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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


कामिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालारण 
( कामिया और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिमू चना 
नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 1989 


नियम 


मंख्या 130 18/ 16/ 89- अ . भा . म . ( 1 ) -निम्नलिखित सेवाओं/पदों 
में रिक्तियों को भरने के लिए 1990 में मघ लोक मेमा प्रायोग द्वारा ली 
जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा--- सिविल सेवा परीक्षा के नियम मंबधित 
मंत्रालयों और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत 
के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से ग्राम जानकारी के लिए 
प्रकाणितकिए जाते हैं :--- 

( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा । 
( 2 ) भारतीय विदेश सेवा । 
( 3 ) भाग्नीय पुग्निस सेया । 
( 4 ) भारतीय डाक -तार लेखा और वित्त मेत्रा ग्रप "च. " 


( 5 ) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा मेवा ग्रुप "क " 
( G ) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मेवा , 

ग्रप " क " 
( 7 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप "क " 
( 8 ) भारतीय राजस्व मेना ग्रुप “क ” । 
( 9 ) भारतीय प्रायुध कारखाना मेवा ग्रुप " क ( महायक प्रबन्धक 

गैर तकनीकी ) ; 
( 10) भारताच डाफ मेवा, ग्रप "क " 
( 11 ) भारतीय मिविल लेखा मेवा, ग्रुप "क " 
( 12 ) भारतीय रेलवे यातायात मेया , ग्रुप "म " 
( 13 ) भार . ५ रेल लेखा सेवा, ग्रुप "क " 
( 14) भारत र रेलवे कार्मिक मेवा, ग्रुप "क " 
( 15 ) रेलये सरक्षा बल में ग्रुप " क " के सहायक म रक्षा , 

अधिकारी के पद । 
( 16 ) भान। । रक्षा मंपदा सेवा , ग्रप " क " 
( 17 ) भार्न र मुपता मेवा वर्ग "५, ( कनिष्ठ ग्रेस ) 
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{ 14 ) केन्द्रीय व्यापार मेवा ग्रुप "क " ( ग्रेग - 3 ) 
( 19 ) केन्द्रीग मौधोगिय गरमा बान में महागक घाट के पद, 


( 20 ) कोद्रीय विद्यालय सेवा , पा " " (पनुभाग अधिकारी प्रेस ) 
2 ( 21 ) रेलो गई सचिवालय सेवा , सुप " " (भनुभाग अधिकारी 


कर दिया गया । इस प्रकार का सावंटनम ग म मामा 
को पहले सप में मेवा/पद प्रा . बाद में पग वा पर 
के लिए विचार किया जाएगा । 

3 परीक्षा के परिणामों के माधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या भायोग द्वारा जारी किए गए मोटिस में बताई आएगी । 

मरफार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों भोर अनुसूचित 
जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का प्रारक्षण किया जाएगा । 
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( 22 ) सशस्त्र सेवा मुपाला सिविन सेवा ग्रुप " " ! (सहायक 

भिविलियन स्टाफ प्रधिकारी, पर ) । 
( 23 ) सीमा शुरगः मूल्य निरूपक (एप्रेजर ) सेवा ग्रुग " " । 
( 24 ) दिल्ली सपा संमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा , 

मुप " ख " 
( 25) दिली तथा बागान मार निकोबार प समूह पुलिस सेवा 

सुप " " 
( 26 ) केन्द्रीय अन्वेषण छपरो में पुलिस उपाधीक्षक अर " " के पद 
( 27) पाकिरी मिविल मेवा , ग्रुप " " 

1. यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन नियमावली के 
परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से दी जाएगी । 
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प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीख और स्थान प्रायोग द्वारा 
निश्चित किए जाएंगे । 


4. इस परविचार किये बिना कि उम्मीववार ने पिछले वर्षों में मारतीय 
प्रशासन सेवा प्रावि परीक्षा में किसने सबमरी का उपयोग किया है , हम 
परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक मदवार को जो प्ररथा पाप्त हो , नन बार 
बैठने की अनुमति दी जाएगी । ह प्रसिध 1979 में कार्य जित रिटिल 
गेवा परीक्षा से प्रभावी होगा , सिविल सेवा ( प्रारम्भिक ) पर क्षा , 1479 

और बाद में एक बार बैठ जाने को इस प्रयोजन के लिए अवसर माना 
जाएगा । 

परन्तु अफसरों को संख्या से संबद्ध यह प्रतिबन्ध मन सूचित जाति / 
अनुसूचित जनजाति के अन्यथा पास उम्मीदवारों पर लारा नहीं होगा । 

परन्तु यह और किसी ऐसे उम्मीदवार को पिछली सिथिग्न सेवा 
परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भारतीय पुलिस सेवा अथवा केन्द्रीय 
सेवाएं , ग्रंप "क " में पाबंटिग किया गया था पिन्सु वह भारतीय प्रशासनिक 
सेवा , भारतीय विदेश सेवा , भारी पुलिग सेवा प्रथवा केन्द्रीय सेवाएं, 
ग्रम " क " के लए प्रतियोगिता हेतु प्रगली सिविल मेवा प्रधान परीक्षा 
में प्रवेश के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करना है और उसे प्रवेश के लिए 
परिवीक्षा प्रशिक्षण में प्रमग रहने की अनुमति दे दी गई श्री तो वह नियम 
17 के उपबन्धों की शतों के अनुसार ऐमा करने के लिए पात्र होगा । यदि 
किसी उम्मीदवार को अगलो सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के माधार पर कि 
मेषा में प्रापंटित किया जाता है , तो वह या तो उस सेवा में या जिस सेवा 
में उसे पिछली सिविल सेवा परीक्षा के प्राधार पर पाबंटित किया गया 
था , उम मेया में कार्यभार संभालेगा , ऐसा न करने पर उसका प्रायटन 
एक अथवा दोनों परीक्षापों में जैसा भी मामला होगा , रह समामा जाएगा , 
और नियम 8 में किसी बात के रहते हग भी जो उम्मीदवार किसी सेवा 
में पाबंटम स्वीकार करता है और किमी सेवा में नियमन कर दिया 
माता है तो वह सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा , 
जब तक कि मह पहले उस मेवा मे त्यागपत्र नहीं दे देता है । 


2. उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के अपने प्रायेदन प्रपत्र में विभिन्न 
सेनामों/ पदों के लिए अपना वरीयता प्रम जिसके लिए मठ मंष नोफ मैया 
पायोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशासित किया जाता है तो नियुषित हेतु 
विचार किये जाने हेतु उसे यह उल्लेख करना चाहिए । 


भारतीय प्रशासनिक गेवा /भारतीय पुलिस मेवा परीक्षा के उम्मीदवार को 
आने प्रावन प्रपत्र में यह सन्ट करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा / 
भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किए जाने की स्थिति में क्या प अपने 
संबंधित राज्य में नियुक्त किया जाना पसन्द करेगा / करेगी । 


उम्मीयवार जिन सेवाओं के प्रतियोगी है और उनके आबंटन हेतु 
विचारण के इच्छुक हैं उनके बारे में उनके द्वारा निर्विष्ट परीयता प्रों की 
प्राथमिकतामों में संशोधम एवं परिवर्तन प्रादि के लिये प्रार्थमा पर कोई 
ध्यान तब तक महीं पिया जागगा, जब तक इस संशोधन या परिवर्तन के 
अनुरोध प्रायोग के कार्यालय में सिविल सेवा परीक्षा के प्रतिम परिणाम 
के " रोजगार समाचार " में प्रकाशन की तार से 10 दिन ( अमग , 
मेधालम , अरुणाचल प्रदेश , मिमोरम, मणिपुर, नागाल, त्रिपुरा, 
सिक्किम , जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाम्प प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के 
लाहोल और स्पीति जिले सथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल , अंडमान और 
निकोबार द्वीप समूह या ललतीप ) में और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारो 
के मामले में 17 दिम के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है । भागोग या 
भारत मरकार उम्मीदवारों को कोई ऐसा पन्न नहीं भोगी किममें उनके 
प्रावेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न सेवामों के लिए परिशोधिन 
वरीयता निदिष्ट करमे को कहा जाए । 


टिप्पण 1 प्रारम्भिमः परीक्षा में बैठने की परीक्षा में घठने का एक 

अयमर माना जाएगा । 
? यदि उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में 

वस्तुन. परीक्षा वेता है तो यह ममम लिया जाएगा कि उसने 
एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 


टिप्पणी · उम्मीदवार को मलाह दी जाती है कि वह अपने 
प्रपन्न में सभी मेवाना/ पदों का वरीयमा क्रम में उल्लेख करे । यदि 
वह किसी मेवा पद का परीवता क्रम नहीं देता है अथवा प्रायेदा 
प्रपत्र में किन्ही सेवामा पवों को सम्मिलित नहीं करता है तो यह 
मान लिया जाएगा कि उन सेवामा पदों के लिए उसको माई विशिष्ट 
वरीयता मही है और ऐसी स्थिति में मेनामों पदों के लिए उम्मीदवारों 
के वरीयतामों के अनुसार पाटन करने के पश्चात जिनमें 
ििक्तयाँ होंगी सफा किसी भी जेष सेवामी/ पत्रों पर मारन 


3. प्रयोग्य पाए जाने उनको उम्मीदवारी के रद किए जाने के 

बावजूद उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति का तथ्य क 

प्रयाम गिना जाएगा । 
4 ( 1 ) भारत य प्रशासनिक मेथा क और भारतीय पनि । मेवा 
के नम्मीदवार को भारत का मागरिक अवश्य होना चाहिए । 

( 3 ) अन्य मेवाओं के उम्मीदवार मो या तो : - - 
( क ) भारत का नागरिफ होना चाहिए या 
( ख ) नेपाल की प्रगा, या 
( ग) शूटान की प्रशा, या 
( म ) ऐमा सिम्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी संप में रहने के लिए 

इरादे में पहली जायगे, 1962 से पहले भारत पा गया हो , 


गाग I - - 


1 ] 


भारत का राजपक्ष : पमाधारण 


( 8 ) यदि उम्मीदशर बर्मा से बस्तुत प्रत्यावर्तित भारत मूलका भ्यक्ति 
हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रजन किया 
हो तो अधिक से अधिक सीन वर्ष । 
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( 3 ) कोई भारत मूलक जो भारत में स्पायी मप में रहने के गदे 

में पाकिम्नान , वर्मा, श्रीना, कीनिया , उगा , संयुक्त गणर उप 
तंगानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों, बिया , मलावी, जेरे और 

ज्योपिया तथा विपतनाम से प्रवजन पर पाया हो । 
परन्तु ( ख), ( ग) , ( घ) और ( 5) वर्गों के अन्तर्गत पाने वाले 
उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पाना ( एलिजी 
बिनटी ) पान होना चाहिए । 

साथ ही उपर्यत ( ख ) , ( ग ) और ( घ ) वर्गों के उम्मोववार भारतीय 
विदेश सेवा नियुक्ति के पास नहीं माने जाएंगे । 

ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके 
धारे में पाक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त करमा प्रवक्यक हो किन्तु भारत सरकार 
द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने के बाम हो 
उसकी नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 

8. ( क ) उम्मीदवार की भाय 1 अगस्त , 1990 को पूरे 21 वर्ष 
की हो जानी चाहिए किन्तु 28 वर्ष का नहीं होना चाहिए मात, उसका जन्म 
2 अगस्त, 1964 से पहले का और पहली अगस्त, 19690 के बाद का 
महीं होना चाहिए । 

( ख ) आर बताई गई अधिकतम प्रायु सीमा में निम्नलिग्नित मामले 
में छूट दी जाएगी:---- 

( 1 ) यदि उम्मविवार किमी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जन 
जानि का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 

( 2 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( प्रय बंगलादेश ) का 
वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 
1971 के बीष की अवधि में उसने भारत में प्रत्रमन किया हो तो 
अधिक में अधिक तीन वर्ष । 


( 3 ) यदि उम्मीदवार मिमा अनुसूचित जाति या किगी अनुसूचित जन 
जाति का हो सो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब मंगलादेश ) का 
धास्तधिक विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च , 
1971 को बीच की अवधि में उसने भारत में प्रजन किया हो तो अधिक 
मे अधिक पाठ वर्ष । 


( 9 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूसूित जनजाति 
का हो और बर्मा वस्तुतः प्रत्यानित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 
1 जून, 1963 को या उमके बाद भारत में प्रव्रजन फिया हो सो अधिक 
से अधिक माठ वर्ष । 

( 10 ) किमी दूसरे देश के साथ मंघर्ष में गया किसी प्रशातिग्रस्त 
क्षेत्र में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेषा निर्मुक्त 
किए गए ऐसे रक्षा कामियों को अधिक से अधिक सीन पर्ष । 

( 11 ) किसी दूसरे देश को माथ संघर्ष में या किसी प्रशांतिग्रस्त मेव 
में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त 
किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, को अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति के भी हों तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 

( 12 ) यदि कोई उम्मीदवार नियननाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित मूलतः 
भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय परिपन्न हो ) पौर ऐसा भी उम्मीद 
पार हो जिसके पाम विपसनाम में भारतीय राजनतावास द्वारा जारी किया 
गया प्रापाल मूल प्रमाणपत्र हो और जा वियतमाम से जुलाई, 1975 
से पहले भारत नहीं पाया हो तो उमके लिए अधिक से अधिक तीन 
वर्ष । 

( 13 ) यदि उम्मीदवार मिमी अनुभूचित जाति या अनुमूधित जन 
जाति को हो और वियतनाम से बस्तुल प्रत्यालित होने वाला भारस 
मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीप परिपत्र होने ) प्रौर ऐसा ही 
उम्भीववार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी 
किया गया पापात प्रमाणपत्र मौर जो वियतनाम से जुलाई, 1975 के 
बाद भारत आया हो सो उपके लिए अधिक से अधिक प्राठ वर्ष तक । 

( 14 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों ( कमीशन प्रान्त अधिकारियों तथा पापात 
फालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों / पत्यकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधि 
कारियों सहित ) ने 1 अगरत , 1990 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक 
सेवा की है और जो ( 1 ) मवापार या अक्षमता के प्राधार पर बर्खास्त 
न हो कर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन होने पर कार्यमुक्त हुए, 
हैं ) इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त 1990 से एक 
वर्ष के अन्दर पूरा होना है ( 2 ) या सैनिक मेवा से हुई शारीरिक अपंगता 
या ( 3 ) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं , उनके मामले में अधिक से 
अधिक 5 वर्ष तक । 

( 15 ) जिन भूमपूर्व सैनिक ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा पापात 
कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त प्रधि 
कारियों सहित ) जी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं तमा 
जिम्होंने 1 अगस्त , 1990 को कम से कम पांच वर्ष की सनक सेवा 
की है और जो भी ( 1 ) कदाचार या अक्षमता के आधार पर पर्खास्त 
न हो कर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त प्लए 
हैं ) इसमें ये भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त , 1990 से 
एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है या ( 2 ) सैनिक सेवा से हई शारीरिक 
अपंगता या ( 3 ) प्रणममता के कारण कार्य मुमन हुए हैं, उनके मामले में 
अधिक से अधिक बम वर्ष तक । 

( 16 ) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों / अल्पकालीन सेवा कमीशन 
अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने 1 अगस्त , 1990 
को सनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि परी कर ली 
है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के पास 
भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाणपत 
जारी करमा होता है कि ये सिविल रोजगार के लिए भाषेवन कर सकते 
भौर सिपल रोजगार में चयन होने पर नियमित प्रस्ताव प्राप्त होने 
तारीख से तीन माह के बोटिस पर उम्ो कार्यभार मुक्त किया जाएगा । 


( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वस्तुतः प्रस्पावर्तित या प्रत्यापतित 
होने वाला भारत मूलपा ब्यक्ति हो तया प्रमटूबर , 1964 के भारत 
श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाप उमसे 
अधिक भारत में प्रयजन किया या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 
तीन वर्ष । 


( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का हो 
धीलका रो वस्तृतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यकि 
हो तथा अकबर, 19 6 4 के भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 मवम्बर , 
1964 को या उसके बाद उस ने भारत में प्रव्रजन किया था करने वला 
हो तो अधिक मे अधिक आठ वर्ष । 


( 6 ) यदि उम्मीदवार भारत मूलक पक्ति हो और उसने कोनिया , 
उगांडा, तंजानिया संयुक्त गणराज्य ( भूतपूर्व तंजानिया और जजीवार ) से 
प्रत्रमा किया हो या जामिया, मलावी, जेरे और इयोपिया प्रत्यावनित हो 
तो अधिक से अधिक नोन वर्ष । 


( 7 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 
हो और भारत मूलक पास्तविक प्रत्यासित व्यक्ति हो और कीनिया , 
उगांडा या संजानिया संयुक्त गणराज्य ( भूतपूर्ष टंगानिका और जीवार ) 
मे प्रवासित हो या जाविया , मलापी , बेरे पीर इथोपिया से भागा मलक 
प्रवानिय हो ती अधिक मे प्रषिक प्राठ वर्ष । 
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( 17 ) अनुसूचित माति प्रश्रया अनुसूचित जनजाति वः ऐसे पापा 1 गनकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र म है पीर इसके बाद में उसम परिवर्तन 
कालीम कमीशन अधिकारियों / मल्पकालोन मेन। कमीशन अधिकारियों के के किन। अनुरोध पर न मी विचार किया जाएगा और न उये पकार 
मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सेवा जिम्होंने 1 अगम, 199 ) गो निगा भागा । 
सनिक मेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्राभिक अवधि पूरी कर ली है और 
उसके बाद मनिफ मेवा मे जिनका कार्यभाग्न 5 वर्ष के बाद मी बढ़ाया 

टिपगी : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी 

परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की मारीन एक बार पोषित कर देने के 
गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी 

पीर पायाग द्वारा उसे ग्राने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद गगे 
करना होता है कि वे मिविन रोजगार के लिए आवेदन कर मकाने * पौर 

बाद में पा प्रायोग का प्रत्य किमी परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति 
सिबिल गेमगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव पाप्त होने की तारीख 
से तीन माह के मोटिम पर उन्हे कार्यभार से मुक्त किया जाएगा । 

नही मी जाएगी । 

7 उम्मीदवार के पाम भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंपल नाग 
___ ( 18 ) यदि उम्मीदवा . भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक 

निगमित किमी विश्वविद्यालय की या मंमद के अधिनियम द्वारा स्थापित 
विस्थापित व्यस्मि है , जो पहल: जनवरी , 1971 पौर. 31 मार्च 1971 

या विश्वविद्यालय प्रनुवान भायोग अधिनियम , 19566 में खंड 3 के अधीन 
की अवधि के दौरान भारत प्रागन कर सका था तो अधिक से अधिक 

विश्वविद्यालय के रूप में मांगी गई फिम । अन्ध मिक्षा सम्या की रिपी 
तीन वर्ष तक । 

अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए । 
( 19 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 
है और भूतपूर्व पश्चिम पामिम्नान का वाम्मविक विस्थापित म्यपिन भो 

टिप्पणी. 1. कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है 
है , जो पहली जनवरी , 1971 और 31 मार्च, 1973 की प्रधि फे । जिममें उतीर्ण होने पर नह प्रायोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से 
दौरान भारत प्रव्रजन कर पृफा मा तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष तक । पास होगा परन्तु उमें परीक्षाफल की सुमना नहीं मिली है तो ऐसा उम्मीद 

बार भी, जो किसी माईक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता हो प्रारंभिक 
( 20 ) यदि कोई उर्मीविवार साधारणत जनवरी , 1980 की पहली 

परीक्षा में प्रमेश पाने का पात्र होगा । 
तारीख से अगस्त , 1985 को 15 तारीख तक की अवधि के दौरान अमम 
राज्य में रहा हो तो अधिक से अधिक 6 वर्ष नक । 

गिनिल मेना ( प्रधान ) परीक्षा के लिए अब मॉषित किए गए सभी 
( 21 ) यदि कोई उम्मीदवार अनुमूचित जाति या अनुमुचित जाति 

उम्मीदवारों को प्रदान परीक्षा के लिए प्रायवन पत्र के माथ-साथ प्रक्षित 
का हो और माधारणतः जनवरी , 1980 की प्रथम नारीब से अगम्म , 

परीक्षा में उतीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 
1985 की 15 नारीष तक की अवधि के दौरान असम राज्य में रहा 

टिप्पणी , मिशेष परिस्थितियों में सप लोक सेना प्रायोग मे 
हो तो अधिक से अधिक ग्यारह वर्ष तक । 

किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पाव भान सकता है 
टिप्पणीः ( 1 ) भूतपूर्व सैनिक शन्द उन पम्नियों पर लागू होगा जिसके पाम अर्युक्त महंताओं में से कोई अर्हता न हो यशत फि उम्मीदवार 
जिन्हें समय -समय प . यथा-संशोधित भूतपूर्व सैनिक (मिविल सेवा प्रौर ने फिमी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली है 
पद में पुन : रोजगार (, नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में जिसका स्तर मायोग के मनाममा ऐमा हो कि उसके प्राधार पर उम्भव 
परिभाषित किया जाता है । 

बार को उम्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 
टिप्पणो : ( 2 ) भूभपूर्व मनिक जिन्होंने अपने पुनः रोजगार हेतु भूतपूर्व टिप्पणी 3 जिन उमीदवारों के पाम ऐसी प्यावमायिक और तकनी मी 
सैनिक को दिए जाने वाले लाभों को लेने के बाद सिविल माठर में पहनाएं हैं जो मरकार द्वारा पापनाविक और तकनी । डिग्रियों के समक्ष 
सरकारी नौकरी पहले ही ले ली है, वे नियमावली में नियम 6 ( ख ) मान्यता प्राप्त है ये भी उपर परीक्षा में मैठने के पात्र होगे । 
( 14 ) और. 6 ( ब ) 15 के अधीन प्राय सीमा में छूट के पास नहीं है । 

टिप्पणी 4 जिन उम्मीदवारों ने अपनी प्रतिम व्यावमायिक एम . ! - 
___ ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्राय मीमा में किमी भी ची . एम . अथवा कोई अन्य चिकित्मा परीक्षा पाम की हो लेकिन उन्होंने 
हालात में एर नही दी जा सकती है । 

मिमिल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा का प्रावन पत्र प्रस्तुत करने ममय अपना 
प्रायो । जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या 

इण्टर्नशिप पूरा नहीं किया है तो वे भी अस्थायी मप से परीक्षा में बैठ 
माध्यमिक विद्यालय छोगने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 

सकते है मगर्ने कि ये अपने प्रावेदन पत्र के माथ मंधित विषयनिधाला 
द्वारा मैट्रिफुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पन्न या किसी विश्वविद्यालय 

मंग्था के प्राधिकारी ने इस प्राशय के प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करे 
तारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशनों के रजिस्टर में दर्ज की गई हों और यह 

कि उन्होंने अपेक्षित अनिम पावमायिक चिकिरमा परीक्षा पाग कर ली है । 
उसरण विश्वविद्यालय के समुचिम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो मा उम्मल 

ऐसे मामलों में उम्मीदवारी को माक्षात्कार में समय विश्वविद्यालय /संस्था 
माध्यमिक परीक्षा या उसकी ममकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में वर्ष हों । ये 

के संमधिन सक्षम प्राधिकारी से अपनी मूल डिग्री मणवा प्रमाण-पम प्रम्मत 

करने होंगे कि उन्होंने उिग्री प्रदान करने हेतु मभी अपेक्षाएं ( जिनमें इष्टर्न 
प्रमाण पत्र मिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए आवेदन करने ममय 
ही प्रस्तुत करने है । 

शिप पूरा करना भी शामिल है ) पूरी कर ली है । 

___ यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभ होने से पहले किसी 
माय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जमे जन्मकुण्डली , शपथ पब 

पूर्व परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा 
मगर निगम से और मेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उवरण तथा 

भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और उस मेवा का मदस्य 
जैसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जायेगे । 

बना रहता हो तो यह इस परीक्षा में प्रतियोगी बने रहने का पान नहीं 
अनुवेश के इस भाग में ग्राग " मैटिमुलेगन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा होगा । यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात 
प्रमाण पत्र " वाक्याण के अन्तर्गत उपसम्म वैकल्पिक प्रमाण पत्र 

किन्तु इम परीक्षा की प्रधान परीक्षा के पहले भारतीय प्रशासनिक मेवा , 
सम्मिलित है । 

भारतीय विदेश मेवा मे मियत हो जाता है और वह उम सेना का में 

मदस्य बना रहता है तो वह हम परीक्षा की प्रधान परीक्षा में भी 
टिप्पणी. 1. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए , कि प्रायोग जन्म मैठने का पान नही होगा चाहे उसने प्रारंभिक परीक्षा मे पाहता प्राप्त कर 
की उसी तारीख को पकार करेगा मो फि प्रायेदन पत्र प्रस्तुत करने ली हो । यह भी व्यवस्था है कि प्रधान परीक्षा के प्रारम होने के पश्चाम 
फी भारीख को मैट्रिकशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण या किन्तु उसके परीक्षा परिणाम से पहले किसी उम्मीदवार का भा . प्र से . 


[ भाग [ 1] 

भारत का राज पता : असाधारण 
:... - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - --- - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - 
भा . वि . से . में मियक्ति हो जाम । है और वह उग मेवा का सदस्य मना 

( 11 ) परीक्षा की अनुममि से हुए उम्मीदवारो का भेजे गए प्रमाण 
रहता है मो इस परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर. उमे फिस। मेवा/ पद पन्ना के मा जारी प्रादणों का उल्लंघम किया है, अयवा 
पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । 

( 12 ) उपयुक्त खंडों में निश्चित सभी प्रथया किमी भी कार्य के 
9 उम्मीदवारों को प्रायोग के नाटिम में निर्धारित शुरुमा अवश्य 

द्वारा आयोग को अयप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , तो उस पर पापरा 
देना होगा । 

धिक अनियोग ( क्रिमिनल प्रोमीक्यूमन ) चलाया जा सकता है और उनके 

माथ हो उमे - - 
10 जो उम्माचार सरकारी नौकरी मे स्थार्य। या अस्थायी रूप में 
काम कर रहे है पाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप में नियुक्म भी 

( क ) प्रायाग द्वारा उम परीक्षा में जिसका यह उम्भावकार है मैठने 
क्यों नहां, पर प्राकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हो या मा 

के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है मौर/यममा 
मार्वजनिक उद्यमों में रोना कर रहे है उन सबको इस प्राशय के परिवचन 

( य ) उसे स्थायी रूप में प्रथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए - - 
( अंडरटेकिंग ) दना होगा कि उन्होने अपने कार्यालप विभाग के अध्यक्ष की 

( 1 ) प्रायोग द्वारा ली जाने वाली कि भा परीक्षा भयया 
लखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए प्रायेदन 

चयन के लिए, 
किया है । 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वाग इसके प्रोन किम भी नौकरी 
उमीदवाग को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आयोग की उनमें 

में वाग्नि किया जा सकता है , 
नियामना में उनके उस परीक्षा के लिए प्रावेदन करने , परीक्षा में बैठन 

( 3 ) यदि वह सरकार के प्रधान पहले से ही मेवा में हैं तो 
मे सनद अनुमति रोकते हुए , फीई पत्र मिला है तो उनका प्रावेदन पन्न 
अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी मागः । 

उमरे विरुदः उपर्युमन नियमों के अधीन अनुशासनिक 

कार्रवाई की जा सकती है । 
11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार का पात्रता या अमानना 

किन्स गर्न यह है कि इस नियम के अधीन माई शागिन तब तक 
के बारे में पायीग का निर्णय अंतिम होगा । 

नहीं दी जाएगी जब तकः 
12 किसी भ . उम्मीदमार का अगर उमके पाग प्रयोग का प्रण 

( 1 ) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यामदन जो नह देना 
प्रमाण -पन्न ( सर्टिफिकेट पाफ ए मोशन ) न हो ता पारमिक / प्रधान परीक्षा 

चाहे प्रस्तुत करने का प्रयमर न दिया जाए, पौर 
में भैठने नहीं दिया जाएगा । 

( 2 ) उम्मीदवार द्वारा अनुमतः समय में प्रस्तुत प्रभ्यावेदन पर यदि 
13 जिम उम्मीदवार ने- - 

कोई हो , विचार न कर लिया जाए । 
( 1 ) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 
प्राप्त करना, अर्थात, - - 

14. जो उम्मीदवार प्रारभिक परीक्षा में प्रायोग द्वारा उनके निर्णय 

में निर्धारित म्यूनतम अर्हम मंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा 
( क ) गैर कानून , का में प्रारगोषण का पेशकश करना , या 

में प्रवेश दिया जाएगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) 
( ख ) दवाव पालना , या 

में आयोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम अनहक अंक प्राप्त कर 
( ग ) परीक्षा प्रायोजित करने से सबंधित किमी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल 

लता है उसे प्रायोग अमितत्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा : 
करना, अथवा उसे कमल करने की धमकी देना , अधया 

किन शर्त यह है तिः यदि प्रयोग के मतानगार अनुसूचित जातियों या 
( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है , अथवा 

अनमुचित जन मातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए प्रारपित रिक्तियों 
( 3 ) किसी अन्य व्यकित में भ रूप में कार्य माधन कराया है । को भरने के लिए सामान्य स्तर के प्राधार पर पर्याप्त संख्या में 
( i ) जाली प्रमाण पक्ष या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है जिसमें 

पक्मिन परक्षिण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये जा सकेगे तो मायोग 

बाग प्रारमिक परीक्षा एवं प्रधान ( लिम्बित ) के स्तर में हीन देकर प्रा . 
तथ्य का बिगाड़ा गया हो , अथवा 

मषित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मादवाग को व्यक्तित्व 
( 5 ) गलन या झूठे वातप्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षण हेतु माभात्कार के लिए बलाया जा गकता है । 
को पिपाया है , अथवा 

15 (i ) माक्षात्कार के बाद आयोग उम्मीवधारी के द्वारा प्रधान 
( 6 ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित 

परीक्षा (लिखित ) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुन मंकों के प्राधार 
माधनों का उपयोग करना, अर्थात् : 

पर पाग्यता क्रम से उनकी सूपी बनायेगा और उसी क्रम मे उन उम्मीव 
( क ) गलत तरीके से प्रपन -पत्र को प्रति प्राप्त करना , 

बारों में में जिन लोगों का प्रायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों 
( ख ) परीक्षा मे संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के मारे में 

पर नियुक्त करने के लिए अनुगांसा करेगा । ये नियुक्तियां इस परीक्षा 
पूरी जानकारी प्राप्त करना ; 

के परिणाम के प्राधार पर जितनी अनारक्षित रिझ्नियों को भरने का 

निर्णय किया जाता है उनको देखकर होगी : 
( ग ) परीक्षकों को प्रभावित करमा ; या 
( 7 ) परीक्षा के समय अनुचित माधनों का प्रयोग किया है , 

( ii ) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 

उम्मीदवारों की , अनुसूचित जाति तथा अनुसचित जनजाति के लिए मार 
( 8 ) उसर पुस्तिकानो पर अमंगन वासे लिखना था भद्दे रेखाचित 

क्षित रिक्तियों की संख्या तक , स्तर में छूट देफर मिफारिश या जा सकेगी 
मनाना , अथवा 

किन्तु शर्त यह है कि ये उम्मीदवार मेघा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त 
( 9 ) परीक्षा भवन में दुर्गाबहार करना , जिममें उनर पुस्तिकामा को 
फाइना , परीक्षा ऐन बालों की परीक्षा का महिर करने के लिए उकसाना 

भानु प्रमुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार 
प्रणया अव्ययम्या था ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है , प्रवा 

अन्य समुदायों के उम्मीदवारों के साथ साथ इस उपनियम में वर्णित किसी 
( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को छूट का लाभ उठाए बिगा धुने जाते हैं उनका समायोजन अनुचित जाति 
रेशाम किया हो या अन्य प्रकार को शारीरिक सि पहुंचाई हों , 

नथा अनुसूचित जनजाति के लिए भारभित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा । 
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___ 16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में पोर 
किस प्रकार की जाए इसका निर्णय पायोग स्वयं करेगा । प्रायोग परीक्षाफल 
के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पन्न -व्यवहार महीं करेगा । 
___ 17. परीक्षाफल के माधार पर नियुक्तियो करते समप उम्मीदवार 
बारा अपने प्रावेदन-पम भेजते समय विभिन्न सेवामों के लिए दी गई 
वरीयतामों पर उचित ध्यान दिया जायेगा । विभिन्न सेवामों में होने वाली 
नियुक्तियां, नियुक्ति के समय संबंधित सेवामों पर लागू होने पाले नियमो / 
विनियमों के अनुसार भी की जाएंगी । 

परन्तु किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसे पिसी पिछली परीक्षा के परि 
गाम के अाधार पर नीचे कालम 2 में उल्लिखित भारतीय पुलिस शेषा 
केन्द्रीय सेवा ग्रा क में नियुक्ति हे । अनुमोदन किया गया है , इग परीक्षा 
के परिणाम के अाधार पर केवल नीचे काम । मे उग मेवा के सामन 
उलिनग्नि मेनों मं निपुति हेतु विचार किया जाएगा । 
- .. . . . - - .- - - -. - - - - ...- - - - - - - - - - - - - 
प्रा , जिस सेवा में निम मि हेतु उग सेवा का नाम जिसमें प्रति 
6 . अनुमोदन झिगा 

योगिता करने का पान है 


( ख ) जिसकी पत्नी/ पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री / पुरव 

से विवाह किया हो उस सेवा में नियुक्ति का पास नहीं 

दोगा : 
परन्तु वा सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो फिस प्रकार 
के विवाह के बाद दोनों पम में मिलयों पर लागू शकसक काम के 
मधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है पीर ऐमाने के माय मापार 
है तो उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है । 

21. उर्म दयारो को सूचित किया जाता है कि ऐसी मसी से पहले 
हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओ को पास करने की 
दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद 
देनी पड़ती है । 

22 इस पराभा के द्वारा जिस सेवायो/ पदो के लिए भर्ती की जा 
रही है, उसका मंक्षिप्त विवरण परिशिष्ट- II में दिया गया है । 

रंभन चटी , उप सचित्र 


- - 


- 


- - 


- - -- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - .. 


I. भारतीय पुलिस सेवा 


2. फेम्न र मेवा या " क " 


भा . प्र . मे . , भा . वि . सेवा और 

केन्द्रीय रोवाएं ग्रुप क 
मा प्र . गे ., भा . वि . मे . पोर 

भा . पु सेवा 
- - .- - - -. - . - - - - - . 


परिशिष्टि 1 

लंड 1 

परीक्षा की योजना 
इस प्रतियोगिता परीक्षा में दो कमिक चरण ह : 
( 1) प्रधान परीक्षा के लिए, उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल 

सेवा प्रारंभिक परीक्षा ( वस्तुपरक ), मया 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2) विभिन्न सेवामों तथा पदों पर भर्ती हेनु उम्मादवारों का चयन 

करने के लिए सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा ( लिखिा सया 
साक्षात्कार ) । 


परन्तु यह और है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर केदाय रोवा ग्रेप " म " में नियका किण 
गया है , तो उगे केवल भा . प्र . से ., भा . वि . से ., भा . पु . मे नौर 
केन्द्रीय सेवाणं. गुप "क " में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । 

18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मान से नियुक्ति का अधिकार 
तष तक नहीं मिलता जब तक कि मरकार यावश्यक जांच के बाद 
इस बात से गतुष्ट न हो जाए नि : उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववत् की 
दृष्टि से इम सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार रो योग है । 


19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 
चाहिए और उममें कोई ऐसा गारिक दोष नहीं होना चाहिए जिसरी 
यह संबंधित मेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तयों को कुणानतापूर्वक 
न निभा राके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति 
हो निर्धारित डॉक्टर परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया 
जाये कि वह इन अपेभापो का पूरा नहीं कर सकता है ता उमा नियुकिा 
नहीं की जाएगी । यमितरम परीक्षण के लिए प्रायोग द्वारा बुलाए गा 
उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार को 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिमिला बोई ही कोई शक नहीं देना होगा । 


2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुपरक (बहु विकल्प प्रश्न ) प्रकार ने दो 
प्रश्नपत हारे तथा बट II के उपखंड ( क ) में दिए गन विषयों में अधिकतम 
450 अंक होरी । यह परीक्षा केपाल प्रमचयन परीक्षाण के रूप में होगी । 
प्रधान परीक्षा में प्रपेश हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार द्वारा 
प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए प्रकों को उनके अंतिम योग्यता ऋग को 
निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान रोजा में प्रवेग दिये 
जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या उत्त वर्ष में विभिन्न सेवाओं मथा पदों 
में भरी जाने वाली रिक्तियों की लगभग कुल संख्या का मारह से तेरह 
गामी होगी । केवल वे ही उम्मीदवार को प्रायोग द्वारा किया थर्ष की 
प्रारभिक परीभा में अर्हता प्राप्त कर लेते है उ7 . वर्ष को प्रधान परीक्षा 
प्रवेश के पात्र होंगे कि वे अम्पया प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हो । 


3. प्रमान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा माक्षात्कार परीक्षण होगा 
लिखित परीक्षा में खंड II के उप- प्रंड ( ख ) में दिए गए विसयों में 
परम्परागत निबन्धात्मक ना प्रसपत्र हों प्रोर प्रत्येक के 300 
अंक होंगे । यह II ( म ) में परा । के नीचे नाट ( II ) भी चखे । 


नोट . म्मीदवारो का यह गलाह ३१ ता है कि परीक्षा में 
प्रोषा के लिए लापन -पत्र भेजने से पहले मिबिल गजेन के रर ने किया 
सरकारी अधिकारी से अपनी जांच करवा ले ताकि उनको बाद में निगम 
न होना पड़े । नियुमित में पद ने उम्मी यारा की किस प्रकार का द्वाक्टर । 
जांच होगी भीर उनके स्वास्थ्य मा तर किग प्रकार का हाना चाहि 
उसका विवरण इन नियमो के परिणिः --[II में दिया गया है । रक्षा मेरमों 
के भूतपूर्व विमलोग सैनिकों को मेवानो की भावश्यकता के अनुरूप 
डायटरी जांच के स्तर में एट दी जाएगी । 


1 जो उम्मीदवार प्रमार परीना के विधागा। में 31 [ H 
महक अंक प्राप्त कर लेगा जिाने आयोग प्राने निर्णय में निश्चित करें 
उमे प्रायोग पतित्व परोपण केतु ड II में 3ा -पंद्ध ग के अन मार 
गाक्षापार के लिए यूलारा, नितु भारत मापायी और मंग्रेजी में 
प्रश्नपत्रों में केवल गई । प्राप्त करनी होगी । पंI ( ) के पैर 1 
के नीचे टिपणी ( II ) भी दे । इन पनपन्नों ग पान अंकी नो योग्यता 
HT निर्गरिन । में गिना न ? । गाना- कार के निल ना ! 
जान लाल मीभाग गया । IIT रिक्तियों का गया स 
पाना झागी । साभारकारगिल 5 ) TET ( T यूनतम सहक 
अंक नही है ) । 


20 ऐगा गन्ना - 


( क ) न किया ऐसा स्था /पुरूष से विचार किया गे पिसा 

पहले से पीमित पति / पत्नी हो , या 


[ भाग 1 -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजप : साधारण 


प्रश्नपत्र 2 


मंग्रेजी 


सामान्य अध्ययन 


प्रश्मपन 3 
और 4 


इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा ( लिखित भाग तया 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए मंकों के मामार पर उनका प्रतिम पोम्यता 
क्रम निर्धारित किया जायेगा । परीक्षा में उम्मीवारों की स्थिति तपा 
विभिन्न सेवामों और पदों के लिए उनके द्वारा वरीयता कम को ध्यान 
में रखते हुए उन्हें विभिन्न सेवामों में पादित किया जायेगा । 

बंड II 
1 . प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय : 
( क ) प्रारंभिक परीक्षा : 

उपस परीक्षा में वो प्रश्नपत्र होंगे : 
प्रश्न पत्र I सामान्य अध्ययन 

150 अंक 
प्रश्नपत्र I [ नोचे परा 2 में दिए गए ऐच्छिा विषयों में से चना 300 अंक 
गया एक विषय 

कुल योग 450 अंक 


300 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 
पछ के लिए 

300 अंक 
प्रत्येक प्रपन 
पक्ष के लिए 
300 अंक 


प्रस्तपक्ष 5 , 6 नीचे पेग 2 में दिए गए ऐमिछक 
7 सथा 8 विषयों की सूची में से चुने जाने वाले 

कोई दो विषय प्रत्येक विषय के दो 
प्रश्न पत्र होंगे । 


साभात्कार परीक्षण 250 अंकों का होगा । 


- - - - - 


- 


- - 


( 1 ) भारतीय भाषामों और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मेट्रिकुलेशन प्रया 
ममकमा स्तर के प्होरो जिनमें केवल महता प्राप्त करनी होगी । इन प्रश्न पत्रों 
में प्राप्त अंकों को योग्यता ग्राम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 


- ..- - - 


- 


- 


- 


( 2 ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सामान्य अध्ययन तथा बेकरिपक 
विषयों के प्रपन पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय भाषा त्या 
अंग्रेजी के अर्थक प्रश्न पत्रों में प्रायोग द्वारा अपनी विषक्षा पर निर्धारित 
न्यूनतम रसर प्राप्त कर लेंगे । 


2 ऐच्छिक विषयों को सूची : . . 
कृषि विज्ञान 
पशुपासन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
मिपिल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
विभूत ईपोनियरा 


( 3 ) भाषा के प्रश्न पल्लों में उम दवार निम्न प्रकार में लिपि पा ? 
प्रषांग करेंसी : - - 


-- - 


- - - - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


भाषा 


विपि 


भूगोल 


- - - -- - 


- - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


प्रमिया 


अंगमा 


राजगती 
सेवनागरा 


मू -विमान 
भारतीय इनिजाम 
विधि 
गणित 
यात्रिन छामियगे 
दर्शन 
मोतिका 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
ममाजसास्त्र 
माक्षिणको 
प्राणि विमान 


अभिया 
मंगला 
गजराती 
हिन्दी 
कर 
मम्मी 
मग्नयाला 
मराठी 

दिया 
गंगाबी 
मस्कृत 
गिन्धी 
ममिल 


फारगी 
मनयालम 
देवनागरी 
उनिया 
गुममखो 
देवनागरी 
देवनागरी या ग्रस्त्री 
तमिल 


नेला 


नेलग 


फ़ारसी 


- - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणी : --- 
( 1 ) धोना ही प्रश्नपक्ष वस्तु परक ( बहुविका प्रश्न ) हो । नमूने के 

प्रश्नों सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया गरिशिष्टि 4 में वस्तु 
परक प्रपनों के बारे उम्मीयवारों के गूपनार्थ विवरणिका 


देखिए । 


( 2 ) प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी बोनो में होंगे । 
( 3 ) पिछक विषयों के लिए पाट्य विवरणों या पाध्यक्रम सामग्री 

डिग्री स्तर की होगी । पाट्यनाम का पूरा विवरण बंड III 

के भाग क में दिया गया है । 
( 1 ) प्रलोक प्रश्न पत्र दो घंटे का होगा । 
( ख ) प्रधान परीक्षा . 


2 ऐच्छिक विषयों की सूची 

कृषि विज्ञान 
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान 
मानव विज्ञान 
पनस्पति विज्ञान 
ग्मायन विज्ञान 
मिविस सीनियरी 
वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि 
पर्यशाग्न 
वित्त इंजीनियरी 
भूगोल _ 
भ -मिशान 
শিল্কাশ 


- _ ttam 


_ _ _ 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत हो : -- 
प्रपनपत्र 1 संविधान को माटवीं अनुसूची में - - -- -- - 

गम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों 
द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा 
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विधि 


प्रबन्ध 


गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
दर्शन शाम्यु 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा प्रतर्राष्ट्रीय संबंध 
मनाविज्ञान 
लोन प्रशासन 
समाज शास्त्र 
साख्यिकी 
प्राणिविज्ञान 


सामान्य . 
( 8 ) उम्मीदवार को अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने 

होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिए दूसरे की 

महायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 2 ) प्रायोग अपने विवेक में परीक्षा के किसी भी एक या मभी 

विषयों में पहेक अंक निश्चित कर मकता है । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट प्रासानी से न पढ़ी जा 

सके तो उसको मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट दिए 

जायेंगे । 
( 4 ) गनही शान के लिए मेक नही दिए जाएंगे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित 

सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6 ) प्रश्न पत्रों में जहां नाहीं भी भाषश्यक हो माग सोन से संबद्ध 

प्रश्न मीटरो प्रणाली में होंगें । 
( 7 ) उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उसर देते समय केवल भारतीय अको 

के अमरराष्ट्रीय रूप ( जैसे 1 , 2 , 3, 4, 5, 6 प्राधि ) काही 

प्रयोग करें । 
( 8 ) उम्मीदवारों का परंपरागन (निबंध ) प्रकार के प्रश्न पत्रों के 

लिए बैटरी से बचने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में 
लाने और उनका प्रयोग करने को अनुमति है । परीक्षा भवन 
से किसी से कैलकुलेटर मांगने या प्रापम में बदलने की अनुमति 
महीं है । 


निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का माहित्य परबी , अममिया , यंगला , 
चीनी , अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती हिलो, कान , कश्मीरी, मराठी, मलयालम , 
उपिया, पाली, फारसी ,पंजाबी , सी , संस्कृत, मिधी , तमिल , तेलुगु , उर्दू । 


L 


टिप्पणी . ( 1 ) उम्मीदवारों का निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की अनुमति 

नहीं दी जाएगी :- - 
( क ) राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन , 
( ख ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबन्ध 
( ग ) मानव विज्ञान नपा समाज शास्त्र 
( घ ) गणित तथा सांख्यिकी 
( 5 ) कृषि विज्ञान सपा पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान , 
( च ) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन 
( छ) इंजीनियरी विषयों मे मिविल इंजीनियरी, विद्युत इंजीमियरी 

तथा यांत्रिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 


यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्नपनों 
( परीक्षण पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरी का प्रयोग नहीं कर 
सकते । अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं । 


( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परम्परागत निबंध शैली के होगे । 


( 3 ) प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा । 


4 


प्रश्नपत्नों के उत्तर भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों अमर्यात 
उपर्युक्त प्रश्न पतों 1 और 2 की छोकर संविधान की प्राठवी 
अनुमनी में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में अथवा अंग्रेजी मे 
येने की उम्मीदवारो को छूट होगी । 


ग - -साक्षात्कार परीक्षण 
उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोई आरा होगा जिसके सामने 
उम्मीदवार के परिचयवन का अभिलेख होगा । उमसे सामान्य कचि की 
बातों पर प्रश्न पूछे जायेगे । यह माक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम 
और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक मेवा 
के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्म है या नही । यह परीक्षा उम्मी 
दयार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय गे की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके मोशिक 
गुणों को अपितु उसके मामाजिक ललगों और सामाजिक घटनाओं में 
उसको रचि का भी मूल्यांकन करना है । हममें उम्मीदवार को मानसिक 
सतर्कता , पालोचनात्मक पहण शक्ति , स्पष्ट और सर्कसंगत प्रतिपादन की 
शक्ति , संतुलित निर्णय को शक्ति , रुचि की विविधता और गहराई मेतृत्व 
पौर सामाजिक संगठन की योग्यता , बोखिम और नैमिक इमानदारी 
की भी जांच की जा सकती है । 

2. साक्षात्कार में प्रनि परीक्षण ( कास एग्जामिनेशन ) की प्रणाली 
नहीं अपनाई जाती इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से , उम्मीदवार 
के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह 
बार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोगन से किया जाता है । 


( 5 ) संविधान की पाठवी प्रमुसूची में सम्मिलिन भाषामो में में 

किसी एक भाषा मे 3 से 8 तक के प्रश्न पत्नों के उत्तर 
देने का विकल्प लेने वाले उमविवार यदि चाहे तो केवल 
तकनीकी शब्दों के यदि कोई है , विषरण का उनके बारा बुनी 
गई भाषा के माध अंग्रेजी रूपान्तरण कोष्टकों में ये सकते हैं । 


फिन्त उम्म . ववार ध्यान रखें कि यदि ये उपस नियय का दुरुपयोग 
करते हैं तो इसके कारण उनके अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से कटौती 
कर सो जाएगी , आत्यासिक मामले में उनकी उत्तर पुस्तिका ( ६ ) अना 
धिकृत माध्यम में होने के कारण मूल्योकिन नहीं की जाएगी । 

( 6 ) भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर माकी सभी प्रश्नपक्ष 
___ हिन्दी भौर प्रमेशी में होंगे । 
( 7 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खं III के भाग " च " में दिया गया 


3 माक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान को 
जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता , क्योंकि उसकी जांच को लिखित 
प्रश्नपत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों में प्राशा की जाती है 
कि ये केवल पाने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हों चहिक 
गन पटनात्रों पर ध्यान में जो उनके चारों पोर भने राप गा देश 
के भीतर और बाहर घट रही हैं नया प्रानिक विचारधारा और नई-नई 
खोजों में भी मिले जो कि किमी मुशिक्षित युवक में जिज्ञामा पैया कर 
कती है । 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


. . . 


_ - - - 
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संच II 


भारत का राजपरमसाधारण 
-- - - - - -- --- - - .. ; - - - 

- - - - - - - -- - 
पादप पोषण, अवचूषण, स्थानांतरण मया पोषक तत्वों के उपापचय 
के संदर्भ में पावप क्रिपा विज्ञान के मित्रांन । पोरस तनों को कमी क 
पहचान तथा उनका उपचार । पादप वृद्धि में प्रकाश सश्लेषण तथा पवस 
वृद्धि तथा विकास अक्सोन मथा हारमन । 


परीक्षा का पाठ्य विवरण 


भाग क 


प्रारंभिक परीक्षा 

अनिवार्य विषय 
सामान्य अध्ययन ( कोड सं . 99 ) 

इन प्रश्नपत्र में ज्ञानविज्ञान के निम्नलिमिन क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न 
होरो : - -- 

सामान्य विज्ञान 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को सम - सामयिक घटनाएं । 
भारत का इतिहास । 
विश्व का भूगोल । 
भारत की राज्य व्यवस्था और प्राधिक म्यवस्था । 

भारत का राष्ट्रीय मांदोलन और साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता 
को जांचने वाले प्रश्न भी होंगे । 

सामान्य विज्ञान के अन्सांत दनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित 
विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिमोघ पर ऐसे प्रश्न 
पूछे जायेंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित पति से अपेक्षा की जा सकती है 
जिसने शानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । इतिहास 
के अन्तर्गत विषय के सामाजिक , मार्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 
विषय की सामान्य जानकरी पर विशेष बल दिया जायेगा । भूगोल विषय में 
" भारत में भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । " भारत का भूगोल 
के प्रम्सत देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तथा मार्थिक भूगोल से संबंधित 
प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं 
भी सम्मिलित होगी । भारत की राज्य व्यवस्था भौर प्रापिक व्यवस्था 
के अन्तर्रास देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास 
तपा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जायेगा " भारत 
के राष्ट्रीय मान्दोलम " के अन्तर्रान उन्नीसी शताब्दी के पुनरुत्थान के 
स्वरूप और स्वभाव , राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से 
संबंधित प्रश्न पूछे जाएगे । 


सस्य मुधार में यथा अनुप्रयुक्र ग्रानुवंशिकी तथा पादप प्रजनन के 
सिखात पादप संकरी नया सम्मिश्रणों का विकास , प्रमुख फ़मलां को महत्व 
पूर्ण जातिया (किस्में ) मंकर तथा सामाजिक जातियां । 
__ भारत को फलों तथा मब्जियों को प्रमुख फने, संवेष्टर्न रोतियां तथा 
उनका वैज्ञानिक प्राधार, फ़सलों का अनुक्रम , अन्तर सस्थोत्पादन तथा 
सहचर फ़सलें , मानष पोषण में फलों तथा सब्जियों का महत्व , फलों तथा 
सब्जियों की फसल तुड़ाई के बाद को ममाल तथा संसाधन । 

प्रमुख फसलों के विनाशक झीट मथा रोग । कोट तथा रोगों के 
नियंत्रण के सिखांन, कोट सथा रोगों का ममालित नियत्रण : पावप 
मरक्षण यंम्रो का उचित प्रगोग नया देवमाल । 

कृषि विज्ञान में यया अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के मिनि प्रनकलतम 
उत्सादन के लिये कृषि क्षेत्रों का प्रायोजन नपा स । । । । कृषि प्रगा . 
लिया तथा प्रोता अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका । 

कृषि विस्तार का दर्शन , उप नया सिद्धार । म जिना नया 
लाक नरों पर विस्तार सं 17, thो मम का । नपा उनादारित्र 
संचार प्रणाली । विस्तार सेवा में कृषि संगठनों की भूमिका । 


वनस्पति विज्ञान ( कोड सं . 02 ) 


1. जोवन का उद्गम 

पृथ्वी के उद्गम तथा जीवन के उद्गम समंधी मूल विचार । 
2. जैव विकास 

जव विकास के जैव और जैव रासायनिक पहनुमों का साधारण परिचय 
जाति उदभवन । 
3 . कोशिका जीव विज्ञान 

कोशिका संरचना , फोशिकामों के कार्य, मूत्रो विभाजन , प्र -सूत्री , 
विभाजन , अवसूत्रण का महत्व । विमेवन , काशिकाओं को जीर्णता तथा 
मृत्यु । 
4. ऊतक तंत्र 

प्राथमिक तया द्वितोयक को का उद्गम , विकास, संरचना तया 


वैकल्पिक विषय 
भावेदन प्रपत्र भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) को संख्यामा का 
प्रयोग करे । 


काय । 


कृषि विज्ञान ( कोड सं . 01 ) 
कृषि विज्ञान , राष्ट्रीय मर्य व्यवस्था में उसका महत्व कृषि पारिस्थितिक 
क्षेत्रों को निर्धारित करने वाले कारक तथा सस्य पादपों का मौद्योगिक 
वितरण । 


भारत की प्रमुख फ़सलें , मनाज , पहलन , तिहलन , रेशा , चीमी तथा 
कंद फसलों की संवर्धन रीतियां तथा सस्य परिवर्तन के पेशानिक प्राधार 
बल्ल तथा भनुपर सस्थम संबंध मया मिश्रित सस्यन । 


5 . प्रानुवंशिकी 
___ यंशाति के नियम, जीन और प्रायशिक कोड की धारणा । सहलगमता , 
विनिमय, जीन का प्रतिबिनण । उपरिवर्तन मौर बहुगणिता । संकर प्रोम 
लिंग निर्धारण , प्रानुवंशिको और पादप सुधार । 
6. पावप विविधना 

जैय विकासीय दृष्टिकोण से पावप सपों की संरचना तया उमके कार्य 
( वाइरस से प्राक्त बीजी तक -माइरस तथा जीवाश्म सहित ) । 
7 . गावप वर्गीकरण 
___ नामपति के नियम , वर्गीकरण तथा पहचान । पादप वर्गीकरण की 
अाधुनिक धारणा । 
3 वृद्धि और परिवर्धन 

वृद्धि की प्रक्रिया । वौद्ध- गनि । दृषिकर पदार्थ । सरचना विकास 
म कारक । खनिज पोषण । जल संबंध । प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभिक 


. पादप वृद्धि के माध्यम के रूप में मया तथा उसकी बनावट , मृदा 
के खनिज तथा कार्यनिक अवयव तथा फसलों के उत्पादन में इनकी 
भूमिका , मृदाओं मे रासायनिक , मौतिक तथा सूक्ष्म जैविक ाण अभिवार्य 
पादप पोषण तन्य , उनके मार्य , मवा में उपस्थिति सथा उनका घमण । 
मधा उपरता के सिद्ध दून सपा उचित उर्वरक प्रयोग के लिए उसका 
म रायॉकन । गास में निर्मित था विराणा सीधे संयुक्त तथा मिश्रित 
कार्बनिक खाद्य तथा जैव उर्वरक । 
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न । श्वसन उपापचय , नाइट्रोजन उपापचय , यूक्लीक भम्ल पोर प्रोटीन 

सोडियम, तामा , एल्यूमिनियम, लोहा सया निकल के उपाहरण द्वारा 
संपलेषण । प्रकिप्त , उपापपप के गोण उपापचयण और मध्ययन में सम बस्तुमौ के मिष्कर्षण के सिवात का वर्णन । 
स्यामिक । 

समन्बय पोगिकी का पर सिमान्त ता . तया 4 समन्वयी संकुलो 
७. प्रजनन के तरीके और बीण पिकी 

में समावमवता के प्रकार । प्रकृति में समन्वयी पोगिकों की भूमिका 
प्रजनन की कायिक लाँगक एवं भगिक विधियां । पुष्पन का शरीर सामान्य धातुकनिक तथा विश्लेषणात्मक प्रवासन । 
क्रिया विज्ञान । पगगण तथा विषेचन । लैंगिक अनिपेच्यता , परिवर्धन संरचना , 

बाइबोरेग एल्युमिनियम क्लोराइड , फेरोसीन, ऐहिकल मग्नीशियन 
प्रगुप्ति और बोन फा अंकुरण । 

हेलाइड्स , माइक्लोरोडामिनो-प्लेटिनम जीनान फ्लोराइस की संरचनाएं । 
10 पादप रोगविज्ञान 

सम प्रायन प्रभाष, विलेयता उत्पाप तथा गुणात्मक कार्यनिक 
चावा , गेहूं , गन्ना , पाल , मरनो, मानो और कान को फसलों विश्लेषण में उनके मनुप्रयोग । 
की गोमारिया का शान । जव निरनग के मिति । किरीट गाल । 


11 पावर और पर्यावरण 

जायो घाम पाकि । भारत में वनस्पति मरन 
और धनो के प्रकार । वनाम्नान वन रोग, मामाजिक वानिकी । मृदा 
पारदन , पर्थ भूमि उवा , पर्यावरण प्रदूषण , जैब , सूचक, पावप इंट्रो 
इश्शन । 


12 MIT PIT के मानवीय पक्ष 

ग क्षण को महता , जनन द्रव्य ससाचन , मकट पस्त विशेष क्षेत्री 
वरोंक । कोशिका, ऊनक, अग नया प्रोटोफास्ट के सवर्धन द्वारा मानूयंशिक 
विधता की सद्धि नया सचरण । प्राप्ता , वारा , पाम , रेगा, चर्बी वाले 
सेल, , लकड़ो तथा टिम्बर , कागम , रखड, पेय मद्य, ममाले , 
मानश्यक तेल तथा रेजिन, रंग , कीटनाशी दवाइयो , पीडकनायो बवाश्या 
मौर अलंकरण के स्रोतों के रूप में पावप । 

ऊर्जा के एक सोने के का मे 1, मात्रा, त्र | कुषि उग्रान 
दवाइयां और उद्योग में जब शिम विज्ञान । 


इलेक्ट्रान विस्थापन-प्रेणिक , मसोमरी नया पति संयुग्मक प्रभाव 
अम्लो तथा क्षारकों के वियोजन स्थिरकों पर संरचना का प्रभाव पाबन्ध 
निर्माण तथा गर गयोजक प्रायंधों का प्रावध विखंडन- अभिकिया मध्यक 
कार्योकेशन , कार्ग ऋणायन , मन मूलक तथा कार्बोन-नाभिकम्गेही सया 
इलेक्ट्रान स्नेही । 

ऐकेन , ऐल्कीन , रोल्काइन -फार्मनिक , कार्यनिक यौगिकों के स्रोत के 
रूप में पेट्रोलियनम- ऐलिकेतिक के मरल संगांत हला , ऐल्कोहॉल 
ऐल्लिाइड , कीटोन , अम्ल , ऐस्टर , अम्ल मनोगइड, एमाइड , एम्हाइड्राइड 
ईयर, एमाइन तथा नाइदो यौगिक -मोनोहाइड्रोक्सी , कोटोनी तथा एमीनो 
मम्ल- पीन्यार अभिकर्मक - पक्रिय भीलीन धर्म-मेलोनिक तया एमीटोएसीटिक 
एस्टर तथा उनके संश्लेषिम उपयोग- अल्का, बीटा असंतृप्त अम्ल । 

विधिम रमायन : सममिति के तत्व , बिरेलिटो, लेस्टिक नया टाट रिफ 
अम्लों की प्रकाशिक ममायवता, की , एल सकेनन , कीरत केन्द्रो से निबट 
योगिकों का प्रार . एम . मोन, समपण को मकTIF , टेन- 2 , 3, छाइकाल 
मा फिशर , साहाम तथा न्यूमन प्रक्षेपण, मैलेईक तथा पयुमरिक मम्तो 
की ज्यामीतीय समावयता, ज्यामितीय प्राइगोमर का ई और जेड सकेनन । 

कार्बोनाइड्रेट , वर्गीकरण लया मामाप अभिक्रियाएं , नुकोग , फक्टोय 
मा सुक्रोस की मग्पना, स्टार्स या सेलोम के रसायन : मामाग 
धारण । 
___ बेंजीन सया मामान्य एकस क्रियात्मक बन्जीनाइर यौगिक बैशीन 
वथा अनुप्रयुक्त ऐसोमटिम्ना की संकल्पना , नेपथालीन तथा मिगेल- रोमेटिक 
प्रतिस्थापन में अगिविन्याम पभाव- डादशामियम लवण का गायन मथा 
उपयोग । 

तेलों, वमाया , पाटाना पा विटामिनों के मायन का प्रारम्भिक 
धारणा पोषाहार तथा उद्योग में उनकी भूमिका । । 

स्पेक्ट्रमी तकनीको ( यू वी . दृष्य , गाई . मार रमण गथा एन , एम , 
सार ) प्रयुक्न प्राधारमा मिसान्त । 


भगाया तिमान ( TH T ( 3 ) 


मुरा 


परमाणु क्रमाक , तत्वा का इलेक्ट्रानिक विन्यास , अाफयाऊ नियम , इंड 
का बहुक्ता नियम , पाउली उपयर्शन मिति, तत्वों के प्रावर्ती किरण को 
दीर्घ प्रणाली , " म ", पी , " ती " या " क हलका तत्वो की प्रमुख 
विशेषताएं । 

परमाणु और प्राथमिक शिमा , प्रायनन विभव , इलेक्ट्रान यन्धुता 
और वियत पटगाम्म का , यावर्त मोगा मे तत्वो की ग्थिति के गाथ 
उनमे परिवर्तन । 


प्राकृतिक भी कर रहा पाना, नाभिकीय विखइन । मिति , 
विवंचन तथा विधापन निगम , रेडियोऐक्टिव श्रेणी, नाभिकीय बंधन 
ऊर्शी, नाभिकीय अभिक्रिया, विखंडन तथा सचान, रेडियोएक्टिव समस्या 
निक सथा उसके प्रभाग । संपोज कता का इलेक्ट्रानिक सिमांत । सिंग्मा 
और पार - - बध को पिरस में पारंभिक जानकारो, संकरण और सह 
म योगी आबंधों को प्रकृति । नरल अगओं का स्वरूप, आबंध क्रम 
TT पाना देयं । 


मामा 


भा7 ITI माना 1117 1HIFT 
Form , पनि समाहरण । 


गैसो तथा रोग निमा का गातक सिद्धान, मैक वन का वेग वितरण 
सिद्धोग । याण्डरनाल्म समीकरण । संगत अवम्याओं का नियम । गैसों की 
विशिष्ट तामा , CpCV का अनुपान । ऊष्मा गतिकी. - - ऊप्मा गतिकी का 
पहला नियम । ममनापी और मनीष्म प्रसार । पूर्ण ऊष्मा , ऊष्मा धारिता 
तथा अ " मा ग्मायन । अभिक्रिया ऊधमा । प्रावध ऊर्जा का परिवलन 
किरमोफ समीकरण । 

स्वत परिवर्तन की कगोटी ऊमा । गतिकी का वितीय नियम । एन्ट्रापी 
प्राथनन ऊर्जा । गमायनिक साम्य की समी -ो । 

पानी पा 7 दर पाला पाच . हि । अगामा - 
पथनाक का उन्नयन / धात म अणुमार का निर्धारण । बिलया पं माणधन 
नया वियोजन । 


शमलों ॥ धारका का वोरटे है पोर इस गिजांन । 


Unit Tifl 
का रसायन । 


i 


Trin 1 . fit thatod 


माग [ 1 ] 

भारत का राजपा : प्रसाधारण 

- -- - - - - 
रासायनिक साम्य / म्य मनपाती क्रिया का नियम और समागी तया 
विषमांगी साम्य में उसका अनुप्रयोग । ला-पातलिए का सिर्वात मोर 
सायनिक साम्य में उसका मन प्रयोग । 

रासायनिक बलगतिकी : प्राणविकता तथा प्रमिलाकी कोटि । मपम 
कोटि पार विसीय कोटि की अभिक्रियाएं । ताप एणक पौर सक्रियण 
अर्मा । अभिक्रिया परों का संपवार । सत्रियत संफुल सियाल का गुणात्मक 
उपचार । 

विद्युन रापन - फैरे का वियुन प्रापटन नियम , विद्युत प्राशन की 
चाल कता । 

तुल्यांकी पालकता तया सनुकरण के साथ उसका परिवर्तन । अल्प रूप 
से विनयगील लवणों की विलेयता । विद्युत अपघटनी वियोजन । पोरट 
याला का ताफरग नियन , प्रवत वियत अपघट्य की प्रसंगति । विलेयता 
गुनफल । अम्लों और क्षारकों की प्रबनता लवण का जल अपघटन । 
हाइड्रोजन पायोग की मांद्रता वफर विलयन । सूचकों का सियात । 

उत्कगी। मनः माता हाइड्रोजन नया फेलोमल इलेक्ट्राइ । रेडान्स 
विमब । मान्द्रता सैल । जन का प्रायनो गुणफल । विभव मूलक अनुमापन । 


11 
- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - -- - - 

मोटे तथा पतले सिलिन्डर , स्तम्म 
तथा संपीगंग ईयूलर तथा रेनलाइन 
भार, दो विमानों में प्रतिबल और विकृति 
मोहर बस - प्रत्यास्थ विफलताक के सिवति । 
सरममा विश्लेषणः - अनि परम, ठेकदार 

भाषद तथा संतत घन अपरूपण बल 
सया पंकन प्राधूर्ण पारेख, विक्षेप, त्रिकील 
तथा विकील डाट, पशु का -लघु भवन , ताप 
प्रभाव , प्रभाव लाइनें । 


केंचीः जोड़ विश्लेषण विधि तथा काट 

विधि संगतल कील सम्बक केंचियों का 
विक्षेप । 
पढ़ चे : तीन पापूर्ण प्रमेय द्वारा वृक्ष 

हचिों तथा मरतवरनों का विश्लेषण , 
प्रापूर्ण वितरण विधि , ढाल विक्षेप विधि , 
कामी की विधि तथा रतम्भ अनुरूमता विधि , 
म ट्रिक्स विश्लेषण, परम तथा कोल सम्बख 
गर्टम के लिए गतिमान भार तथा 
प्रभायी लाइनें । 


प्रावस्था नियम . प्रयुक्त शब्दों का स्पष्टीकरण । एक और दो घटक 
संक्षो का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 


फोलाइड : कोलाइडी थबलयनों की सामान्य प्रकृति और उनका वर्गी. 
करग । स्कवन । रक्षक क्रिया और स्वणांक : अधिशोषण । 


उत्प्रेरण । समागी तथा विपमांगी उप्रेरन । वर्षक सया विष । 


सिविल इंजीनियरी (कोड नं . 04 ) 


जोनिमरी यांत्रिकी : 


स्थतिकी : मानक पौर विमाएं, एस . आई . 

मात्रक सदिश ( वेक्टर ) , ममासीय , 
अममननीय बल प्रणालियां, माम्य समीकरण 
मुफ्म पिड पारेख , स्थानिक घर्षण , याल्पित 
कार्य , वितरित बल प्रणालिया , क्षेत्र के प्रथम 
नथा द्वितीय माधूर्ण, द्रव्यमान जरस्व प्राघूर्ण । 


मवा योनिको 

मुदा का वर्गीकरण तथा पहनान , प्रायस्था ससंय, मदाओं में पृष्ठ 
तनाव तथा कैशिका घटना , नैट पारगम्यता गण क का प्रायोगिक तथा 
क्षेत्रीय निर्धारण :लिसन बल , प्रवाह नैट , क्रानिक द्रवीय प्रवणता , स्तरित 
निक्षेप की पारगम्यता , संहनन का सिद्धान , संहनन नियंत्रण , समय और 
प्रभावी प्रतियल , रंघ दाय गुणांक , समग्र पोर प्रभावी प्रतिबल के पदों में 
अपहरण सामर्थ्य पैरामीटर, मोहर फूलेष मितात, मवा दाल का समय 
तथा प्रभावी प्रतिबल विश्लेषण ; सकिय तथा नित्रिय वाब, रैनकाइन 
तथा फूलम्ब के मृदा पाब सिखोत , खाई तमना बन्दो पर दबाव बंटन 
प्रतिधारक दीवार, नारी मथणा दीपारे ; मा संघनन , टर्जेधी का एक 
विमीय संघनन सिद्धांत , प्राथमिक तया बिनीय निगा । 
नींव इंजीनियरी 

प्रधान गयेषण के संबंध में प्रवेपणात्मक कार्यक्रम , वेधन नया 
प्रतिचयन में मामान्य प्रकार, क्षेत्र परीक्षण तथा उनके निर्वचन , जल स्तर 
प्रेमण , मोस कि तपा रटीनरेनर विधियां द्वारा भारित क्षेत्रों के नीचे 
प्रतिबल वितरण, प्रभाव पाटों का प्रयोग , संपर्क वान विसरण, टमें 
स्कैम्पटन तथा हेनसन की विधियों द्वारा परम धारण समता का नि 
पाच तथा रेफ्ट के नीचे अनमेय वाब : पाम तथा गट के द्विार 
पहलू, स्थूणा त्या स्थणा ममूह की धारणा क्षमता स्थूणा भार । 
स्फीतिशील मृवा के लिए अन्दरीमइ, स्थूणा, कूप नीव, स्या 
की शत , एकल स्वाघिय कोटि प्रणाली फा कपन , विश्लेषण, र 
के डिजाइन के संबंध में गामान्य विचार, मदा नीव प्रणालिय 
के प्रभाव , शनण । 


शुजगतिको नया गतिकी : 


कार्तीय तथा वक्ररेखी निर्देशक प्रणालियों में 

गति तथा सरण , गति समीकरण और 
उनका मामाकलन , ऊर्जा और संवेग के 
संरक्षण के नियम , प्रपास्य पिन्डों का 
संघटटन , स्थिर प्रक्ष के ईगिर्द दुल 
पिण्डो का घूर्णन , सरल पावर्त गति । । 


“ 


द्रव्य सामर्ष : 


प्रत्यास्त्र , ममदेशिक पीर ममोग पदार्थ , 
प्रतिबल भीर विकृति, प्रयास्प स्थिति 
प्रत्यास्थ स्थिराकों के बीच संबंध , अक्षत . 
मार के निर्धार्य और भनिर्धार्ग अवयन , 
अपरूपण यल योर यकन प्राधूर्ण तारेख , 
साधारण बंकन सिद्धांत , प्रारपण प्रतिवन 
विन - गण , लोह काष्ठ मोम । 


चन , 


- 


मी 


, पथक्करण 


घरन विक्ष प : मकाले यिधि, मोहर प्रमय , 

अनुरूप धग्न विधि , मरोड़, गोल शेफ्टों 
था मरोड़, संयुक्त बंकन मरोड़ नों 
प्रक्षीय प्रशोद अबिर कुंडलिनी मामानी । 
चिकृति ऊर्जा, अक्षीय प्रसिबल में बिकृति 
ऊर्जा, मारपण अति बल , बंबान तथा 
मरोड़ । 


तरल यांत्रिको 

तरल द्रश्य गण बम , तरल स्की , रामif यार । 
भने हुए भौर निमग्न पिण्डी का स्थायित्व । प्रणाम 

.. गनिकी : वंग, धाग रेखाये , मानस्य समीप 
वीर पुर्णात्मक प्रवाह, वेग, विमय नया धारा फसर 
तथा प्रगनिने । 

गमिकोः बात रखा में दिशा ईयून , अन प्रयोग 
संवेग ममीकरण , भरनौती का प्रमेय, नलोय प्र 
धगलल प्रवाह । स्वगन एवं पारोपित ी 


।कारण, मी श्रीर 
न : अप्रयोग तथा गार 
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विमीय विश्लेषण तथा सादृश्य , बकिंषन पाई - प्रमेय , विमा रहित 

भाग II व्यापार संगठन तथा मविषालयीय पर्वात 
पैगमीटर , समरूपना, अविकृत तथा विकृत मारल । 

विभिन्न प्रकार के व्यावमायिक मंगठनों की प्रमुख विशेषताएं गंयुक्त 
चपटी प्लेटा पर सीमान्त स्लर, पिण्डों पर कर्षण तथा उत्थापन । पूजी कंपनी प्रारम्भ करने से सम्बद्ध औरचारिकताएं तथा प्रग्नेश - प्रत : प्रबंध 
स्तरीय तथा धिक्षम्ध प्रवाह : नलों से नया समानान्तर प्लेटों के बीच 

सिवांत तथा प्रलक्षित नोटिम के सिवा --- प्रतिभूतियों के प्रकार तथा 
स्तरीय प्रवाह, विक्षुग्ध प्रवाह के लिए संक्रमण , पाइपो से विक्षुब्ध प्रवाह, 

उनके निर्गमन की पद्धति - - नए निर्गम नाजार तथा स्टाक एक्सचेंज के 
घर्षण गुणांक में विधरण, प्रसारण में ऊर्जा की हानि , सेंकुधन और अन्य 

प्राधिक कार्य व्यापारिक मंयोजन एकाधिकार गहों का नियंत्रण औद्योगिक 
असमानताएं , ऊर्जा ग्रंउलाइन तथा प्रवीय में लाइन , नलीय, जल , जल 

उद्यमों के माधुनिकीकरण को ममम्याएं । निर्यान तथा प्रायात व्यापार 
मापात । 

की कार्यविधि तथा वित्तीय निर्यात मंवर्धन के लिए प्रोत्साहन -निर्यात 

प्रायास बैक की भूमिका -- जीयन अग्नि नथा समुद्री बीमा के मिशान । 
सपीड्य प्रवाह - रामप्तापी तथा समएन्ट्रापिक प्रवाह, वाब लहर के 
प्रयोगशन मंचरण का वंग , मंच संख्या, अध्यामिक तथा पराध्वनिक प्रवाह , 

प्रबन्धकार्य प्रायोजन गंगठन कर्मचारी व्यवस्था निर्देश मनन्य । राया 
प्रषासी तरगे । 

नियंत्रण । 
विवत वाहिका प्रवाह .- - एक समान और असमान प्रवाह, विशिष्ट 

मगठन संरचना केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण प्राधिकार का 
ऊर्भा और विशिष्ट बल, कातिक गहराई, सेपित के संक्रमणों में प्रवाह, 

प्रत्यायोजना नियंत्रण की मिनि उद्देय पर प्रबन्ध ( मेनन मेंट नाई ओवजेक्टिव ) 
मम्म प्रपात वीपरम , जनोग्यास (हिनौल ) शनै. शनै परिवर्ती प्रवाह के 

नया प्रपत्राधा प्रबन्ध । 
ममीकरण और उनका ममाकलन , धरानल प्रोफाइल । 

कार्यालय प्रमन्ध : विषय क्षेत्र तथा मिवात प्रणालियो तथा नमी कार्य 
सर्वेक्षण 

अमिलेखी की संभाल कार्यालय उपकरण तथा यंत्रों का प्रयोग - - मगठन 

तथा पनियों का प्रभाव । । 
मामान्य नियम, चिहन परिपाटियां, जरीब सर्वेक्षण , पटल मर्वेक्षण के 
मिद्धांत, विभिन्नु समस्या, त्रिबिन्दु समस्या, दिक्सूचक, सर्वेक्षण , माली रेवण 

कंपनी मचिव : कार्य तथा विषय क्षेन - नियुक्ति योग्यताए तथा 
विक्मान, स्थानीय प्राकर्षण , माला रेखा मगगना, संशाधन । 

अयोग्य साए - - कपनी सुचिव के अधिकार , कर्नग्य सथा दायित्व - कार्य 

सूची तथा कार्यति के प्रारूप तैयार करना । 
नलक्षण . - अस्थायी और स्थायी समंजन , फ्लाई-तलेक्षण , प्रन्योन्य 
तलेक्षण, कन्दूर तलेक्षण , प्रायतन संगणना , वर्तन तथा वक्रता संशोधन । 

अर्थशास्त्र ( कोड सं . 06) 
थियोरोलाइट : ममंजन , मालारेबग, ऊंचाइयां और पूरियां, टैकियो 

भाग | 
मोटर सर्वेक्षण । जरीब तथा थियोडोलाइट द्वारा वक्र निशानवी, क्षतिज 
तथा उध्यं वक्र । 

1. राष्ट्रीय आर्थिक लेखाकरण : राष्ट्रीय प्राय का विश्लेषण 

जनन और संबिमरण तमा सम्म पूर्ण योग : समान राष्ट्रीय उत्पाव, निबल 
त्रिकोणीय सर्वेक्षण तथा प्राधार रेखा का मापन , अनुषंगी स्टेशन . 

राष्ट्रीय उत्पाद, सकल देशीय उत्पाद तमा निवल देशीय उत्पाद ( माजार 
त्रिकोणमितीय नलेशग, खगानीय सर्वेक्षण , खगोलीय निर्देशांक , गोलीय 

___ मूल्य और उत्पादन लागत पर ) म्बिर और चालू मूल्यों पर । । 
त्रिकोणों का हल , विगश निर्धारण, प्रश्नांश, रेखांश नया समय का निर्धारण । 

.. कीमत सिवात : मांग सिांत उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थ 
हमाई फोटोमितीय सर्वेक्षण में मिद्धांत, जलराशिक सर्वेक्षण । 

धक प्रविधि , उपमोक्ता मंतुलन , लागत बक्र और उनका संबंध विभिन्न 

बाजार संरचनाओं के अंतर्गत किमी फर्म सा मंतुलन : उत्पादन कारकां की 
याणिज्य ( कोड म . 05 ) 

कीमम का निर्धारण । 
भाग I लेखा विधि 

3. द्रष्य और वैशिग . द्रष्य की परिभाषा और कार्य ( एम , एम , 
लेखाविधि समीकरण - संकल्पना तथा परिपाटिया - मामान्य लेखा कार्य 

एस. ) माख पूजन साख : स्रोत लागत तथा सुलभता : द्रष्य माग के सिवात । 
के सामान्यन स्वीकृत सिखान , पूंजी नया राजस्व व्यय और प्राप्तिया , 
वित्तीय विवरण तैयार करना जिनमें निधि के स्रोत तथा अनुप्रयोग का 

4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागत के सिवात , रिकार्डयन 
विबरण सम्मिलित है । सामेदारी लेखे जिनमें उसका विषटन तथा साझेदारों और हसशर - - ओहालिन , भुगतान शेष और समायोजन तंत्र व्यापार 
में थोड़ा- योगा घरके वितरण सम्मिलित है । गैर लाभाजक मंगठनों के 

सिति तथा प्रार्थिक वृद्धि और विकाम । 
खा तैयार करना — अपूर्ण अभिलेखों से लेखा तैयार करना -- - कंपनी 
I शोयरी तथा डिबेंचरों का निर्गमन तथा मोमन लाभों का पूंजीकरण भाग II 
बोनस शेषरा का निर्गमन मूल्यलास का लेखा बनाना जिसमें मूल्य 

माथिक वृद्धि और विकाम . प्रर्य और माप ; अविकास के लक्षण , 
की व्यवस्था करने की तत्वरित पसलियां सम्मिलित है । माल का 

माधुनिक प्रार्थिक वृद्धि को दर और रूपरेखा प्राधुनिक प्रर्य वृद्धि वितरण 
नथा नियन्त्रण । 

तथा पति के स्रोत , विकासशील अर्थव्यवस्था को वद्धि को ममस्याए । 
हात विपलपण तथा निर्वचन - अल्पकालिक तरलता दीर्घकालिका 
सना और लाभकारिता से संबंद्ध अनुपात मिमी व्यापारिक भाग III 

निष्पादन के मूल्याकन में निवेश पर प्रतिलान की दर 
लेगमेंट ) का महत्व । 

भारतीय अर्थव्यवस्था . स्वतंत्रता के बाद में मारतीय अर्थव्यवस्था 

1951 के बाद मे जनसममा वृद्धि को प्रवृत्तियां , जनसंख्या और गरोनी 
का स्पा और उद्देश्य - तुलन पन्न शथा अविराम गष्ट्रीय आय की गामान्य प्रथभिया और सम्बद्ध पूर्ण याग : भारत में 
का प्रबंध सथा संकिपारमक लेखा परीक्षा - - लेखा 

याजना , देश्य ज्यूह रचना और वृद्धि की दर या पा . औयो 
या सामरिक नियंना या प्रारिक लेखा परीक्षा 

गिमारण न्यूर चना की मुमम्याप : स्वसंत्रता के बाद के खाद्यानों के विशेष 
रूपरेखा । पौ की लेखा परीक्षा -- पनी की मेखा परीक्षा 

मंदर्भ में कृषि बेराजगारी समस्या का स्वरूप और गमावि गमाधान लोक 
वित्त और आर्थिक नीति । 


नमा परा का प 
पराक्षका 
ने का प्रबंध 
वास्थ्य तथा सामान 
की मोटी रूपरेखा । पा 
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विद्युत इंजीनियरी ( कोड सं . 07 ) 

( 5 ) माका , दक्षिण -पूर्व एशिया , दक्षिण - श्चिमी एगिया एंग्ला 

ममरीमा . म . एम , पार तया चीन का क्षेत्रीय मापयन । 
पाथगित गौर विभीग मेप णक संभायफ और मैन, मिन्ट पाग 

खर ग : मारा का नगान - 
और प्रत्यावर्षी घाराणाल ना स्थायी प्रममा विश्लेषण जाल प्रमेय जाल 
कार्य लाप्लास प्रविषिर्या क्षणिक अनुक्रया प्रावति , प्रक्रिया नि -प्राथम्या 

( 1 ) भू -प्रानि ज्ञान , जलवायु भूमि नमा पेड़ पौधे । 
जाल प्रेग्ण युग्मन परिपथ । 

( : ) सिपाई तथा ऋषि वन तथा माम्यन । 
नैतिक रेखिकः प्रणालियों का गयिनीय निदर्शन रमानामा काम 
मनाक पारेख नियंत्रण प्रणालियों मा स्थायित्व । 

( १ ) खनिज नया उर्मा मंप । 
स्मिरमियत और स्पिरम्पकीय क्षेत्र विएनेषण मैमोल समीकरण । 

( 4 ) उद्योग तथा औद्योगिक विकास । 
सरंग ममीकरण और स्थित चम्बकीय तरंग । 

( 5 ) जनगंन्ध्या तथा व्यवस्था । 


भू -विज्ञान ( कोष्ठ मं १ ) 


माग I 


मापन की आधारभूत पद्धतिया , फानक बुटि विश्लेषण, सूचक मंत्र कैथोष 
रे आसिलोस्कोप पोल्टेज मापन धारा शक्ति प्रतिरोध प्रेरकत्व धारिता 
प्रावत्ति समय और अधिवाह इलेक्ट्रानिक मोटर निर्यात प्रावरित और 
प्रयपानक युक्तियाँ और इलेक्ट्रानिक परिणयों का मिश्लेषण एकल और 
बहुचरण श्रग्य समा रेडियो, मधु मंकेत तथा बहत संकेन प्रबन्धम : दोलिन्न 
और पुनर्भरण प्रवर्तकः तरंग म्हपण परिपथ और, समयधार जनित बहको पिन 
और अंकीय परिपथ माइलन और निमाड्मन्नन परिपथ । 


( क ) भौतिक विज्ञान : - सौर पति और पृथ्वी की उत्पत्ति , पाप 
और पृथिवी की प्राभरिक संरचना आक्ष नवी झोल हिम पर्वत, बायु , 
ममन और भू- जल का भू-वैज्ञानिक कार्य ज्यालामूबी प्रकार , फैलाय प्रणाली 
भू - ज्ञानिक प्रभाव तथा उत्पाद : भूकम्प फैलाव कारण और प्रभाव भू 
अभिरोति के संबंध में प्रारमिक निवार , भू- संतान औ - पर्नन निर्माण 
महावीपीय अपवहन , समुद्र कुटिटम फैलाव और स्थान रचिति । 


श्रम्य रेडियो और यू . एच . प्राणियों पर स्थिर, संघरना रेना 
सार और रेडियो मबार । । 


घर्णा मशीन में ई . एम . एफ . एम . एम . एफ . और भग्न प्राधूण 
का जलन दिष्ट भार , तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर और 
ज निम्न संबंधी लक्षण नुल्य परिपय विपरिन प्रन फेजर पारेख 
क्षय नियमन , गक्ति ट्रासफार्मर । 


( ख ) भू - प्राकृति विज्ञान : - प्राकृति विज्ञान फै । मल संकल्पनाएं 
अपक्षण का मामान्य चक्र , जम्नानारण प्रतिब्य, हिम चाय और जल द्वारा 
निर्मित भूमि प्राकृति । 


संघरणा रेखाओं का निदर्शन , स्थायी वगा और क्षणिक स्वायित्व 
महामि परिघटना और रोधन समन्वय , रक्षण युक्तियों और मिन प्रणाली 
उपधार हेतु योजना । 


( ग ) संरचनात्मक या क्षेत्र न -विज्ञान — + नानोमीटर व काममाम 
और इसका प्रयोग / प्रवान और गौग सरवाए / बच्चाय का प्रतिनिधित्व 
प्राविण्य : अभिलम्बा और मिनति उदत पर सलम्ब ना प्रमाव / बलिविमंगः 
प्रिम गत स्था गंयनन उनका विवरण वर्गीकरण क्षेत्र में उसकी मान्यता 
तथा तलरूप पर उनका प्रभाव क्षेत्र में प्रधागेवण ने क्रम का निर्धारण 
हेत मानदण्ड । पियर और गवाक्षा भू - प्रेज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचिन्त्रिण 
की प्रारम्भिक जानकारी समोच्छ रेम्बा म्यानाकृत मानचिन्न वा प्रयोग । 


प्रत्यामर्ती धारा मा विष्ट धाग में और दिष्ट धारा का प्रत्यावर्ती 
धारा में स्थानान्तरण नियंत्रित और अनियंत्रित शक्ति ; चालनों हेत् गति 
नियंत्रण प्रविधिया । 


भूगोल ( कोड म ( ४ ) 
खंध फा . सामान्य मिसात : - - 
( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 
( 2) मानय माल 
( 3 ) पार्मिक भूगोल 
( 4 ) मानचित्र कला 
( 5 ) भौगोलिक चिन्तन का विकाग । 


माग II 

( क ) क्रिस्टल विज्ञान : - क्रिस्टल और अफिटनोप प्र३/क्रिस्टल 
उसकी परिभाषा और प्राकृतिमुलक विशिदना ; क्रिष्टल संरचना के म 
तत्व / क्रिस्टल के नियम । विभिन्न क्रिस्टल पनियों के मामान्य श्रेणी 
मंबर / क्रिस्टलों की सनमिति क्रिस्टल / अम्पास और यमलन । 


( ब ) बनिम विज्ञान : — प्रामगिकी के सिवान्म समविक 
और सागतिक मासंग द्वारा प्रनाश का स्वभप शैल । विज्ञान 
यम्माभिस्पन्द संक्षेत्र निर्माण और प्रवर्तन । द्विभुजायिता , । 
परिशयन । निम्मलिबिस गाँ के शैल के निर्मित खनिजों के ग्राम , 
मोमिकः रासायानियः और प्रकाशिक गण धर्म क्वार्टग, फा 
गम्बियोल , पाइगमीन पलाबिन , गगनट , क्लोरिट और का 


र स्व . मिण्य भूगोल : 


( 1 ) मिश्म भू -प्रालि जलबाय भूमि भथा पेड़ , पौधे । 


र विधात 


( : ) विषय के प्राकृमिनः प्रदेश । 


( 3 ) विश्म जन संख्या वितरण तथा वृमि मानव प्रजातियां नया 
अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन विश्व के संस्कृमिक गरिमंडल । 

( 4 ) विश्व कृषि, मत्सम्यान नवा वन विद्या बनिज तथा उर्जा संपया : 
निएम उसोग । 


( ग ) मार्थिक म् -विज्ञान : - अयस्क , अयस्ता खा । प्राा 
प्रयम्म निक्षियन के निर्माण और वर्गीकरण को प्रशिक्षारत में ) श्री 
म्थान को विधि का संक्षिप्त अध्ययन , उत्पत्ति ,बिगनीज का 
निम्नलिखित का आर्थिक उपयोग म्वर्ण लोहे प्रामागिन 
तामा , एमिनियम मीमा और जस्ता प्रश्रा 
श्यामिन होग ; कोयला और पैट्रोग्नियम । 
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4 . भारतीय इस्लागी संस्कृति पन्नहबी तया मोलहवी शताब्दी 
शल विज्ञान 

धार्मिक आन्दोलन । 
( क ) प्राग्नेय शैल विज्ञान मैग्मा इसकी रचना और स्वरूप , ग्मा 

6. मुगल साम्राय ( 1558 - 1707 ) : पुन राम मा , 
का विस्टनीकरण अबकलन और समीकरण । मोर का प्रतिक्रिया 

मूमि , मुगल कालोन कला तथा स्थापन कला तथा 
सिर्वात प्राग्नेय शैलों का विन्यास और संरचना माग्नेय गैलों का पटनाक्रम 

संसहति । 
और खनिज विज्ञान | आग्नेय शैलों का वर्गीकरग मोर प्रकार । 

6 . यूरोपीय वाणिग्य का प्रारम्म । 
( a) तार , शैल विज्ञान लिछट प्रकिना और उत्पाद । मलछः 

7. मराठा राज्य तथा गण्यमष । 
धौली को रूपरेखा वर्गीकरण प्रमुख प्राथमिक तलछट संरचमाएं । ( वैरिंग , 
क्रास वलिंग, हिंग , रिपल माक्र्स, सोल सरपना , रेखा म्यवस्था ) । 
चशिटि निक्षेप, उनकी निमण विधि , विशिग्दि और प्रमुख प्रकार । 

1. म गल साम्राज्य का एसन : वायास गण्य : बंगल, मसूर मार 
___ कलास्टिक निक्षेप उनका वर्गीकरण, खनिज मंविधरना और गठन । 

पंजाब के विशेष संदर्भ में । 
उगम का प्रारंभिक ज्ञान मार मार्ट पारनिटम की विशेषताए । रासा 

2. ईस्ट पिया कम्पनी तथा अंगाल के नबाव । 
यमिक और कार्बनिक रमायन उद्भय का सिलीकीय और कामकोरियस 
निक्षेप । 

3. भारत में सिटिश राज्य का मार्षिक प्रमाप । 
( ग ) कायान्तरित शैल विज्ञान : कायान्तरित की ज्याच्या , गण तपा 

4. 1857 का रिमोह तथा विटिश शासनविय उनीसी 
प्रकार । कार्यान्तरित शैलों की पहचान लक्षण । कटिबंध, कायाम्तरिस 

शताब्दी के प्रत्य जम माम्बोलन । 
शैलों की श्रेणियो । कायान्तरित शेनों का गठन और संरचना । कायान्तरित 

5 . सामाजिक तथा सास्कृतिक जागति , निम्न जाति , मजदूर संघ 
" शेलों के वर्गीकरण का माघार । स्वार्टजाइट, स्नेट , शिस्ट , नाइस संगमरमर 

तथा किमान प्रान्दोलन । 
और बानफेल्स का संक्षिप्त शैल पैज्ञानिक वर्णन । 

8. स्वतंत्रता संग्राम 
भागा IV 
( क ) जीवाश्यम विज्ञान फामिल , कोटविज्ञान की परिस्थितिया ; 

विधि ( कोर सं . 11 ) 
परिरक्षण और प्रयोग की विधियो । विस्तृत आकारकीय प्राकृतियों और 

I. विधि शास्त्रः 
माफियपार , बाईवाल्य । लाभली शाखाएं , गस्ट्रोपार.छ, दिलोवाइट , इकाई 
नाइट और प्रबाल का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण , गोगवाना और स्तनधारी 

1 . विधि शास्त्र की विचार धाराए , विश्लेषणात्म , ऐतिहासिक , 
जीबों का अध्ययन । 

दार्शनिक तथा सामाजिक । 
( ख ) स्तर शैल विज्ञान : सर शैत विज्ञान के मूल नियम । वर्गी 

2. विधि के स्रोत, कढ़ि पूर्व निर्णय प्रौर. विधायन । 
पतियों और क्रमों आदि में स्सर शैल जट्टायनों का वर्गीकरण और कल्पों , 

3. अधिकार एवं कर्तव्य । 
अधियों और कालों का भू - वैज्ञानिक समय का वर्गीकरण । भारत की 

4. विधिक व्यक्तित्व । 
भू -वैज्ञानिक रूपरेखा तथा निम्नलिखित पद्धतियों का उनके विवरण प्रस्तर 
विज्ञान , जीवाश्म , गण पीर प्राधिक महत्व यदि कोई हो तो उनका 

5 . स्वामित्व तपा कम्जा । 
मंलिप्त अध्ययन , धारवार , विधन, गोंडवाना और सिवालिक । 

II भारत साविधानिक विधि 
भारतीय इतिहास (कोड से , 10 ) 

1. भारतीय संविधान को प्रमुख विशेषताएं । 
खंड "क " 

2. उद्देदेशिका , 
1 भारतीय संस्कृति मया सम्पना के आधार 

3. मूल अधिकार, निवेशक तस्व तया मूल वार्तव्य , 
सिन्ध सपना । 

4. राष्ट्रपति तथा राज्यपालो को साविधानिक स्थिति और उनकी 
वैदिक संस्कृति । 

शक्तियां , 
संगमयुग । 

5 . उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय , उनकी शक्तियां एवं 
2. धार्मिक मान्दो तनः 

अधिकारिता , 
बौद्ध धर्म । 

6 . संघ लोक सेवा प्रायोग सया राज्य लोक मेवा प्रायोगः उनकी 
जैन धर्म । 

शक्सिया एवं कृत्य , 
भागवत सम्प्रदाय एवं ग्राहण सम्प्रदाय । 

7 संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण , 
3. मौर्य साम्राज्य । 

8 आपात उपबन्ध , 
4 गुप्त काल में पीर: उममे पहने की वाणिज्य और व्यापार संबंधी 

9 . संविधान की मंशोधन । 
स्पिति । 
न काल के बाद की भूसंपदा व्यवस्था । 

III अन्तरष्ट्रीय विधि 
वह पीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन 

1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
1. I 

2 स्रोत : संधि दि, मध्य राष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि के 
वंश 0 - 1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक दशा , पोल 

मामान्य सिद्धांत, तया विधि निर्धारण के लिए समानुषषंगी साधन । 
2. दिल्ली 

3. राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 
न : प्रशामन , कृषि वशा । 

4. संयुक्त राष्ट्र संघ इसके उद्देश्य तथा प्रमुख अंग - अन्सरष्ट्रिीय 
: बिगय नगत साम्राज्य : ममान एवं प्रशामन 

न्यायालय का संविधान भूमिका पार प्रधिकारिता । 


3 प्रान्तीय 
. . गिय 
न 


[ भाग I - -यण 1 ] 
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IV मपकृत्य 

1. सपकप पी प्रकृति एवं परिभाषा । 
? टि ? अारित मागित्व नसा और दायित्र । 

दायित्व , प्रत्याय 
4. संयुक्त पत्यका 
5. उपेक्षा 
6 मानहानि , 
7. पडघन, 
8 . स्यूसेग्स , 
9. मिथ्या कारावास और दुर्भावपूर्ण अभियोजन । 


निश्यिा समान की परिभाषा , मुमामपन का मूल प्रगय , ममापन 
पवतियां , पापगलनीयता , क्षेसालन परिण-मण धनामियों के पार 
और पृष्ठ । शाशिक अवकलन और उनके अनुप्रयोग । धनाम पर 
श्रेणी के मभिसरण के सरल परीक्षण , एकान्सर श्रेणी तया निरपेक्ष 
मभिसरण । 

पप समीकरण - प्रथम कोटिक प्रधान समीकरण, विनित मूल 
ज्यामितीय निर्वचन , प्रबर, गुणों सहित रैखिक प्रान सी सरण । 

ज्यामिति - कार्तीय और ध्रुवीय निदेशकों के संदर्भ में सन रेखाओं 
मोर शाकयों की बालेषिक ज्यामिति , तलों , सरल रेखामी गोलस 
शंकु , और बेलन की त्रिविमीय ज्यामिलि । 

यांत्रिकी - - कण , पटल , वृद्ध पिट, विस्थापन , या द्रव्यमान भार की 
संकल्पनाएं , प्रदिश और सदिश की संकल्पनाएं, सदिश मीजगणित, सम 
तलीय पलों का संयोजन भौर संतुलन , न्युटन के गति नियम सरल रेखा 
में कण की गति , सरल प्रावतं गाँस, प्रक्षेपी , वर्तन गति , केन्द्रीय बलों 
के प्रधीम गति ( भ्युस्कम वर्ग नियम ) पलायन वेग । 

योनिकाइंजीनियरी ( कोड सं . 13 ) 
स्पैतिकी :- -संतुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 

गतिकी : -- गति ममीकरणों का रारन अनुप्रयोग मरन हानिक 
गति । कार्य , उर्जा, शक्ति । 


V दाण्डिक विधि 

1. मापराधिक पायित्व के सामान्य सिवान्त 
2 . पापरिधिक मनस्पिनि 
3. साधारण प्रपवाव , 
4. दुष्प्रेरण सया षड्यंत्र 
5 . संयुक्त तया आम्पयिक दयित्य , 
6 . प्रापराधिक प्रयत्म , 
7 हत्या और प्रापराधिक मानव वध , 
8 राजद्रोह 
9 चोगे, उद्धापन लूट तया उकनी , 

10. दुविनियोग नया मापराधिक म्याम भंग । 
सविदा विधि 

1 मविधा के मूल सपा प्रत्यारना, प्रतिमा , प्रसिका , मंविदात्मक 

क्षमता । 
2 सम्पमित को दूषित करने वाले कारण । 
3 शुन्य शुन्यकरगोय , प्रक्षेत्र तमा मनपसनोप करार । 
4. संविदाओं का पालन । 
5. संधिवात्मक बाध्यतामों की ममाप्ति, गंविधामों का विफलीकरण । 
6 मविदा कल्प । 
7 संविदाभंग के पिम्प उपचार । 

गणित ( कोण संख्या 12 ) 
बीज 7 पनन्धर , संबंध, तुल्पना संबध, धनपूर्ण संपाय पूर्ण 
मस्याएं, परिम । गंख्या वास्तविक मथा मम्मिश्र संख्याएं , विभाजन 
फलनविधि मडना गधिमाजक , बाद पूर्णसंख्यात्मक , विभाजन 
फलनविधि भूनियां बहाद के परिमेय, वास्मविक तथा सम्मिश्र मूल, मूनों 
तभा राणोकी में बोल गबर, पनरावृत मून , प्रारम्भिक राममिन फलन , 
समूह बलर, क्षे या उसके प्रारम्भिक गण धर्म । 


मशीनों के मिति : - -बयों और पंचायतो के सरल उपाहरणनगें 
या वर्गीकरण टैण्डर्ड गीयर , दांतों का प्रोफाईन , नायकिण 
गतिपालक चक्र का प्रकार्य, नियमों के प्रकार , पति और गीत 
संतुलन बंड कम्पन के मरल उबाहरण शाट घुर्णन । 
___ पिउ यांत्रिकी -- प्रतिमल , विकृति , हुक नियम , प्रत्यस्थता मांकि 
परनों के बंकन आपूर्ण और अपरूपा मन के परेव धरता के मरल 
बंकन और ऐठन , कमानिया, पतनो पादरों के बेलन , याविक गुण धर्म 
और पदार्थ परीक्षग । 

विनिर्माण विज्ञान --- धातु काटने की यानिकी ; औजार का टिकाउपन 
मशीन प्रयोग का अर्थ प्रबन्ध काटने के उपकरण किस पदार्थ के हैं मशीन 
प्रयोग की प्राचारभूत प्रक्रियाएं , मशीन औजारों के प्रकार, स्थानान्तरण 
रेखाएं काटने पारेक्षाण वऋण बल्लन , गाई , बहिर्वेघन , ढलाई और 
वेल्डिंग की पतियों के विभिन्न प्रकार । 

उत्पादन प्रबन्ध ---- पद्धति और कला अध्ययन , गति में किफायत कार्य 
म्थान मभिकल्पन , प्रचालन और उत्पादन प्रवाह की प्रक्रिया की शर्ट 
विनिर्माण प्रक्रिया का उतादिन अभिकम्प और लागत चयन , संतुना 
स्तर विश्लेषण , स्थान का चुनाव मयन विनाम सामग्री का उट 
रखना कार्यस्थल और विशाल पैमाने पर उत्पादन के लिए उपम्फा 
चुनाब नियोजन , प्रषेण , मार्ग नियनन । 

ऊष्मा , गतिकी ऊष्मा, कार्य और तापमान , उष्मगतिको । 
और द्वितीय नियम , कार्मोण , पाटो और छोजल मम । 

सरल यांत्रिकी - ~- प्रय स्थतिकी , सातत्य समीकरण , बना । 
पाईपों से प्रवाह ; विसनम का मापन , अंतरीय और प्र 
परिसीमा स्तर की संकल्पना । 

ऊष्मा स्थानान्तरण : - - भित्ती और बेगलों में से संकल्पना । 
स्थायी तौर पर बहाव , फिर ताप उष्मीय परिसीमा णिक उमा 
अष्मा स्थानान्तरण गुणांक । सम्मिलित उष्मा स्थान 
विनियम । 

ऊर्जा रूपान्तरण : - - संपीडन स्फुलिंग उबर पीय टमो मशा 
और प्लीपर, प्रय बालित पंप और टरवाए 
आमनर , सर में मे गाव प्रवाह, पिन मंग " 


एकविम 


प्रापर-- - गोग गुणन , प्रारम्भिक पंक्ति नगा स्तंम संक्रियाएं माति 
मारणिक, सपन रेबिक ममीकरणों के निकायों का हल । 

कलन --- वास्तविक संख्याएं , क्रम पूर्णता गुणधर्म , मानक फलन , 
सीमाएं साता मंचन मन्तरालों में सतत फलनों के गणधर्म , अवकलनीयता , 
माध्यमान प्रमर टेलर प्रमेय , चिराष्ट्र तथा अख्यिप्ट वक्रों में अनप्रयोग 
स्पगी मिग्नम्य गुनधर्म पक्रता, अनंतस्पर्शी, विक बिन्दु, मतिपरिवर्तन 
बिनु या अनुरेखण । एक योगफल की सीमा के रूप में मनत फला के 


___ जन , मंपीष्ठित पंख 


र विन्यास । 


बाह, विधन 


-- 


- - - 
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वातावरण नियंत्रण प्रशीतन पक्र , प्रशीतन उपरकर: --- उसका चाल वियुन -चुम्बकीय तरंगें । वधुत पीर चुम्बकीय क्षेत्रों में चायुक्त कणों की 
सौर अनुरक्षण , पम्प प्रगामफ माईको गीदिएम , प्रागन शीननन और गति , कग परित , बैनी माफ अनित, माहालोदान , मोटादान, अव्यमान 
गिराद्रीमारण । 

मेट्रोमोटर पाल प्रभास , साया , T और गोड गुम्बकम । 

6. आधुनिक , भौतिकोः मोर का हाइड्रोजन परमाणु मिद्धांत , 
दर्शन शास्त्र ( कोट मं . 14 ) 

प्रकाशीय और ऐषस-किरण स्यबदम , काशा-विद्युत प्रभाय काम्पटन - प्रभाव , 
1 . सर्कशा प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र , न्याय-वाक्य और तर्क दोष , द्रव्य का तरंग मिझोत और कण नरंग मनवाय , पाकुनि क ण्यं कृतिक 
गणि यि न शाम् , ( साप्य - - फान निला तणाम्म ) । 

रेडियो एक्टिवक्ता एफा, बोटा और गामा भिफिरण, श्रीखरीक्षय , 

नाभिकीय विमंसन और संलंया मूलकण और उनका वर्गीकरण । 
१ . भारतीय नीति शास्त्र का इतीहास--- - ( स्रोत ), प्रकार, धर्म का 
अपे, नीति शास्त्र तथा सत्म सीमामा और कम तथा स्वतंत्र 

7. इलैक्ट्रोनिको : निवन नलिमा : आयोग तथा ट्रायो । पी . और 
इच्छा , कर्म और शान । 

एन . प्रकार के पदार्थ, पी . एन . आयो और ट्रांजिस्टर , परिणो धन 

प्रवर्धन और दौलन के लिए परिप य । तझ वार । 
3. पाश्चात्य नीति शास्त्र का इतिहास -- नतिक मानदंड, निर्णय 
व्यवस्था और प्रगति , नीति तया मंगात्मक दृष्टि , निपनि 

राजनीति विज्ञान ( कोर सं . 16 ) 
बाद तथा स्वतंत्र इच्छा , अपराध और वंर , व्यक्ति तथा 

भाग क (सियोत ) 
समाज । 

( क ) राज्य प्रमुमत्ता , प्रभुमत्ता के मिशाल , 
4. दर्णन शास्त्र का इतिहास --- ( पाश्चात्य , भारतीय रूनियादी 
भारतीय रुद्रिमुक्न ) । 

( ख ) राज्य की उत्पनि के सिद्धांत ( मामाजिक मंविधा , ऐतिहामिफ 

विकासवादी पौर मार्क्सवादी ) । 
____ मौसिकी ( कोर में , 15) 

( ग ) राज्य के कार्य संबंधी मिवांत ( दार , फलाण और मराज 
1 यांत्रिकी - - मानक ममा मिर्माएं , अन्तर राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, एक 

यादी ) । 
सपा दो विभाओं में गति, न्यूट्रम के गति नियम तथा उसके अनुप्रयोग , 

2. ( क ) संकल्पनाएं अधिकार, गम्पत्ति , स्वतंत्रता , समानता, न्याय 
अनियमित द्रव्यमान निकाय , घर्षण बल , कार्य ऊर्जा गया शक्ति , मरक्षी 
तथा अमरक्षी निकाय , संघटन , उर्मा का संरक्षण , रसिक मथा फोणीय 

( ब ) लोकतंत्र-निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधिस्थ के निर्यात , लोकमन , 
मापूर्ण , वर्णन , शुद्धगतिकी , वर्णन गतिकी । दुव पिण्डों का मंतुलन । 

वा स्वतंत्रता , प्रेम की भूमिका, दल तथा दबाव गुट । 
गुरुत्मामार्ष ण , ग्रह गति , कृत्रिम उपग्रह पृष्ठ तनाव तथा श्यानता । 

( ग ) राजनीतिक सिद्धात उदारवाद - प्रारंभिक सामवाय, माक्र्म पादी 
सरल गतिकी , प्रबाह रेशा सया प्रक्षुध गति । करनोली समीवारण तथा 

ममणवादी, फाभिस्टयाद । 
उसके अनुप्रयोग स्टोक का मित्रांत या उसके अनुप्रयोग । विशिष्ट प्रापे 

( घ ) विकाम और प्रत्य विकास के मिजास मार और मामलायी । 
सिफसा सिहांत लोरेन्टस रूपान्तरण । द्रव्यमान ऊf नुष्य ना । 

भाग न सरकार 
.. तरंग समा दोलन - : सरल आवर्ती गति : प्रगामी नया अप्रगामी 
तरंगें , तरंगे , का अभ्यारोपण , विस्पंद । प्रणोदिम बोलना, प्रथमांदिन दोलन , 

1. मरकार : संविधान तथा संवैधानि मरवार , मंमयीय और 
प्रवमंदित दोलन , अनुवाद, सेवनि तरंगें , वायु स्तम्भों का कपन , रंजु तथा अध्यक्षीय सरकार , मषारमक नया एजारमक सरकार, राज्य तथा स्थानी र 
शलाका । पगथव्य तरंग मथा उनका प्रयोग । छाप्नर प्रभाव । 

मरकार, गंत्रिमंडनाय सरफार, अधिकारी तेज । 
3. प्रकाश विज्ञान -- - उपाक्षीय प्रकाण विज्ञान में मट्रिकम विधि । 

१ . भारत - ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद , राष्ट्रीय 
पतले लेन्स के सन ,निम्पन्द मल , दो पतले लेन्मों को पवति , वर्ण तथा स्वतंगता माग्दोलन और संवैधानिक विकाग । 
गोलीय विपथन , प्रकाशित यंत्र , नेत्रिकाए । प्रकाश को प्रकृति मया 

( ख ) भारतीय संविधान, मल अधिकार मानि के निदेशक तत्व 
संचरण । पतिकरण , भरगान का विभाजन पायाम के प्रभाग 

विधायिका, कार्यपालिका, न्यापिक मनाना- महिम नायपानिमा , 
सरल व्यतिकरणमापी । बिसेसन - --फान होपर तथा फेनल , ग्रेटिंग , 

यिविध को भुमिका । 
प्रकाशित यंत्रों की बिभेदन क्षमता, रले निकष , ध्रुवीकरण धुविनप्रकाश 
फा अभिज्ञान । रेले प्रकीर्णन का उत्पादन तथा सम्मुन्धन । रामन प्रकीर्णन ( ग ) संघवाद जिममें केन्द्र राज्य मंबंध सम्मिलित हो , भारत में 
लेसर तथा उनका अनुप्रयोग । 

संगवीय प्रणाली । 

( घ ) भारतीय संपवाद और अमरीका, कनाडा , प्रास्ट्रेलिया, नाइ- . 
4. तापीय भोतिको . - - नापमिति , उष्मागतिकी के नियम उल्मा इंजन , 
णी , उष्मागनिक विमष तथा मक्सबल के सूत्र । वारदरबारस को 

जीरिया , जर्मन मषीय गणराज्य नया मोवियत मा के 
- मनीकरण । यांत्रिा नि पनकि । जूल -दाममा प्रमाव, पाथम्या 

संघनाद से गमानना और असमानता । 
अभिगमनी परिघटना, ठोस पनओं को ऊष्मा- चालन और 
विस्पंद , गसों का प्रणगति सिद्धान , प्रादर्श गस ममीकरण , 

मनोविशाउन ( कोष्ट म , 17 ) 
काबेगबंटम , समाविमागन , ओमन मन पथ , पाउनी गति , 
करण , नाक -नियम । 

1. विषय क्षेत्र और पक्षियों 
5. । 

विषय वस्तु 
लाम , विधिर चम्बकन्य : - -विम्म प्रावेश, क्षेत्र और विभव , 
नयम, चुम्बको निधि , पारिता, पनवैधती , ओम विधि , फिरखोंफ 
पाध, लेन्ज निसामयिपयर मिखान,फ को 
विद्यत - - चम्बकीय प्रेरणा 

- -प्रायोगिक पहनियां, भेत्रफल अध्नप्रग 
समानान्तर अनावर्ती धारा , एल . सी . आर . परिपथ , श्रेणी और 

नैदानि और व्यक्ति पनिया 
प, साप -वियुतन प्रभाव और उनका अनुप्रयोग । 

- मनोवैज्ञानिक अध्यापनों की विशेषताएं 


2. पद्धतियां 


[ भाग [ – खान 1 ] 


भारत का राज पल : अगाधारण 


। 
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3. Pगरीर क्रियात्मप्र मागार 

- सांत्रिका तंत्र की रागचना तथा कार्य 
~- अंना रनावी नत्र की संरचना मथा कार्य 


। पहारमा विषाम 

- -- पानषणिक यंत्रकला 
- विरणी कारक 
- - मयति पीर परिपक्वन 
-- मंग त प्रायोगिक अध्ययन 


सपा शास्त्र ( कोर मं० 19 ) 
संकल्पनाएं : जानि और संस्कृति, मानव विकास संस्कृति की 
प्रावस्थाएं , संस्कृति परिवर्तन , संस्कृति संपर्क, मंस्कृति मंक्रमण, मंति 
सापेक्षवाद . समाग ममूह प्रनिष्ठा भूमिका प्राथमिक , माध्यमिक और मंदर्भ 
समूह मम वाय भोर संस्था, सामागिना संरचना और मामाणिक मंगटन 
मंरचना और कार्य , उसे ग्यात्मक तव्य, मानदण्ण मल्य और विरमान प्रतिपाय 
मम्बीकृमि व्यनिकम , मामाजिक मांकृतिक प्रतिभा मारममाकरण, एक 
करण, महकारिता प्रतियोगिता और भवर्ग मामजिया नमापिनी म 
चम्पाएं : संगोल पद्धान और मगोत्र व्यवहार प्रावाम और, बंश प्रम 
नियम , विवाह और परिवार, साधारण और जटिल समाज की प्रार्षिक 
पदनियो, बस्तु मिनिमय और उत्मबी विनियम बाजार अर्थव्यवस्था , साधारण 
और जटिल समाज में रागनिक मयस्याय, माधारण और मिश्रित ममा 
में मुर्म -जादूटोना धर्म और विज्ञान, प्रथा और मंगठन । सामाजिक स्तरीकरण 
जाति , वर्ग और संपदा । 

ममुदाय -- गाँम कम्बा, शहर , क्षेत्र 

समाज के प्रकार : जनजातीय कृषिक , प्रौद्योगिकः उभर प्रोयोगिक 
मन सूचित जानियों और मन सूचित जनजातियों के संबंध में मनधानिक 
म्यमम्बाएं । 


5 मशानामा प्रक्रियाएं ( i ) प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया , 
प्रत्यक्ष झा न संगठन रूप वर्ण गहनना तथा ममय का प्रत्यक्षज्ञान 
प्रत्यक्षमान स्थर्य , प्रत्यक्षज्ञान में अभिप्रेरण , मामाजिक नथा मांस्कृतिक 
कारकों की भूमिका । 


6. मंज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( ii ) अधिगम , अधिगम प्रक्रिया [ अधिगम 
गिद्धांत बलामिकी अनुकलन किया प्रसूत अनुकूलन मंज्ञानात्मक मिदान 
प्रत्यक्ष ज्ञान अधिगम , अधिगम एव अभिप्रेरण, शांत्रिक अधिगम 
प्रेरक अधिगम , अधिगम तथा अभिप्रेरण । 


7. गंज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( iii ) स्मरण, स्मरण का मापन प्रल्प 
- कालिक गति, दीर्थाकापिक स्मृति, विस्मरण , विस्मरण के मियांत । 


8. मंशावात्मक प्रप्रियाग (iv ) चिन्तन , चिन्तन का पिकाम भाषा 
और विचार विम्त्र , सपप निर्माण, ममम्मा मनाधान । 


प्राणि निगान (फोड सं . 19 ) 
1. कोशिका की संरचना एवं कार्य : पण फोशिका को संरचना , 
फोशिमा मंगकों के स्वम्प एवं कार्य, मम विभाजन एवं मंटोमिम , गुण 
नुव एवं जीय, ल्युटम नंगानृप्रमग उत्परिवर्तन । 

2. नन-फाईम का गामान्य मर्वेक्षण एवं वर्मीकरण ( उप -बतिम ) 
तया काईटम (निम्नलिखित में श्रम तक ) प्रोटोजोष, पारिफंस , कोलन 
टूटा , प्लाट हेलमाधम , मनमांथम , अनिष्यिा , पारयोपांडा , मील्सूफा , 
इविनोप्मंदा और कविकट । 


9 बृद्धि 

---बुद्धि की प्रकृति 
--- बद्ध के सिद्धांत 
- नि का मापन 
- मति और मनामना 


10 मिग्ण 

-- - आवश्यकता , अंनयोर्द नथा अभिप्रेग्ण 
--- अभिप्रेरणापो का वर्गीकरण 
- - अभिप्रेरणानो का मापन 
- अभिप्रेरण के मिवान 


3 निम्नलिखित प्रका ) मा सरचना मन एवं जीवन बन . प्रभागा , 
मोनोसाईटिम , पनाममोडियम , परमनियम , माठकोम , हाईडा , आवेलिया , 
फेसमिझोला , मोनिमा गमकारिम, मरिम, फनेटमा, माव, प्रावन, स्कोरबोमम 
काफगेज , एकनाधान , एक नेल , कनानग्लोगम , एक मरियन 
एम्फिवयोमम । 

4. कमारकी की सुलनात्मक मंरचना : इस्टरममेंट एन्डोम्फेल्टम , चलन 
अंग, पाचनतंब , सदय परिसंचरण पद्धत, जान मन नंत्र और ज्ञानेन्द्रिय । 

5 क्रिया विज्ञान : ब्रायन्य का ग्यानिक बनावट , माईम्ग के 
कार्य एव प्रकार , कोनाम मबा लाईट्रोजन एन का मांत्रण आय संबंधी 
उपनयन , 1 पाचन का गौलिक त्रिया विज्ञान उत्सर्जन , श्वसन , रस्त , 
मानव विशेष के मदर्भ में परिचलन को यत्र रखना, मात्रिका प्राण, मृत 
के पार मबटन और मंचरण मिलन । 


] 1. निव 

_ _ टमित्तय की प्रति 
- - विशेषांक तथा प्ररूप आगम 
_ - कितन्य के जैविक तथा सामाजिक मांगति क निर्धारक नन्य 
--- यनि -व मन्याका प्राविधिया भया परीक्षण । 


6 भ्रूण मिगान : गमक जनन , उपकरण , पलेका, गमदालेमन , 
मंक का प्रारभिक विकास पब कार्यान्तरण , नियिन सागमन का 
मापतिरण , न्यूटनी, स्तनधारी , बुजो मे कण दिल्ली का बिकाम । 


7 क्रम विकास . जीवन ना उद । न विम के गित एन 
प्रमाण , मानिपटन , उपरिवर्मन एय पथक्करण । 


12 मामायोनी व्यवहार 
भमायोजी पत्रका, बटा दया विजाब के माय समायोजन हुन् 
13. अभिवृनियां 
अभिनियों की प्रकृति , अभिभूमियों के मिशन अभिनियों का मान 
अभिबृनिया का परिवर्तन । 
14 अग्रेषण 
भरेषण के प्रभा गणेपण प्रमिधा, म पण जाल , गपेषण का विमपण 
13. उद्योग , शिक्षा और मादाय में मना ज्ञान का अनुप्रयोग 
3767GI KO - 2 


8 परिम्पनि विज्ञान । अव और प्रजैव निमित पारिस्थिमिक प्रण" 
का अवधारणा, भोजन अंबला नया उर्जा प्रवाह , जलाय नवा मा 
प्राणीजाल फा अनुकूलन , परीबिन एवं महजोविता ; पर्यावरण 
करने वाले कारण नपा निवारण , सकटापन्न मानि , कला 
ममा मारिदायमरहिथम । 

9. प्र प्रागि विज्ञान लानदार पं मानि 
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- 
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2 . पानुवंशिक : पशु सुधार के संदर्भ में भाग वांशिकी और प्रपात 
के मूलतत्व देशन और विदेशी पशु भो भेडौं, बरियों , भेडों मुबरों तथा 
कुमकुटों की नस्ले तथा उनके दुग्ध , अण्डे , माम भथा उनके उत्पादन की 
शाक्पता । 

3. पोषाहार : पाहार का वर्गीकरण , प्राडार मानक , रागन जा 
संगणन नया गशन का मिश्रण, खाद्य पदार्थ तथा चारे का संरक्षण । 

4. प्रबन्ध : पशुधन , ( संगर्भ तथा दुधारी गाय ) ( मरण पशुधन ) 
का प्रबन्ध, पशुधन अभिलेख शुख दुग्ध उत्पादन के मिति, पशुधन, कृषि 
मशास्त्र , पशुधन प्रावास । 

पशु चिकित्सा विज्ञान : 1, पशुओं तथा भारवाही पशुओं, कुपगुटों 
पालम और सुअरों को नुकसान करने वाले प्रमुख मंमाक रोग । 

2 . कृत्रिम सेवन जनन क्षमता तथा बन्ध्यता । 
3. जल वायु तथा निवास के संदर्भ में पशु स्वास्थ्य निशान । 
4. प्रतिरक्षण नया टोके लगाने का सिद्धांत । 
5. निम्नलिखित रोगों के उपलक्ष्णो लक्षण निदान तथा उपचार । 
( क ) पश । 
गिल्टी रोग , मूषका, हेमरेज, मे मे टीमीमिया पशु लेट , जहानाब , 
प्रफरा, हैजा, निमोनिया , नपेदिक , जान का रोग तथा नवजात बछडी 
बछड़ों के रंग । 


सांख्यिकी ( कोड सं० 20 ) 
1 , प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

प्रयिकता की चि प्रतिष्ठित एवं अभिग्रहीतीय परिभाषाएं प्रायिकता 
पर मामान्य प्रमेय ( सोदाहरण ) मप्रतिबंध प्रायिकता, मांख्यिकी स्वतंत्रता 
बेइस प्रमेय भसंतत और संततः पावृष्टिक घर । प्रामिकता प्रसपमान 
पालन और प्रायिकता घनत्व , फ़लन, संचयी बंटन फलन , विच्छिक संयुक्त 
उपान्त पौर सप्रतिबंध प्रायिकता धेशम एक और दो या विच्छिक घर वाले 
फलन , मापूर्ण पापूर्णम जना फलन , विशेष की प्रमुमीका द्विपद , वासों 
हाईपर ज्योमेट्रिक पलात्मक द्विपद, एक समान , पर घातांकी , गामा , पीटा 
प्रसामान्य पौर विचर प्रसामान्य प्रायिकता बंटन प्रायिका में भभिमरण 
बहुत संस्थानों का दुर्वसेमियन फेन्द्रीय मीमा का प्रमेय सामान्य रूप । 

2. सांख्यिकी विधियां ( 25 प्रतिशत महत्व ) 
सांख्यिकी प्रांकड़ों का संकलम , वर्गीकरण सारणीकरण और मारेषी 
निस्पण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप, प्रफीर्ण माप पंषम्यमाप , फक्त माप , 
पहचर्य पौर वासग का माप । सह संबंध और रखिक सताश्रवण जिसमें 
पो घर हों , सहसंबंध अनुपातवक्र संभंगन याबस्छिक प्रतिवर्ष की संकल्पन 
और प्रतिवर्थन X , X2, T और F सांख्यिकी का प्रतिदर्शी प्राचंटम उनके 
रणधर्म उन पर आधारित भाकनन और सार्थकमा परीक्षण कम प्रनिदर्शन 

और एक ममान सभा पर धाताकी मूल बंटन के मंदर्भ में उनके प्रतिदर्ग 
मंटन । 

3. सांख्यिकी अनुमप्ति ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

किलम सिद्धांत मनभिमति , संगति , दक्षत पर्याप्त कमरर व निम्न 
परिबंध सर्वोहम रैथिक अनभिनत प्रमिसन प्राकलन विधियां । माघूर्णन 
निभियो , मधिकतम संभावित निम्नतम X : अल्पसम अधिकतम समाधिन 
प्राफलन के गुणधर्म ( प्रमाण रहित ) विश्वस्थत अंगरालों के निर्माण की 
सामान्य समस्याए । 

परिकल्पना परीक्षण सरल एवं संयुक्त परिकल्पना , सौख्यकी परीक्षण 
घो प्रकार की बुटियां, एक प्राबल से संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए 
इष्टम क्रान्तिक क्षेत्र संलविता अनुपात परीक्षण द्विपद , प्पासा , एफ समान , 
चरपाता की ओर प्रसामान्य बंटनों के प्रचलों के लिए परीक्षण , काई 
वर्ग परीक्षा, चिन्ह परीक्षण परम्परा-परीक्षण , माट्टियका परीक्षण, विमा 
रूसन परीक्षण, कोटि सहमबंध विधियां । 

4. प्रतिपयन मियांत और प्रयोगों को अभिकलान ( 25 प्रतिशत 
महत्व ) । 

प्रतिचयन निगम के श्रम और प्रतिवयन एफ , प्रतिचयन और प्रति 
चयोनेतर वटिया , सरल यादृष्ठिा प्रतिचयन , स्तरित प्रतिचयन , गुच्छ 
प्रतिचयन , क्रमवद प्रतिचयन , अनुपात और समाश्रायण प्राकलक भारत में 
हाल में हुए पहलाकार सर्वोक्षणों के संकमें में प्रतिदर्श सर्वेक्षण फी अनि 
फल्पना । 

एक , दिया और विधा वर्गीकरणों में प्रतिकीशिफासमान प्रेक्षणों के 
साथ प्रसरण विश्लेषण , प्रसरण के स्पायीकरण के लिए रूपांतरण , प्रयोगात्मक 
अधिफल्पना मे नियम , पूर्ण रूप से यदृष्छी कुन अभिकल्पना यादृच्छ कुन 
बरक अभिकल्पना, लेटिन वर्ग अभिकल्पना, मप्राप्त क्षेत्र के प्रविधि , द्वितीय 
मभिकल्पनामों में मंकग्ण महिन बहुउपावानी प्रयोग मंतुलित असंपूर्ण षंड 
अभिकल्पनाएं । 


( ब ) फुक्कट पालन : 
फामीलायमिम , रानीभेन, कुक्कुट चेचक एचियन न्यूमोमिम, माक्स 
गेग । 

( ग ) शुफा : 
शुकर ज्वर, 
6. ( क ) पशुओं को मारने के लिए प्रयुमन विष । 

( ख ) वौड़ के घोड़ों में मादकता लाने के लिए प्रयोग की जाने वाली 
भौषधियां तथा उनका पता लगाने की तकनीके । 

( ग ) जंगली सया पकड़े गए पश्नों को शांत करने के लिए प्रयोग 
की जाने वाली औषधियां । 


( घ ) भारत तथा विदेशों में प्रचलित संगरोध उमाय भया उनमें 
सुधार । 


रेरी विज्ञान : 
1. दुग्ध अध्ययन संघटफा भौनिक गणों तया पाच गुणयनः । 
2. दुग्ध का राणता नियन्त्रण मामान्य परीक्षणों यिधिक मानक 
3. बरसन तथा उपकरण और उनकी मफाई । 
4. डेरी का संगठन , दुग्ध संग्रहण मथा बितरण । 
5 . भारतीय देशज दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 
8. मग्न हेरी संक्रियाएं । 
7 दुग्ध नपा डेरी उत्पादों में पाए जाने वाले अणु जीघ । 
8 . दुग्ध धारा मानव में संक्रमण होने वाले रोग । 


पशु पालन सपा पशु चिकिस्मा विमान 

( कोड सं0 21 ) 
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पशु पालन 

1. सामाग्य : इषि में पशुधम का महत्व , पाचन तथा पसुपालन में 
पाररिक संबंध मिश्रित कृषि पशुधन तथा दुग्ध उत्पादन मायिकी । 


लोक प्रशामन ( कोर मं . 22 ) 
1. प्रस्तावना : लोक प्रशासन का अर्थ , क्षेत्र-विस्तार और महत्वा; 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन ; लोक प्रशासन का एक शाम में 
रूप में विकास । 


[ भाग I — वण 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


। 


2 प्रशागत के सिवान पार नियम - - वैलानिक प्रबन्ध , मौकरशाही 
प्रति , गावाग नागधा , गावि गमागिता ; ब्यानमान : 
कोण , व्यवस्था प्टिकाण , सापान के मिहात , एकिक आदेण , नियन्त्रण 
का विस्तार ; प्राधिकार पोर उत्तरदायित्व ; समन्यय ; प्रत्यायोजन ; पर्यवेक्षण ; 
सूत्र ग्रोर स्टाफ ( नाईन पौर स्टाफ ) । 

3. प्रशासनिक व्यवहार : - - निर्णय लेना , नेतृत्य के मित्रांत ; संचार ; 
प्रेरणा । 

4 कामिफ प्रशासन :-- विकासशील समाज में गिविल मेवा की 
भूमिका , पद वर्गीकरण , भर्ती प्रशिक्षण पदोन्नति ; वेतन और मेवा शर्त 
तटस्थता और अनामता । 

5 . विनीय प्रशासन :- - बजट की संकल्पना ; बजट तैयार करना 
उसका कार्यान्वयन ; लेखा और लेखा परीक्षा । 

6. प्रशासन पर नियंत्रण विधायी कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण , 
नागरिक और प्रशासन । 

7 . प्रशासनों की तुलना ; अमेरिका , हम , इंग्लर और फ्रांस में 
प्रशासनिक पनियों की मुख्य विशेषताएं । 

8. भारत में केन्द्रीय प्रशासन ; अंग्रेजी विरासत ; भारतीय प्रशासन का 
मवैधानिक रुख , राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, वास्तविक कार्यकारी के मप में केन्द्रीय 
मचिवालय ; मंत्रिमण्डल सचिवालय ; योजना आयोग ; वित्त आयोग ; 
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ; लोक उद्यम के मुख्य स्थरूप । 

9 भारत में सिविल मेवा , अखिल भारतीय और केन्द्रीय मेयानों की 
भती, संघ लोक सेवा आयोग ; भारतीय प्रशासनिक सेया और भारतीय 
पलिम संघा का प्रशिक्षण ; मामान्य और विणेषज्ञ , राजनीतिक कार्य 
पालिका में संबंध । 

10 राय , जिला और स्थानीय प्रणामन ; राज्यपाल ; -मुख्यमन्त्री 
ममियालय ; मुख्य मचिव, निशेणानय , राजम्य, कानून तथा व्यवस्था और 
विकाम कार्य प्रशासन में गि । समाहर्मा की भूमिका ; पंचायती राज शहरी 
स्थानीय सरकार ; मुख्य अंक , सरचना और समस्या ग्रस्त क्षेत्र । 


( 3 ) में प्रयोग तथा शब्द मंडार । 
( 4 ) ला निबध । 
भारतीय भाषाएं : 
( 1 ) दिए गए गोगों को मममना । 
( 2) संभेपण । 
( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भंगार। 
( 4) लघु निबंध । 
( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा मारतीय भाषा से अंग्रेजी में 

अनुवाद । 
टिप्पणी 1 . भारतीय भाषामों और अंग्रेजी के प्रश्न-पक्ष मदिफूलेशन या 

समका स्तर के होंगे जिनमें केवल अहंता प्राप्त करनी है । 
इन प्रश्न पत्नों में प्राप्तांक योग्यता क्रम में निर्धारण में नहीं 

गिने जायेगे । 
टिप्पणी . 2. अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न- पत्नों के उत्तर उम्मीद 

वारों को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषामों में ( अनुबाद प्रश्नों 
को छोडकर. ) देने होंगे । 


सामान्य अध्ययन 


___ मामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्न 1 और प्रश्न-पत्र 2 के शान के 
निम्नलिखित क्षेत्र होंगे - - 


प्रश्न पत्र I 
( 1 ) भारत का प्राधुनिक इनिहाम और भारतीय संस्कृति । 
( 2 ) गष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र । 
( 3 ) मामियकी विश्लेषण , मारेखन और चित्रण । 


माग व 


प्रधान परीक्षा 


प्रश्न पत्र II 
( 1 ) भारतीय राज्य व्यवस्था । 
( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 

( 3 ) भाग्न के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और 
प्रभाव । 


प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी पीर म्मरण 
णस्ति का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनकी समय नीधिक प्रतिभा 

और अवबोधन क्षमता को मानना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को 
प्रश्नों के चयन में कार्फः विकल्प मिनेगा । 

इस परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र लगभग आनर्म ग्रिी 
तर के होने अर्थात् बैचलर डिग्री में कुछ अधिरः और मास्टर डिग्री 
में कुछ कम । इजीनियर और विधि के मामले में यल स्तर बैच पर पिग्री 
फा होना । 


प्रश्न गन्न J में आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति 
के अन्तर्गम लगभग उनीसवी शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के 
इतिहाग की रूपरेखा के साथ-माथ गांधी , रवीन्द्र और नेहरू से संमधिन 
प्रश्न भी सम्मिलित होंगे । गांख्यिकीय विश्लेषण , प्रारेधन और मचिन्न 
निरूपण से संबंधित विषयों में मांम्पियाय पारेखन या चित्रात्मक रूप से 
प्रस्तुत मामग्री की जानकारी के प्राधार पर सहम मुद्धि का प्रयोग करते 
हए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, मीमामों और 
प्रसंगनियों का निम्पण करने की क्षमता की परीक्षा होगी । 


अनिवार्य विषय 

अग्रेजी तथा भारतीय भाषा 
इन प्रश्न पन्नों का उद्देश्य अग्रेजी संबधित भाग्नीय भाषा में अपने 
विचारों को स्पष्ट मया सही रूप में प्रकट करना नया गंभीर तक पूर्ण गर 
को पढ़ने और ममझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 


प्रश्न पत्रों का स्वरूप प्रामतौर पर निम्न प्रकार का होगा . 
अंग्रेजी 

( 1 ) दिए गए गोश को मममना । 
( 2 ) मंक्षेपण । 


प्रश्न-पत्र II , में भारतीय राज्य व्यवस्था गे संबंधित अणु में भारत 
की राजनीतिक व्यवस्था में संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय अर्थव्यवस्था 
और भारत के भूगोल से संबंधित खण्ड में भारत की योजना और भारत 
के भौतिक , आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 
भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से 
संबंधित तीमरे खण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत में विज्ञान और 
प्रायोगिकी के महत्व के बारे में उम्मीवधार की जानकारों की परीक्षा 
करें । इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 
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धगिक विषय 


प्रार्थना पत्र भर में मामी ग पी गई ) को संस्थामा 
प्रयोग करें । 


प्रश्न पत्र II 
घणागनि 

अनुषंशिक सा और विभिन्नता , मल का अनुवशिकता नियम , क्रोमो 
मोम अनुवंगिता सिद्धांत , कोगिक दथ्यो णागति , लिग सहलगन लिंग 
प्रभाषित तथा मीमिम गण , रबागम और प्ररित उपरिवान ; गाहामा 
गण । 


फरनों का उद्गम नया ग्रामयन ( घरेलूकरण ) । खेतों में लगने वाले 
मुख्य पाइप जातियों की प्रथा उनसे संबंधित जातियों की प्रामारिकी नथा 
विभिन्नता में स्वरूप । सस्प सुधार के कारक और इनमें विभिन्नता का 
उपयोग । 


प्रमुख फमलों के मुधार में पादप -प्रजनन सिद्धांतों का अनुप्रयोग । 
स्वपरागण तथा परंपरागण । जनन विधियां ; पुनःस्थापन , पपन, संकरण , 
संकर प्रोग तथा उनका शोषण । 


___ पि ( पोष्ठ मं 21 ) 

प्रश्न पत्र । 
परिस्थिति विज्ञान और. मानव के लिए उनकी प्रासंगिकता । प्राकृतिक 
साधन , उनमा प्रबंध तथा मरक्षण | फसलों के उत्पादन तथा वितरण में 
भौतिक सथा सामाजिक कारक । फसलो को पशि में जलवायु तत्वों का 
प्रभाय । सम्य श्रम पर परिवर्तनशील वातावरण का प्रभाव । पादप 
यासावरण के घोतक फसलों पशुओं व मानवों को दूषित वातावरण तथा 
उनसे संबंधित खतरे । 

देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में सस्य क्रम में विस्थापन पर 
अधिक पदावार पाली तथा अल्पकालीन किम्मों का प्रभाव । बहुमस्यन 
की संकल्पना । यह नगरीय , अनुपद तथा अंतरा मस्यन और वाय 
उत्पादन में उनका महत्व देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ सया रमी मौसमों 
में उत्पादित मुख्य अनाज , दलहन , तिलहन, रेशा, शर्करा तथा व्यावसायिक 
फसलों के उत्पादन हेतु सवैप्टन रीतियां । 

विभिन्न समर के वन घुक्षि जैसे विस्तार /मामाजिक बन विधा, कृषि 
घन विद्या और प्राकृतिक यन के प्रवर्धन , मुख्य प्राफार तथा क्षेत्र । 

खर-पतवार उनकी विशेषताएं , प्रमरण तथा विभिन्न पादपों के साथ 
महयोग, उनका गुणन , खर -पतवार का मंअर्धनित्र , जैविक तथा गमायनिक 
नियंत्रण । 


नर, निर्णयमा नधा स्वीय असंयोग्यता । जनन में उत्परिवर्सन तथा 
बहुगुणित का उपयोग । 

मीज प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व पादप भीजों का उत्पादन , समाधन 
और परीक्षण । जन्नन भीनों के उत्पादन , समाधन तथा विपणन में राष्ट्रीय 
और राज्य बीज निगमों की भूमिका । 


गगैर किया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जीव द्रव्य 
की रूप ( स्वभाव ) तथा उसका भौतिक गुण व गमायनिक संगठन का 
अंतःशोषण पृष्ट तल तमाय , विवरण और परासरण । जल का अवशोषण 
और स्थानांतरण आध्यात्मर्जन और जल की मितव्ययिता । 


मवा निर्माण के श्रम तथा मारमा भारतीय मदामों का वर्गीकरण , 
आधुनिक संकल्पनाओ सहित । मवाओं के खनिज तथा कार्बनिक फ़भाग तथा 
मदा उत्पादकता को बनाये रखने में उनकी भूमिका समस्यात्मक प्रदा 
भारत में उनका विस्तार तथा वितरण व उनका उदार । पौधों पोषक 
पदार्थ तथा मृदा और पौधो के अन्य लाभकारी तत्न , उनका उद्धार उनके 
वितरण के प्रभावी कारक , उनको कियाएं तथा मा में चक्रीयन सहजीवी 
तथा प्रमहभीवी नाईट्रोन स्थिरता । मया उर्वरकता के नियम तथा उचित 
उर्वरक प्रग क . मूल्याकन । 


प्रकिण्य (एन्जाईम ) और पादप रंजक । प्रकाश संशेषण -- माधुनिक 
संकल्पनाएं और इन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक । प्रायमी 
व अनावमी एवमन को ब प्रभावित करने वाले कारक प्रावमी व अनावमी 
धवमन । 


यदि व विकास , दीप्तकानिता और वसन्तीकरण, अविसन्ग , हारमोन्स 
और अन्य पादप नियामक -- - इनकी कार्यविधि तथा कृषि में महन्थ । 


जल विभाजन के प्राधार पर. मुदा संरक्षण आयोजन । पहारी पद 
पहाटी नथा घाटी जमानो मे अपरदन व अपवाह को संभालना, उनकी 
• भाचिन करने वाली पिया व कारक । नगनी कृषि व उससे संबंधित 
समस्या या प्रधान कृषि क्षेत्रो में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की 
तकनीक । 


प्रमुख फलों , पौधों और मब्जियों की फसलों के लिए प्रपेक्षित जलवायु 
और इनकी खेती संवेष्टिता प्रथा ममह और इसका वैज्ञानिक आधार फली 
घ मजियों को संभालने व बेचने की समस्याएं । परिरक्षण की मम्म 
विधियां । फलों तथा मदिजगी के मुख्य उत्पाद प्रक्रमिक तकनीक सया 
इनके यंत्र । मानव पोषण में फलों और सब्जियों की भूमिका दृश्य और 
पुष्पवर्धन , प्रल फूल पौधों के वर्धन पो मिलाकर । बाग बगी षों का अभि 
कल्पन और रचना विन्याम । 


सम्य उत्पादन से सबंधित जल योग क्षमता, सिचाई म के प्राचार . 
मृत , मिचाई अन्न के माद अपवाह को कम करने की विधियों जल पात 
भूमि में जल निकाम । 


कृषि क्षेत्र प्रबंध विषय- क्षत्र , महात्व तथा विशेषताएं, कृषि क्षन्न प्रायोजन 
सथा बजन , विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की अर्थव्यवस्था । 

कृपि निविदों और उपमों का विपणन और मूल्य निर्धारण ; मृश्य 
उतार बहाव मया उनकी लागत । कृषि अर्थव्यवस्था में सरकारी संस्थानों 
मी भूमिका कृषि प्रणालियां और उनकी पि. म्मो नया उनके : भावी 
कारक । 


भारत के पमला , मनी, फल वाटिकाप्रो और रोपी पौधों की 
यीमारियों और नाणक फीट तथा इनकी नियंत्रण करने की विधियां । 
पादप रोगो के कारक तथा उनका वर्गीकरण । रोग नियंत्रण के सिद्धांत 
जिसम बहिष्करण , निर्मलन , प्रतिरक्षीकरण और संरक्षण गामिल है । 
मीटनाशी और रोगों का जैविक नियन्त्रण नाणक कीट व रोगों का सम 
कलित प्रबन्ध । कीटनापी और इनके गूर्व पादप मंरक्षण यन्त्र , उनी 
सावधानी और अनुरक्षण । 


अनाज और दलहन के भरार में नागफ कीट भंडार गोदमों की 
स्वच्छता उनके सबध म मावधानी पीर अनरक्षण । 


कृषि विस्तार , महत्व तथा भूमिका, कृषि बिमार प्रोग्रामों का मूल्यांकन 
मामाजिक प्राधिक सर्वेक्षण , मई छोटे तथा मीमनि कृषक तथा भूमिहीन 
कृषि श्रमिकों की स्थिति । फुपि यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादन और ग्रामीण 
रोजगारी में उनकी भूमिका विस्तार कार्यकत्रिों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 
मोगणाना मे ती नक का प्रोगाम । 


भाग्न में खाद्य उत्पादन और उपयोग की प्रवृत्तियां । र, ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय खाय नीतियां प्रापण , पितरण , समाधन और उत्पादन में 
ध्यवरोध मष्ट्रीय पाहा र पल . खात्र छपादन का संबंध फेलोरी और 
प्रोटीन की प्रमुन्द्र न्यनाए । 


[ भाग [ ... अण्ड , 1 ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 
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पणपालन तथा चिकिन्मा ( कोड गं० 42 ) 


प्रश्न पम्न । 


! . पणु पोषाहार--- ऊर्जा स्त्रोत, ऊर्जा उपापचयन तया दुग्ध , मांस , 
मण्टे और ऊन के अनुरक्षण और उत्पादन की अावश्यकताएं । माघों का 
ऊर्मा स्त्रोतों के रूप में मूल्यांकन । 
___ 1 1 पोपण - प्रोटीन म अग्रगत अध्ययन प्रायश्यमसानो के सदर्भ 
में प्रोटीन, उपापचयन तथ मालपण, प्रोटीन मात्रा का गुणना के म्झोत/ 
राशन में ऊर्मा प्रोटीन अनुपात । 

1 . 2 आधार भून खनिज पोषक तत्वों , विरस सन्यों सहित , स्नी , 
कार्य प्रणाली अावश्यकतानी नथा इनमें पारम्परिक समव । 


एजी तथा भूमि मंमधो पावण्यमासा, वेरी फार्म का प्रबन्ध । माल की 
प्रकाप्ति । डेरी फार्मिग में अवसर देगे पण को कार्यक्षमता निश्चित करने 
के कारक झुण्य अधिलेखन , मनट बनाना , दुग्ध उत्सादन के । लागा । मूल्य 
निर्धारण नीति , कामिफ प्रबन्ध । 

3. : डेरी पशुओं की साहार मबंधो पतिया - - री पश् के लिये 
व्यवहारिक तथा आर्थिक राशन ना विकाम पूर वर्ष हर पारे की पक्षि । 
डेरी फार्म के लिये पाहार तथा घारे की पावण्यकता , दिन में प्राहार 
प्रवृतियां और तरुण पशुधन , तथा माउ, बछडिया और प्रजनन पण 
तरण तथा वयस्क पशुधन की माहार, बधी नई प्रवृत्मिय , याहार रिका । 

3. भेड़, बकरी, सूपर रुया नकाट पालन मंबधी मामा-1 समग्याएं । 
3. 4 सूखे की परिस्थितियों में पण को आसार दना । 


1 3 विटामिन , हारमोन तथा यद्धि उदीपक पदार्थ म्स्रोत , पार्य 
प्रणाली प्रावश्यवातानों तथा खाना के माथ पारस्परिक संबंध । 


1 . 4 अग्रगन रोमन्यो पोपण री पणु दूध उत्तादन तथा इसके मंगटन 
के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन बछ बछियो , शुष्क 
तथा दुधारू गाया तथ श्रमों के लिये पोषक पदार्थों को प्रावश्यकताए 
विभिन्न पाहार प्रणालियों की सीमाये । 

1 . 5 अग्रगत गैर - रोमन्यो पोपण कुक्कुट , कुक्कुट मांस तथा अण्डों , 
के उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन / पोषक पदार्थो 
की आवश्यकतामों तथ पाहार मूत्रण, विभिन्न पाम पर हम चूल्हा 

1 . 6 अग्रगत गैर रोमन्यों पोषण- शूकर वृद्धि तथा गुणात्मक मांस 
उत्पायम के विशेष सवर्फ म पोषक पदार्थ तथ उनका उपापचयन । शिण 
यतने हए तथा अन्तिम चरणों में गुग्नरों के पोषक पदाथों की प्रा. बश्यकता 
और खाद्य भूवरन । 

1 . 7 अप्रगत अमाप्रयुक्त पशु पोषाहार - - माहार प्रयोगों, पाम्यता 
सय सन्तुलन अध्ययन का समीक्षात्मक पुनरीक्षण । माहार मानक तथा 
माहार ऊर्जा के मानक । द्धि अनुरक्षण तथा उत्पादन को प्रावश्यकताए 
मंतुलित राशन । 


4. दुग्ध प्रौद्योगिकी - - 

4 . 1 ग्रामीण दुग्ध अवाप्ति के लिये गगटन । कच्चे दूध का गग्रह 
तथा परिवहन । 

1 . कच्चे दूध की गण बता, परीक्षण या श्रेणीमारण । दूध का 
गुणात्मनः संग्रहण । सूपूर्ण दूध क्रीम उतरा दुध नया क्रीम को श्रेणियां । 

4. 3 निम्नलिखित दुग्धो का मंसाधन , गंघटन, सग्रहण , वितरण , 
विपणन दोष और उनका नियत्रण यो पापक गुण । पारस्परिकृत, 
मानफित, टोन्ड , बल टोन्ड , विनानि ।, न कृत , पुननिमित, पुनः 
मंश्लिष्ट मारित रुपा मुगधित दुग्ध । 
__ 4. 4 किण्वित दुग्ध को बनाए गति तथा प्रघव । विटामिन- डी 
पतल वहीं , ममलीकृत तथा अन्य विशिष्ट दुग्छ । 
___ 4. 5 विधि मानक स्वच्छ तथा मक्षि : दुग्ध और दुग्न मंत्र के 
उगारणों के लिये स्वच्छता गंबंधी प्रावधयकताएं । 


प्रपन पन्न - - 2 
प्रानुवशिकी तथा पशु- प्रजनन -- 

मेम्लीय मानशिकता, में मभान्यत का अनुप्रयोग । ई -बम का 
सिधान्त । अन्तःप्रजनन तथा विषयमजता को संकल्पना और माप ! मन्मकाट 
में प्राचली माकलन तथा माप की तुलना मे रास्ट मा पैठ फिशर का 
प्राकृतिक चयन का प्रमेय बहुरूपता । अनेक जोना प्रणालियों तथा मंत्रस्मिक 
विशेषताओं की बंगागति । विभिन ) के मामिपष , घटक । जीव सांख्यिक 
प्रतिरपा समधियो के बीच पार पनि निन्न । मबानमा प्रानुवणिक 
विप्लपग में रोग मलक ममता प्रगय का अनुप्रयोग । अक्षतित्व । पृरा बनि 
रुया चयन प्रतिरुप । 


. . पशु- शरीर क्रिया-विज्ञान 

: . 1 वृद्धि तथा पशु उत्पावम - प्रसका सथा प्रसमोत्तर वि परिपतन 
ववि व वद्धि के मापन । वद्धि सरूपण , शार मंरचना और माम 
गण बाता को प्रभावित करने वाले कारक । 

. : मुग्ध उ -पादन और पुनम् उत्पादन और पाचन .. - तन्य विकाम , 
दुग्ध स्त्रवण तथा दुग्ध -निकासन , गाय ब मसा के दुग्ध मगठन और हार 
मानल नियत्रण के बार में बनं मान स्थिति । नर और मादा जनदिया 
उन थटर तथा कार्य । पाचन अग तथा उनका कार्य । । 

3 . 3 वातावरणीय शरीर क्रिया -- विज्ञान-गरीर त्रियात्मक संबध 
तया उनमें विनियम अनुकलन की क्रियाविधियां पण व्यवहार में पर्या 
करणीय फारक तथा निबद्ध नियमक विविधिया / जग्नवायवी प्रतिमन को 
नियन्त्रित करने की प्रणालियो । 

:: . शुक्र गुण सा , परिरक्षण तथा कृत्रिम वीर्य मयन - - शुक्र के उपाण 
णुप्राणुओं की बनावट निष्कामित शुभ का गवायनिक तथा भौतिक गुण । 
बिनो और विट्रो में शुत्र भावी कारक है शुक्र परिरक्षण , सनुकारियों की 
बनाबट शुक्र मद्रिता, अनात शभ का परिवहन के प्रभावी कारक गाय , 
भेड़ और. बकरियो, सूमरी तथा फुटा में प्रति हिमीकरण तकनीक । 

3. पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध 

छ । पाणि देरी मिग -.. मारने पं. देरी फामिंग की अनगन 
मन माप नलना । मिश्रित पिन अभीग मचा एक विशिष्ट कृति 
के FT में देरी उद्योग यानि ग फामिग, रेरी फार्ग ना प्रारम्भ करना । 


1 1 पशु प्रजनन में सख्या मानुशिक । मा प्रनप्रयोग । 

गम्या बनाम एकल, मया सह सया उनम परिवर्तन सान माल 
कारकः जीन संख्या तथा फार्म पशुओ में उनका प्रावलन , जीन बारवारका 
और युग्मनज वारंबरता तया उनमें परिबर्तन लाने वाली शक्तियां । विभिन्न 
परिस्थितियों में संतुलन के प्रति मायब बिभिन्नता का उपागम - सनालक्षणी 
विनिता का उप-विभाजन । पशु सख्या में योगशील, प्रयोगशील अनु 
वंशिकी तथा वातावरणिक विभिन्नताओं का आकलन । मेडल इग्म तथा 
वंशागित मा मम्मिश्रण । जाति , प्रगजानिया, नम्ला तथा अन्य उप-जानि 
समूहों के बीमू अन शिकी रुप की विभिन्न प्रतिमा ब -िविभिन्नताएं 
माधि । संधियों के बीच प्रतिपाता । 


1 . प्रजनन प्रणालियां - वंशान गतिन्व बारकारित अनवशिका तथा 
यामारणीय सह- संबंध पशु प्रकिया की प्राकलन विधियां तथा उनकी 
परिणद्धता का प्राकलन । मबंधियं । . बीच नीव मासकीय मबंधों को 
पुनरीक्षा । मंगाम प्रणाणियां 37 प्रजनन , वहिप्रजनन या उनके उपयोग । 
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मानव विज्ञान ( कार स 43 ) 


प्रश्न पत्र 1 


मानव विज्ञान का प्राधार 


समलक्षणीय प्रकीर्ण सगम । अयनो के लिये सहायक सूची । अनियमित 
सगम प्रणालियो मे पशु सध्या की वश सरचमा । देहली विशेषक के लिये 
प्रजनन , चयन सूचक , इसकी परिशुद्धता । सामान्य तथा विशिष्ट सयोग 
क्षमता । प्रभावकारी प्रजनन योजनाओ का चयन । 

परण के बिभिन्न प्रकार एवं प्रक्रियाये, उनकी प्रभाव क्षमताये तथा 
परिसीमाये । वरण सूचकांक । भूतलक्षी दृष्टि से करण की रचना । वरण 
द्वारा हुए लाभो का मूल्यांकन । पशु प्रयोगीकरण मे परस्पर सबधी प्रक्रिया 
भामुवक्षिक । 

सामान्य समा विशिष्ट सयोजन के प्राक्कलन हेतु उपागम । डाईलट , 
पाशिक डाईलेट , सवार प्रन्योन्य मामी वरण , अन्त प्रजनन तथा राफरण । 

. स्वास्थ्य और स्वच्छना - - बल तथा मुग का शरीर विज्ञान , ऊतक 
समामीफ , हिलीकरण , पेराफिम अन्त स्थापना प्रावि रक्त फिल्मो की तैयारी 
एवं मतिरजन । 


खड 1 अनिवार्य है । उम्मीदवार खर II क या IIख मे से किसी 
एक को चुन सकते है । प्रत्येक बर ( अर्थात् 1 और : ) के लिये 150 
अंक निर्धारित है । 


खण्ड I 
I मानव विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र और उसकी मुख्य शाखाए 

( 1 ) सामाजिक- सास्कृतिक मानव विज्ञान ( 2 ) भौतिक मानव विज्ञान 
( 3 ) पुरातत्व मानय विज्ञान , ( 4 ) भाषिक गानन विज्ञान ( 5 ) अन 
प्रयुक्त मानव विज्ञान । 


II रामुदाय , एव गमाज संस्थाए समूह और संघ--- सस्वनि और सम्यता 
टोला और जन जातिया । 


: 1 सामान्य ऊतक अभिर जक गाय , राबधी पण विशान । 

: . रक्त शरीर प्रिया विज्ञान तथा इसना परिसचरण , वमन , 
मस विसर्जन , स्वास्थय और रोगियों में अन्न स्त्रावी ग्रथियो । 

: 3 भोषध विज्ञान तया औषधियो से सबब चिकित्सा , णास्त्र का 
सामाध्यमान । 


2 . 4 जलमाय तथा प्रावास मधी पशु स्वच्छमा । 

, पशु तथा मुभकट में सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारिया - - 
उनकी सक्रमण बिधि, रोकथाम तया उपचार प्रादि । प्रसकाम्यता । पशु 
चिकित्सा के मिधिशास्त्र में मास निरीक्षणा के मामान्य सिद्धान तथा 
समस्याए । 


II विवाह--- सामान्य परिभापा की समस्याएं " काटुबिक व्यभिचार नथा 
निषि वर्ग विवाह के अधिमान्य स्वरूप , वैवाहिका भुगतान, परिवार मानय 
समाज की आधारशिला के रूप में , मर्वभौमिकता और परिवार , परिवार 
के कार्य , परिवार के विविध स्वरूप, मूल परिवार, विस्तृत परिवार , सयुक्त 
परिवार प्रादि परिवार में स्थायित्व और परिवर्तन । 

IV मगोता अनुवणश्रम , पात्राम वैवाहिक मगोव सबध और 
संगोनता व्यवहार , वंश और कुल । 

V आर्थिक मानव विज्ञान प्रर्थ और उसका क्षेत्र, विनिमय के साधन, 
घस्तु विनिमय और उत्सवी विनिमय , परस्परता और पुन वितरण, बाभार 
और व्यापार । 


. 6 दुग्ध स्वच्छता 

3 . दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी --- कच्चे माल का चयन , एमन्न करना , 
उत्पादन ससाधन , सग्रहण दुग्ध- उत्पाद का वितरण तथा विपणन - - 
जैसे मक्खन , घी , खोपा, छैना , पनीर, संमधिन, वाष्पिम शुष्क दुग्ध तया 
पिशू -भोग्य , माईसक्रीम व कुल्फी , उपोत्पाद पनीरजल, उत्पाद, बनटरमिक, 
लेक्टोज तथा केसीन , दुग्ध उत्पादो का परीक्षण , श्रेणीकरण तथा निर्णय 
पाई एस प्राई तथा एगमार्ग बिमिर्वेश मेद्य मानक , गुणवत्ता नियन्त्रण 
पोषाहारी विशेषताएं । सवेष्ठन , मसाधन तथा सक्रियात्मक नियन्त्रण लागा । 


VI राजनीतिक मानव विज्ञान अर्य और क्षेत्र विभिन्न समाजा में 
वैध प्राधिकारी की स्थिति तथा शक्ति एव उसके कार्य । राज्य र राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियो मे अन्तर । नये राज्यो म राष्ट्रनिर्माण 
प्रियाये सरल समाज में कानून एवं म्याय । 


VII धर्मों का उत्पत्ति---- जीवथाद , प्राणवाव , धर्म एम जादू टोनो मे 
अन्तर , टोटमवाद पार वर्जन । । । 


VIII मानव विज्ञान भ क्षेत्रगत कार्य तथा क्षेत्रगत कार्य को परम्पराए । 


खर 2 ( क ) 


4 मास स्वच्छता । 
4 1 पशुओ से मनुष्य मे सचरण होने वाले प्राणीरजा रोग । 

4 : मूबरवाने में मार्वण रवास्थ्य र स्थितियो में उत्पावित माम 
के लिये चिकित्सको का कर्तव्य व भूमिका । 

4 3 बूचड़खानी के उपात्पाद तथा उनका आर्थिक उपयोग । 

44 औषध हेतु हामौन अपियो के सग्रहण , परिक्षय , और ससाधन 
की विधिया । 


1 जैव विकास के सिवान्त के प्राधार - - लामावाद, डाविनवाद 
और सरलेषतात्मक सिद्धान्त मानय विक स जैविक और सांस्कृतिक प्राधाम 
यष्टि विकास । 


2 श्रमिक नर वानरगण । मानवाकार बन्दरो और मानवा ने बिशेप 
मदर्भ में नर बानर गुणो का तुलनात्मक अध्ययन । 

3 मानव विकास के लिये जीवाश्म प्रमाण प्रायोटिम्म रापिथिक्म 
मौर दालोपिथेमिन , होमो घटेट कम ( पियरेन्योपाइन्म ) संपात्म होमो , 
सेमीन्स नियन्टरटालिन्ति तथा होमोमेपियन्स । 


5 विस्तार 

6 . 1 विस्तार ग्रामीण स्थितियो मे कृषका को शिक्षित करने के लिये 
पिभि शिक्षा विधिया । 

5 . मूत पणुआ का लाभदायक उपयोग ---विस्तार शिक्षा मादि । 

5 3 द्राईसेम का परिभाषा - - ग्रामीण परिस्थितिया में शिक्षिन 
युवको के लिये रवा रोजगार की समावनाए तथा पनिया । 

54 स्थानीय पशुओ को उस स्तर पर बनाने के लिये सकर 
प्रजनन , एक प्रक्रिया । 


4 अानुवशिषी --- परिभापा / मैं इन्डेनियन सिबास तथा उसमें जनसख्या 
से संबधित प्रयोग । 

३ मा मा जानिगन भेद तथा नानिगा वर्गीकरण के पार | 
पशिया संबंध मी - --- गयी पया प्रानुवंशिकी । जातियो भी बना म 
मानवशिकसा तय , वातावरण की भूमिका । 


[ भाग I - याण्ड 1] 


भारत का राजपत : असाधारण 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


6. पोषण : मन्तः प्रजनम तया संकरला के प्रभाव । 


जनजातीय प्रशासन का इतिहास । प्रमूचित जानजातियों के लिए 
सबैधानिक सुरक्षा नीतियों , योजनाएं , जनजातीय विकास के लिए नीतियां , 
योजनाएं और कार्यक्रम तथा उनका कार्यान्वयन । जनजातीय लोगों के लिए 
किये जा रहे सरमारी कार्य की उन पर प्रतिक्रिया जनजातीय समस्यामों 
फे प्रति विभिन्न दृष्टिकोण । जनजातीय विकास में मानय विज्ञान की 
भूमिका । 

अनुसूचित जातियों से संबंधित सवैधानिक व्यवस्थाएं । अनुसूचित 
जातियों द्वारा भोगी गई सामाजिक अशक्तता तया उनकी सामाजिक 
आर्थिक समस्यायें । 

राष्ट्रीय अखंसा से सब विषय । 


वनस्पति विज्ञान (कोड सं . 22 ) 


प्रश्न पत्र - 1 


खण्ा 2 ( ख ) 
1. तकनीक , पति तथा प्रणाली विज्ञान मे पन्तर । 

2. विकास का अर्य जैविक सथ, सामाजिक सांस्कृतिक - - 19वी 
शताब्दी के विकासवाद की माधारभूत मान्यताएँ । सुसनात्मक पक्षति 
बिकासमादी अध्ययन की समकालीम प्रवृप्ति । 

3 . विसरण और विसरणवाद- - अमरीकी वितरण तथा जर्मन भाषी 
मुजाति वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक नरजाति मीमांसा विसरणवादी तथ, फेंच 
बीरा द्वारा तुलनात्मक पद्धति पर माक्षेप । सामाजिक संस्कृति मानव 
विज्ञान की तुलना की प्रकृति उद्देश्य तथा पतियां रेडक्लिफ -पाउन , छगन 
मोस्कर लेबिरा तथ . सरना । 

4 . प्रतिमान प्राधारभूत व्यक्तित्व रचना तथा मादर्श व्यक्तित्व । 
राष्ट्रीय चरित अध्ययन के मानव विशाम दृष्टिकोण की प्रासंगिकता । 
मनोवैज्ञानिक मानब विज्ञान की नूतन प्रवृत्तियां । 

5. कार्य तथा कारण । सामाजिक मानक विज्ञान में प्रकाणबाद में 
मैलिनोस्फी का योगदान कार्य मौर. संरचना रेडक्लिफ बाउन किये फिर्थ 
फोटेटस तथ, मेडल । 
__ _ G. भाषिक तथा सामाजिक मान्य विज्ञान मे संरचनावाद । लेवस्ट्रेस 
तथा लीच के विचार से प्रादर्श के रूप में सामाजिक संरचना मिपिक के 
अध्ययन में संरचनावादी पक्षप्ति । नवीन नजाति विज्ञान तथा तात्विक 
अर्थपरफ विपलेषण । 

7 . मानदण्ड तथा मूल्य मूल्यों के रूप में मान वैज्ञानिक वर्णन का 
कोटि के रूप में मूल्य / मूल्यों के स्त्रोत के रूप में मानव विज्ञानी तथा मानव 
विज्ञान के मूल्य । सांस्कृतिक गापेक्षयाय तथा सार्वभौमिक मूल्यों के विषय । 

8 . सामाजिक मानव विज्ञान तथा इतिहास । वैज्ञानिक तथा मानवसा . 
वादी अध्ययन में अन्तर प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान की पयतियों 
में एकता लाने के तर्क का पालोचनात्मक परीक्षण । मानब पिशानी की 
क्षेत्रगत कार्य पद्धति को युनिनयुक्त तथा इसकी स्वायतता । 


1 सूक्ष्म जीव विज्ञान : 

विषाणु, फीबाण, प्लेगमिड, संरचना और प्रगान । संक्रमण तथा 
रोध, क्षमता विज्ञान की साधारण म्मास्या । कृषि , उद्योग एक मौषधि सपा 
वायु, मिट्टी, एवं पानी में सूक्षम जोषाणु , सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से 
प्रदूषण पर नियंत्रण । 


2 रोग निशान ; 


भारत में विषाणु , सीवाणु, पायक , प , फेमाई प्रौर मुलकृति 
द्वारा उत्पन्न मुख्य मुख्य पावप बीमारिया । संक्रमण के तरीके प्रकोर्णन , 
पराविमा का शरार किया विज्ञान और नियंत्रण के तरीके जीवामाशो को 
क्रिया विधि बामकी टामिसन । 


3 शिष्टोरोम : 

सरचना और प्रजनन के जैव विकासीय पक्ष तथा कार्य, फ़माई 
ग्रायोफाईड एव रिझोफ़ाई की परिस्थिति को एवं मार्मिक महता । 
भारत में मुख्य वितरण । 


प्रश्न पत्र । 


4 फैनीरागमः 

काष्ठ का शारीरिक विज्ञान विनोयक वृद्धि । सी व सौ . पादपों 
का शारीरिक विज्ञान , रंधी के प्रकार । भ्रूण विज्ञान , तंगिक अनिवग्यता 
के रोधक । मीच को संरचना प्रसंगणनन तथा नरभ्रूगाता । परागाण 
विज्ञान तथा इसके अनुप्रयोग । प्राप्तकोशो के नर्गीकरण पद्धतियों को 
तुलना । जैव वर्गिकी की मर्द दिशाएं साईकडेमा , पाईनेसा , नाटेलीज 
मैग्नीलिएकी रेनलेसी मिफेरो, रोमेसी , लैम्युनिनोसी यफावियेसी मालमेसी , 
हिटेरोकपेसा , अम्बेलोफ़ेरी, एमपीपिएडेसो, वर्षविसी, सौलनेमो, रुधिएमी 
कुकरबिटेसो, कम्पोणिटो , अमिनो, पाना, लिलिएसी , म्यूजेसी और भाकिडेमो 
के प्रायेक मोर वर्गीकरण संबंधी महत्व । 


भारतीय मानय विज्ञान 
भारतीय संस्कृति के पुरापाषण, मध्य पाषाण , नवपाषाण पायऐएतिहा 
सिक (सिंधु घाटी सभ्यता ) के मायाम । 

भारत की जनसंख्या में जातीय तथा भाषायी तत्यो का वितरण । 

भा सीय सामाजिक व्यवस्थ के आधार ; वर्ण, पाश्रम पुम्षार्थ, जाति , 
संयुक्त परिवार । 

भारतीय मानय विज्ञान का विकास । म रत की जनसंख्या की जन 
जासी तथ , कृषक समुदाय के अध्ययम में मामय वैज्ञानिक योगवान को 
विशिष्टता । प्राधार मृत अवधारणाएं , महान परम्पराएं तथा लघु परम्पराएं, 
पवित्न संकुल, सांधारीकरण तथा अनुदार पाव - संस्कृतिकरण तथा पश्चिमो 
करणः प्रभावी जाति जनजाति सातिश्यक , प्रकृति -पुरूप मास्मसम्मिश्र । 

भारतीय जमजातियों के तृजाति का वर्णन रूपरेखा जातीय, भाषायी 
तथा सामाजिक , आर्थिषा विशिष्टताए । 

जनजातीय लोगों की समस्याएं: भूमि स्थत मतरण ऋणग्रस्तता, 
शैक्षिक सुविधामो का प्रभाव , अस्थिर, कृषि प्रषसन , धन सया जन जातियो 
की बेरोजगारी, खेतिहर मजदूर शिकार तथा माहार संग्रह की विशेष 
समग्याएं एवं अन्य गौण जनजातियो । 

मंस्कृति - - सम्पर्क की ममस्याएं : प्रहरीकरण तथा भौद्योगिकरण का 
प्रभावः जनसख्या हारा , क्षेत्रीयता , ग्राशिवः तण म शानिक कुंठा । 


5 संरचना विकास : 

ध्रवण, समिति और पूर्णशक्ति कोशिकाओं एष भंगों का विभेषन 
सथा निविभेदन । संरचना विकास के कारण काविक तथा जनन भागों 
की कोशिकाओं, उत्तकों, अंगो तथा प्रोटोम्नास्त्र के संवर्धन को विधि तथा 
अनुयोग काविक संकट । 


प्रश्न पक्ष - - 
1 कोशिका जीव विज्ञान : 

क्षेत्र पौर परिप्रेक्ष्य कोशिका विज्ञान के अध्ययन में आधुनिक प्रोमारों 
तथा प्रविधियों का साधारण ज्ञान । मोकरियोटिक पोर युकेरियोटिक 
कोशिकाएं --- संरचना भीर परा संरचना के विवरण सहित । कोलिकामों के 
कार्य झिल्ली सहिन : सूत्रो विभाजन और अर्ध मूनी विभाजन का विस्तृत 
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अध्ययन । गण मूत्र में मंग्यात्मक और संरचनात्मक विभिमाग , नया निती का द्वितीय नियम । उन्क्रमणीय तथा अनुगमणोय प्रणियानी के लिए 
उनका महत्व । बहुमूत्र का अध्ययन और लेम्पलब गणमूत्र मरचना व्यव रोगों में एन्ट्रामी परिवर्तन मागतिकी का नुताय नियम । म मन 31T , 
हार तथा कोशिका विज्ञान संबधी महत्व । 

दाब तथा प्रबलमा के माथ किगी गैम की मुमन उर्मा की विभिनना । 

गिम्म ल्माल्टज ममाकरण , रामायानिक विभय गाम्म मागतका 
। अनुयाशिव और विकास 

कमौटी । रामायानिक अमित्रिता तथा माम्प स्थिरता मे मुक्त उर्जा । 
प्रानबशिक । का विकास और जीन का धारणा । गमलाफ अम्ल को परिधान । गगायानिक माम्य पर ताप तथा दाब का प्रभाव । इमागनिक 
मरचना पीर प्रोटीन मशलेपण मे उसका कार्यभाग तया जनन । अनुव म . गी के गाम्य स्थिगका का परिहलन । 
शिमी काट नया जान अभिपनिम वा विनियमन । ज्ञान प्रबर्धन । उपरि 

3 घन अवस्था । धानातियों के प्रकार , अन्न पतक काणों 
वर्तन तथा विकास , बद्रपदीय कारक , सहलग्नता , विनियम सीन प्रति 

में स्थिरांक का निग्रम । क्रिस्टल ममदायों तथा क्रिस्टल वर्ग (क्रिस्टलौग्राफिक 
चित्रण के तक लिग गुण सूत्र मौर लिग महलग्न बंशा गति । नर 

ग्रुप ) क्रिस्टल फनको, गाला मंरचना तथा एक प्रकोष्ठ का उल्ललेग्य । 
भन्मता पादप अभिजनन में इसका मान्य । कोशिका हुमो मंशा गति । 

परिमेय मनको के नियम । अंग नियम । किटला बाग रोम-किरण 
मानम पानवशिमी नव । मानम विचलन तथा काई बर्ग विश्लेषण 

विवर्तन । फिस्टला मटिया । तरल प्टिलों का प्रारंभिक अध्ययन । 
सूक्ष्म जीवा में चीन स्थानान्तरण । प्रानुबशिक सीनियरो जीव विकास 
माण , नियाविधि और सिद्धांत । 

4 गमायनिक बनातिको किमी अभिक्रिया का श्रम तथा प्रायिकता 

मान्य , प्रथम द्वितीय तथा अभिक्रियानो का दर समीकरण ( अधधल नया 
___ गरीर क्रिया विज्ञान तथा जव मायन । 

ममानित समपान ) किमी प्रक्रिया की अर्ध प्राय । अभिप्रिया दगे पर 
गल ममंधो का विरना अध्ययन बनिज पोषण और प्रायन अभिगमन ताप , दाम नथा उत्प्रेग्ण का प्रभाव । हिणक अभिक्रियाओं की अनिमिया 
पनि न्यूनमा । प्रकाण मयलेषण क्रिपाधि पीर महल , प्रकाशन, 1 

दरा का मंघट मिशान्त । निरपेक्ष माननिषा दर मिहान । व कामन तथा 
एवं , प्रकाश ज्वमन , एमन तथा किरायन । नाईट्रोजन योगिकीकरण प्रकाण रामायनिक अभिप्रियानो की बलगतिः । 
पौर नाईट्रोजन उपपाचय । प्रोटीन मरलेषण । प्रकिय । गोण 
उपपाषय का महत्व । प्रकाण ग्राही के प में वर्णक , दीप्तिकालिता पुरपन 

5 विद्या गायन - . प्रारनियम के वियोजन मिद्धान्न की मामा 
बुद्धि सूचक , वृद्धि गनि , जीर्णता, वद्धिवार पदार्थ -- उनको रासायनिक प्रकृति , प्रबन वियत प्रपदा का उवाई-सकेन् मिसान्त नया इमका मान्नात्मक 
कृषि उद्यान में उनका अन पयोग कृषि रमायन । प्रतिवल शरीर क्रिया 

उपचार विद्युत , सापटनी चालकत्व मितान्त तथा संभिपता गणाक का 
विज्ञान धमतोमरण फल और बोग जोविकी प्रमानि भंडारण और बीजों 

मिवान्म । विभिन्न संतुननो के लिए मीमांकन का व्युत्पमता नया विज्ञान 
का अंभग्ण । अषिकालन, फल पावन । 

अपएट्य विषयों के परिवहन-गण धर्म । 

6 सान्द्रना-मेल , उप-संधि विनव , ईवन तेल के 
___ 4 परिस्थिति विज्ञान । 

एम एप , मापन 

का अनुप्रयोग । 
पारिस्थिति कारक । विचारधाग और ममवाय , अनुक्रमण की गतिकी 
जीन मंडल का धारणा पारिस्थितिमी तखों का मंगवता प्रषग प्रोट 

7. प्रकाश रसायन . - - प्रकाश का प्रवीण । लम्यः बोयर, नियम । 
इसका नियंत्रण । भारत के वन-प्रकार, वन गरण, वनोन्मूलन मथा मामाजिक 

प्रकाण रसायन के नियम । क्वाटम दक्षना । उच्च नया निम्न कोटम 
मानिका । मकटनम पाया । 

नधियों के कारण । प्रकाश-वैद्युत सेल । 
5 अार्थिक वनम्पनि विज्ञान : 

8. मलाफ नत्यो ना सामान्य रंगायन ( क ) इलेक्ट्रानिक विन्यास 

संक्रमण धातु संकूल में पानधन के मिद्धान्त के परिचय , क्रिस्टल क्षेत 
कृष्ट पादपों का उद्गम खाग चारा एव धाम , चर्वी वाग्ने मेल , 

मिवान तथा इसके अगोधनः धातु-पंकूलों के चुम्बकम्व तथा इलेक्टानित 
लमा तथा टिम्बर नंत ( रेशा ) कागम रबड , पेय , मद्य , शगाय , चमाईया , 

मेक्ट्रमों के स्पष्टीकरण म इन गिलान्तों का अनागोग । 
स्थागका , रशिन और गोद , आवश्यक तेन , ग म्यमिलेलग , फोटनागो 
वाईयों और मीटनाशी दवाईया को प्राता के रूप में पादपों का अध्ययन , 

( ख ) धातु -कार्यानिल माइक्लो पटानाइमिन , प्रालिफिन तथा एसी 
पादप सूचक अलकरण पादा उर्जा रोषण । 

टिनिन समुल । 

( ग ) धान सहित मौगि धातु -प्राबध तथा पानु परमाणु [ च । 
गागन विज्ञान ( कार म . ) 

५. " " क्लास नवा वा गमान्य रगायन , लन्यनाम 11 दि 
नान पत्र - 1 

नाइरः पयाकरण, ग्राममोतरण अबरना , चुम्धकीय मा गठमाण में । 
1 परमाण, भरचना तथा समानिक प्रावधन 

10. निजल मिलायको ( नग्न नमोनिसा तथा म फर-नाहयातमादा ) 
क्याटग गिवान, हाईज नबर्ग अनिश्चितता मित्र. न , प्रोडिगर, तर ग में ग्रामस्थाए । 
समीकरण ( फाल अनाति ) तरंग फनन का निर्वचन पविमीय वान्स 
मे , मण , भवाटम मसपाग , हाईड्रोजन परमाणु तर फपन 1 s p , नथा 

प्रश्न पत्र 
टन , कक्षकों की प्राकृति । जामनी प्राविध , जानक उर्जा, पान हावर पमा, 

प्रमिनिया की क्रियाविधियां उदाहरणो धारा निर्देशित कार्बनिक अमि 
प्रावियन्म नियम ,द्विष प्रापूर्ण , आयनी यौगिकों के लक्षण , विद्युम ऋणा 

प्रियाओं का किया विधि सामान्य प्रपशन ( गमित नया नगानिक कानो ) । 
वाला , मान्न र गहमयों - - प्रावति तथा उस्मन मामान्य लक्षण मंगोजकमा 
प्रावध उपागम अनुवाद तथा अनुवाद उर्जा का सकल्पना , अणु कक्षामा 

अभिक्रियाशील मध्यका ( कापकि गन , कार्बएनियन , मुक्न मृल , नानि 
उपागम के अनगार H.., H ., N ., O , F , NO . CO मथा HF नाइट्रीन तथा बन्जाइन ) का विग्चन तथा म्यायित्व ) । 
मानों का इलेक्ट्रानिक सरपण । गिग्मा और प्रासंध प्राबध जम , 

SN 741 SN : fetifeftar C , Eg, 1947 Li CB 
प्राबध प्रबलता और प्राबंध दयं । 

निगमरण कार्मन -कार्बन दि -ग्राबधों में गिन तथा दाग योग- कार्वन -मानसान 
. उपमा मदिरा -- - काय ग राथा मा गान । ५ । पका प्राधा । योग । । 1 । । भाग गया । TE । । 
नियम । पूर्ण उमा, उमा धारिना Cpal Cv म य मंबंध । उप्मा याबधा में योग- 47 मिटि TATHI TITI पनि । 
गायन के नियम । फिरयो का समीकरण । म्वत तथा अम्बन परिवर्तन , नाम । स्थापन- लिलिक मया यजालिम निपान । 


+ 


- 


- 
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। पतिमी अभिक्रियाएं . वर्गीकरण मचा उदाहरण परिरमी मि 

तनाथ मथा संपाइन अययन , मा प्रतिकल्प संघटिम काट के धरणान 
क्रियामा के बउबई हाफमान मियम का प्रात्मक अध्ययन । 

वंट लगे और मंच किए गए टि गर, गैटि गाई , बंटन तथा लेमिंग 
3 निम्नलिखित नाम अमिक्रियाओं का रमायन : पालोग संघनन 

महित स्थाण क , गलब पोर सगम पट्टिका युक्म प्राधार । 
क्लेगन , संघनन , डिकमान अभिक्रिया , पकिन , अभिक्रिया राइमरीमान अभि ___ महामार्ग तथा रेल पुलों के अभिकल्प, अन्तर्हि पीर पट्याही प्रकार 
क्रिया , कनि जागे अभित्रिन्या । 

ने पेट गईर , बाग्न गईर प्रोर प्रंट कंत्र । 
। बहला प्रणामी : 

( ग ) प्रबलित करट, लिमिट स्टेट विधि अनिकच गरमीय मानक 
( क ) बहुलका का भौतिक , रगायन , अन्त्य ममून विनेषण , प्रम। 

( आई . एल . ) बोडो की सिफारिश । 
बन , बरवको का प्रकाश प्रकीर्णन तथा श्यानता । 

बन-जे एष्ठ टू-ये स्लम का हिमान, मोपान गम , पायताकार, टी 
( ख ) पालिएथिलीन, पालिस्टाइरीन, पाणिविनाइल क्लोराइड , स पन्न 

पार ल झाट के शुद्धालम्ब तथा मतत धरन । 
नट्टा उत्प्रेरण , नाइलान, टरिलीन । । 

उसनेता महित अथवा रहिन प्रीय मार के अंतर्गत मापी उन अवयव । 
( ग) अयान निक बलन प्रणालियां , फाफांनाइटिक हैलाइ यौगिक 

प्रतिधारक भिनिया, केदार तथा पुश्तेदार. (काउन्टरफोर्ट ) प्रकार की 
गिलिकोन ; बोरेजारन । 

प्रसिधारक भित्नियां । 
प्र. रेल श्राफ्ट अभिक्रिया , मुधारक अभिक्रिया, पिनकाल-पिनेकालोन, 

पूर्व प्रतिबलन की पढ़निया मोर विधिया , स्थिर , प्राममन नया पूर्व 
थाग्न र -मेरोइन तथा बेकमान पूविन्याम या उनको क्रिपाविधियां कार्ब 

प्रमिनलन को हानि के लिए काटी ( मशानम् ) का विश्लेषण एवं अभिकल्प । 
निक संघलेषणों में निम्नलिखित अभिकर्मको के उपयोग 03, O . HIO . 
NBS लाइवोग्न Na नग्न प्रमानिया Na BHL , Li, AIH, I 

( ) सरल यांत्रिकी . 
5 कार्बनिक तथा अकार्यनिक यौगिकों को प्रकाश रासायनिक अभिः 

नरत गुण तथा तरल गमि में उनकी भूमिका, सम11 सथा बम 
त्रिपा . अभिक्रियानो तथा उपाहरणों के प्रकार तथा संश्लेषी उपयोग 

धगतलो पर मंत्रिय बला माहित नरम निको । । 
मरचना निर्धारण में प्रयुक्त पद्धतियां UV दश्य , IR H NMR 

नरल प्रवाह को गतिक नया शुस गतिको . 
प्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के सिसांन तथा सामान्य कार्बनिक प्रोर प्रकानिक 

बैग तथा स्वरण , प्रवाह रखा सातत्य ममीकरण , अपूर्णी तया पूर्णी 
अगुओ की मरचना निर्धारण में इनका अनुप्रयोग । 

प्रथाद, बंग बिभ व मया धाश पलन , प्रवाह नाम तया प्रवाह जाम को 
G प्राश्विक मंरचनात्मक निर्धारणः मामान्य कार्यनिक और भका सारेसन विधिया सीन नथा गर्त प्रभाव पार्थच तया प्रगतिरोध । । 
निक प्रणो के लिए मियात नथा अनुप्रयोग । 

गति को प्रबर की समीकरण , ऊर्जा मया मग समीकरण तथा 
( 1 ) द्विपरगाणुक अणुओं ( अवरक्त मथा रमन ) ; के चूर्णी स्पेक्ट्रम , नलिका प्रवाह के लिए उनका अनुप्रयोग मुक्न तथा प्रणादित प्रमिलता , 
प्रासमाटाप। प्रतिस्थापन तथा घूर्णनी स्थिरांक । 

तल मथा धक्रित , स्थिर पीर गतिमान पटियां , मान्म गंट , थायरम 
( 2 ) विपरमाणक रैखिक मम मित , रैखिक असममित सथा यकिन पारिफिस मीटर मथा बैन्दुरी मापी । 
विपरमाणक प्रगना ( अवरमन नथा रमण ) के झपनिक संक्ट्रम । 

विमीष विणलपण तथा साइश्य . मधम का पाई प्रमेय , ममरूपमाम , 
( 3 ) कामिक ग्रुपा ( अवरकन तथा रमन ) की विनिविष्टना । अनिरूप ( मोडल ) नियम , अधिकृत तथा विकृत प्रतिरून (माउल ) , पस 
( 4) इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम एकक तमा निक अवस्थाएं, संयुग्मिाम हि 

शय्या मांडल , माडल मगशोधन । 
श्रागंध , अल्फा , बीटा -असंतुत्य कार्बोनिल यौगिक । 

स्मरीय प्रवाह . गमान्तर स्थिर तथा गनिमान पट्टियों के बीच स्तरीय 
( 5 ) नारकीय चुम्बकीय अनुनाव : रामाय :मक निस्थापन , प्राण । प्रया , नान , से प्रवाह , रनोल्ल्म प्रयोग , स्नेहन (नेल देने ) के नियम 1 
( , ) इलैक्ट्रान प्रचकरण अनुनाद प्रकार्यनिक सम्मियों तथा मुमा 

सीमान्म स्तर :- - चमटी नेट पर स्तरीय पोर विक्षुब्ध मामाम्म स्तर 

म्तरीय उप -स्मर , चिकण नया मक्ष मॉमाम, कर्षण नया उन्पारन । 
मलका का अध्ययन । 

नलिया रो विशुम्न प्रभाह . 
सिविल एमीनियरी (काम. ) 

विक्षुब्ध प्रवाह के मुणाधम , यग बटन नपा पपण घटधा का वितरण 
पार - - 1 

वायग्रेड रखा , मथा समग्र जी रेखा, माइफन्म , में प्रगार तथा 
( क ) सरचनामा के सिद्धान तथा अभिमापन 

गय नन , पाछा जाल , जल-माधान । 
( क ) संरचनामा के सिद्धान · ऊर्जा प्रमय , रिटग्लिानी प्रमेय ! 

वियत बारिका प्रवाह : - - एक मनान तथा असमान प्रवाह , विशिष्ट 
और :, घरन मथा माल सम्बन (पिमम्बाइटिङ ) सादे डांपों पर धनु 

ऊर्जा तया विशिष्ट बल , कानिकः गहराई , प्रतिरोध सभ मारण तथा सक्षना 
प्रयुक्त कांक भार पनि मथा संगत विरूपण , अनिवार्य , घरमों तथा 

गुणांक मा विचरण , इनगामी परिवर्ती, मंचन में प्रमाह प्राकस्मिक 
वृद्ध दावों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त बाल विक्षेप , माघूर्णा वितरण तथा पान पर प्रवाह , जसोच्छान तथा इसके अनुप्रयोग , हिल्लाल और तरों , 
कानी की विधि । 

गने . शन: परिवर्ती याह . गन- शन परिखनी प्रवाह कग्निा समकाल ममी 
गतिमान भार घरना पर चलने वाम गतिमान भार, जन्म में अधिकतम करण , धरातल परिच्छेदिका ( नोफाइल ) का वर्गीकरण , नियन्त्रण काट , 
अपर पण बल तथा बकन माधुर्ण निर्धारण के लिए मियष, णयालम समतल परिवर्ती प्रवाह मर्म करण के समाकलन की मापान विधि । 
गिनवाटिन गरर के लिए प्रभाव रखाये । 

( ग ) मृदा यात्रिी तथा नाय रजीनियती : 
हाट : निकील, हिनि तथा प्राबब डाट - - पशु का लघुमन , तापमान 
प्रभाव भाव रेखाय । 

मदा संघटन , इंजीनियरों प्राचरण पर मत्तिका खनिज का प्रभाव 

घनमी प्रनिवा नियम, मान प्रवाह ffff . R11 भावी प्रति 
विपण । मंदिवस विधियां : बल विधि नया बियापन विधि में परिवर्तन , घिर जात नामान 41 ; fमिति , काना 
( प ) रचना गक दम्पति गुरआत और भार वं. घटनः विधि 

पारगम्गला तथा मपद्यना । 
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मामर्थ्य प्राचरण , प्रभाय तथा त्रिपक्षीय परीक्षणों द्वारा सामर्थ्य 
निर्धारण , समग्र तथा प्रमाको प्रतिबल मामर्थ्य पैरामीटरग , समग्र तथा 
प्रमावी प्रतिबल पर । 


भवन की प्रकार्यात्मक योजना , मयनों का दियिन्यास , अग्निगाह निर्माण 
के अवयव , अतिग्ररस तथा दरार पड़े भवनों को मरम्मत , फेरो-सीमेंट का 
उपयोग, निर्माण में फारवर प्रबति तथा बहुलक फक्रीट का उपयोग , 
अल्प सागम मायास के लिए सकन के सथा सामग्री । 

भवम प्राकलन तथा विशिष्टियां , निर्माण का नियोजन , पीई पार टी 
तथा सी पी एम पद्धतियां । 


स्थल अन्वेषण की रानियां , प्रधस्तल गवेक्षण कार्यक्रम की योजना, 
प्रतिरपन पकामा नया प्रानो वितोम , प्रवेश परीक्षण था प्लेट लौड , 
परीक्षण और प्रांका निर्जनन । 


नीवों के प्रकार तथा चयन , पाव , रेफ्ट, स्थूणा, प्सवमान नीष , पादाकृति , 
विमानों विस्तार , अंतः स्थापन की गहराई, मार का शुझाब तथा भूमि जल 
स्तर का घारणा क्षमता पर प्रमान , तत्काल तथा संपीउन निष पन घटक , 
निषदनों के लिये संगणना, समग्र तथा विभेदीनियदन की सीमाएं , दम । 
के लिए संशोधन । 


गहरी नीव , गहरी नीनों का दर्शन , स्थूणा एकल तथा समूह क्षमता का 
माक्लन , स्थिर तथा गतिक उपागम ; स्थूण भार परीक्षणः, षर्म बर्षण तथा 
बिन्दु बीयरिंग में प्रलगाम , अपुररोमड स्चूणा , पुलों के लिए कूप 
नोंद तथा डिजाइन के पहलू । 


भाग ख 
परिवहन इंजीनियरी 

रेलवे . रेल पथ , गिट्टी, स्लीपर, प्राबन्धन , काटे तया कामिग उत्काम 
के विभिन्न तरीक , उपरिपारक काटां फा लगाना । । 

रेल पथ की देखभाल , ( अनुरक्षण ) , बाहयोत्यान , रेल का बिसर्पण , 
नियंत्रक प्रवणता, ट्रेक प्रतिरोध, संकर्षण प्रयाम , मक्र मतिरोध । 

स्टेशन , यार्ड तथा मशीनरी, स्टेशन इमारतें , प्लेटफार्मस साइटिग , भूमि 
पटल ( टर्न टेखिन ) , मिगनल तथा इंटरलांकिग । ममसल पारक । मार्ग 
तथा रनवे ( यात्रा मार्ग ) , यातायात इंजीनियरी तथा यातायात सवेक्षण , 
चौराहे , मार्ग चिन्ह समेत तथा चिन्ह लगाना । 

मार्गों का वर्गीकरण , योजना तथा ज्योमिनीय डिजाइन । 

सुनम्य तथा वृट फुट्टिमों के डिजाइन , परतों तथा डिजाइन पतियों 
पर भारतीय मार्ग कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत मार्ग दर्शी रूपरेखाएं । 


मदा-दाय , प्लास्टिक गाम्य की स्थिति ; पार्श्व प्रणाद का निर्धारण 
करने के लिए कुलमन्नस को कार्य-मिधि , स्थिरक बल सया बेमन गहराई 
मा निर्धारण प्रबलित मुदा प्रतिधारक मिनि , संकल्पना, सामग्री तथा 
अनुप्रयोग । 


मशीनी नीखें , कमान के रूप , प्राकृतिक प्रावृत्ति का निर्धारण , डिजाइन 
के लिए निफर्ष , ( मानदण्ड ) , मुवा पर फम्पन का प्रभाव , कम्पन का 
मलगाय । 


भाग - - ग 


जल संसाधन तथा मित्राई 


निगरी : 


( घ ) संगणक कार्यत्राम 

संगणक के प्रकार , सगणक के अवयध, इतिहास तथा विकास , विभिन्न 
माषाएं । 


जस यिशानः गर्मीय पक्र , अवक्षेपण , बाष्पीकरण, वाष्पो सर्जन , पवनमन 
सचयन, अंमः स्पंदन , जानारेख , यूनिट गलारेख प्राथनि, विश्वषण , बाल 
प्रामलन । 


फोन ( मुन्नानुवाद ) मूल कार्यक्रम , अचर , घर , व्यजक , अंक गणितीय 
कथन , पुस्तकालय कार्य, नियंत्रक कयन, मप्रतिबधित गो -टू ( Go To ) 
कपन , संगणित गोटू ( Go - To ) कपन , फ ( IF ) 
तथा ड्र ( Do ) कथन जारी रती , ( Continue ), मंगानो 
( Call ) वापिग भेजो ( Return ) रोको , ( Stop ) 
समाप्त करो ( End ) मथन , पाईओ, ( I/ O ) कवन , फार्नेटस 
( Formats ) क्षेत्रीय विनिर्देश । 

बादलिपि घर , मूह धिमा ( Dimension ) नायन, फलन तथा उप 
निस्पक्रम उपकार्यक्रम , सिभिल इजनियरी में प्रवाह- सचिन सहित साधारण 
समस्याओं के लिए अनुप्रयोग । 


भू जल प्रवाह . - विशिष्ट लब्धि, संचयन , गुणांफ पारगम्यता का 
गुणांक , परिरुद्ध तथा प्रारिकद्ध जल बाही स्तर , परिव तथा अपरिषद 
स्थितियों के अंतर्गत एक मूल के भीतर परीय प्रवाह , नल कूप, पम्पन तया 
पुनझप्ति परीक्षण , भू जल पोटशियन । 

जल संसाधन योजना : भू तथा धरातल जल संसाधन , एकल तथा 
बहु उद्देशीय परियोजनाएं , जलाशयों की संयमन नमसा, जलासय हानियो , 
जलाशय अवमावन , अलाशयों द्वारा बाद मार्ग, भल समाधन परियोजन 
का प्रर्थशास्त्र 


फसलों के लिए जल की मायश्यकता ; 


प्रश्न पल 


टिप्पणी ,-- उम्मीदमार किन्हीं दो भागों में से प्रश्नों के उत्तर द सकते है । 


भागक 


जल का क्षय। उपयोग , सिनाई मल की गुणवत्ता, कृति तथा उल्टा , 
सिचाई के तरीके तथा उनकी दक्षताएं । 

नहर :- नहर सिचाई के लिए श्रावंटन पद्धति ,नहर क्षमता, नहर की 
हानिया, मुग तथा मितरिका - - नहर का सरेक्षण , काट , प्रस्तरित पारिका , 
उनके विजाइन , रिणीम सिद्धांत , क्रांतिक अपरूपण प्रतिमल , तल मार , 
स्थानीय तथा निलमित भार परिमहन , प्रस्तरित तथा अनास्तरित नहरों की 
लागरा का विश्लेषण, प्रस्तर के पीछे जल निकास । 


भवन निर्माण 


जल असता . कारण तथा नियमण , 


निर्माण सामग्री के भौतिक तथा यांत्रिक गुण, पयन को प्रभाषित 
करने वाले घटक ; ईट तथा मुतिका उत्पाद , जूना पीर सीमट , पाक 
सामग्री तथा विशेष उपयोग, भार्द्रता रोधी (माल रोधक ) सामग्री । 

दीवारों के लिए ईट कार्य, प्रकार; खोखली दवार , पाई एस फाइ 
के अनमार ईंट की चिनाई को दीयार, का डिजाइन , सुरक्षांक , उपयोग्यता 
राधा मध्य के लिए पावरक बासे , दाग, लो ( फण , Eil, अनाद 
के विवरण कार्य ; भवनों का परिष्कृति , रास्टर पारने , टप करने , प्रोप 
करने की परिकृति । 


अल निकास . पति का डिजाइन , लबणता । 


गदर मचा गिन पाा रिसायन , नाग न नि नथा संचार 
फार्म, बीस नियंदा, शुख नियामा, नर गपात, मानवाही मेनु , अननलिका 
तथा नहर निकास में मापम । 
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हिमपरिवर्ती शीर्ष कार्य . पारगम्य तथा भरपागग्य नीवी पर वीयर के 
डिजाइन के सिद्धांत, खोगला का सिद्धांत , ऊर्जा क्षय , शमन , प्राणी, साद 
अपवर्जन । 

संचयन कार्य : बांधों की किस्में , दत गुरुत्व तथा पू -बाधों के डिजाइन 
सिद्धति , स्थायित्व विश्लेषण , नीबों का उपचार जोड़ तथा दोर्धाए , निस्पादन 
का नियंत्रण , निर्माण पद्धतियों तथा मणीनरी । 

उत्पलव मार्ग, प्रकार , शिनर, द्वार , ऊर्शा भय । 
नदी प्रशिक्षण : नंदी प्रशिक्षण के उद्देश्य , नयी प्रशिक्षण के तरीके । 


कामन दर में लेखाकरण की पति — कंपनी लेखा को प्रगत समस्याए, 
कंपनियो कय समामेनन, अन्तलयन तथा गुनगंटन नियंत्रफ कंपनियों का 
लेना कार्य - शेयरी और गुडविल ( मुनाम ) का मुख्यांकन नियंत्रको का 
कार्य संपत्ति , नियंत्रण साविधिक तथा प्रबंध । । 

प्रायकर अधिनियम , 1961 के प्रमुख उपबंध-- - परिभाषाएं -- - आयकर 
लगाना-- - छूट , मूल्यल्लास राया निवेश दूट विभिन्न मदों के अधीन आय 
के अभिकलन की सरल समस्या तथा कर निर्धारण योग्य प्राय का निश्चयन 
प्रायकर अधिकारी । 


भाग - .- घ 


__ लागत लेम्बा विधि का स्वरूप तया कार्य -- लागत वर्गीकरण... 
प्रखपरिवर्ती लागतों को स्थिर पौर परिवर्ती घटकों के बीच बाटने की 
प्रयिधि - जाप लागत का निर्धारण फ़िफ़ो सपा उत्पादन का समकक्ष 
इकाइयों के परिकलन फी भारित प्रौमत पदसि--- लागत तथा वित्तीय 
लेखानों का समाधान सीमांत लागत निर्धारण लागत परिमाण लाभ सबंध 
यीजगणीतीय सूत्र तथा पालेखीय मित्रण मूल बिदु-.- लागत नियंत्रण तथा 
लागत घटाव की प्रविधि -- - बजट नियंत्रण लसीला बजट मानक लागत का 
के निर्धारण तथा प्रसारण विश्लेषण - - दायिस्व लेखा विधि - उपरि व्यय लगाने 
के प्राधार तथा उनके अन्तनिहित दोष -- कीमत तय करने के निर्णय के 
लिए लागत निर्धारण । 

माक्ष्यांकन कार्य का महत्व । लेखा परीक्षण कार्य का प्रोग्राम बनाना 
परिसम्पति का मूल्यांकन तथा सत्यापन ; स्थायी , क्षपी तथा पाल परि 
सम्पप्ति देनदारियों का सत्यापन ; सीमित कंपनियों का लेखा परीक्षा 
लेखा परीक्षा की नियमित , पदप्रतिष्ठा शक्ति , कर्तव्य तया दायिस्थ 
लेखा परीमक की रिपोर्ट शेयर पफी की लेखा परीक्षा सथा शेयरों का 
हस्तांतरण मैकिंग और बीमा कंपनियों को लेखा परीक्षा की विशेष बातें । 


__ भाग 2- .- व्यापार विनीय गया विसीय सम्यायें 


पर्यावरण इंजीनियरी 

जल पूर्ति के स्त्रोतो की प्रतिमनता का प्राकलन, भूमि तया पृष्ठ जल , 
भूपृष्ट जल दव-इजीनियरी, जल माँग की प्रागुक्ति जल फी प्रशुद्धमा- - नमा 
उनका महत्व भौतिक , रामायनिक तया जीवाणु-विज्ञान-सम्बन्धी विश्लेषण , 
जल से होने वाली मीमारियां , पेय जल के लिए मानक , जल अन्तर्ग्रहण : 
पंपन तथा गुरुत्व योजनाएं । 

जन उपचार , स्कंदन के सिद्धांस , ऊर्णन तथा सादन , मंद , दुस, दान , 
विप्रवाह एय बह- माध्यम फिल्टर , फ्लोरीनीकरण , मृदुकरण , स्माद , गन्ध 
तथा लवणता को दूर पारना । 

जल संग्रहण तया वितरण : संग्रहण एवं संतुलन जलाशय -- प्रकार , 
स्थाम और क्षमता । 

वितरण प्रणालियां : अभिन्याय , पाइप लाइनों की द्रव इंजीनियरी, 
पाइप , फिटिग , निरोध तथा दाब कम करने वाले बाल्बों सहित अन्य बाल्ब , 
मीटर, हार्डी कास विधि का प्रयोग करते हुए वितरण, प्रणालियों का 
विश्लेषण , फास्ट हैडलास अनुपात मानदण्ड पर प्राधारित इष्टतम डिजाइन 
के सामान्य सिद्धांत, व्यवन अमिशान , वितरण प्रणालियों पंपन केन्द्रों का 
अनुरक्षण तथा उनका प्रचालन । 

मल- व्यवस्था प्रणालिया : घरेलू और प्रायोगिक अपशिष्ट , शंशावहिा 
मल -पृथक एष संयुमस प्रणालियां, साबरों के जरिए बहाव , सीयरो का 
डिजाइन , सीवर उपस्करण , मेन होल , प्रणिका , जंमसन , साइफन । 

वाहित मल लक्षण वर्णन , बी मा छी , सी पासी , टीस पदार्थ ब्यास्त 
मासीजन , नाइट्रोजन तथा टी यो मी गामान्य जल मार्ग तथा भूमि पर 
निस्तारण के मानक । 

वाहित मल उपचार , कार्यकारी नियम , फाईयां , काष्ठ, अचमादन 
टैक , च्वानी फिल्टर , मासीकरण साल , उत्प्रेरित प्रवपंक प्रक्रिया , सेप्टिक 
टैक , प्रवपंक निस्सारण, अपशिष्ट जल का पुन. चालन । 

ठोस अपशिष्ट : मंग्रहण एवं निस्तारण । 

पर्यावरणीय प्रदूषण , पारिस्थितिक मन्तुलन , जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट , 
रेडियोएक्टिय अपशिष्ट एवं निस्तारण , उष्मीय शक्ति सयन्नों , खामा के 
लिए पर्यावर्णणीय प्रभाव मूल्यांकन । 

स्वच्छता भवनों का स्थान तथा पूर्वोमिमुखी करण संवातन तथा सील 
प्रफरहे, गृह जल निकास , अपशिष्ट निस्तारण की सफाई व्यवस्था व 
जलोढ़ प्रणाली । सफाई संबंधी उपकरण शौच पर तथा मूत्रालय , ग्रामीण 
स्वच्छता । 


वित प्रबंध की अवधारणा तथा विषय क्षेत्र नियमी के वितीय लक्ष्य 
पूंजीगत बजट बनाना- - अनुमानाधित नियम तथा बट्टागरा नकदी प्रवाह 
संबंधी उपागम , नियेण निर्णयों में अनिश्चितता का समावेश - इष्टतम पूजी । । 

संरचना का अभिवल्पन - -- पूंजो की भारिस अौसत लागत तया 
अल्पकालिक , मध्यकालिक तथा दीर्घकाग्निक बित्न जुटाने के मोदीगलियानी 
तथा मिलर माइल स्रोतों से संबंधित विवाद -सार्वजनिक तथा परिवर्तनीय 
रिमेंचरों की भूमिका-- - ऋण इक्विटी अनुपान के संबंध में प्रतिमान नया 
निदेशक सकेत इष्टतम लाभांश नीति के नियामक तत्व - जम्म , ईमामर 

और जान लिटनर मा प्रतिरूपों ( माउला ) की इष्टतम रूप देना , लाभांश 
के भुगतान के फ़ामं कार्यशील पूंजी का ढांचा तथा विभिन्न घटको के स्मर 
को प्रमावित करने वाले चार कार्यशील पूली के पूर्वानुमान का नकदी प्रवाह 
दृष्टिकोण भारतीय उद्योगों में कार्यशाल पुनो का पाश्र्वचिन्न -उधार प्रबंध 
तथा उधार नीति वित्तीय प्रायोजना और नकदी प्रवाह विसरण के मंबध 
में कर का विमारण । 


मारतीय द्रव्य बागार का सगठन तथा कमियां -- वाणिज्यिक बैंकों को 
परिसम्पसियों तथा देयतामों की सरचना --- राष्ट्रीयकरण की उपलग्धिर्या 
तथा विफलताएं----क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - - उधार से संबंद्ध अनुभर्ती कार्यवाही 
पर टंडन पो० एल० अध्ययन दल की सिफारिश 76 तथा पारे के०पी० 
समिनि द्वारा इनका संशोधन , 1979 - -- भारताय रिजर्व बैंक का मुद्रा 
तथा उधार समंधी नोतियो का मूल्यांकन -भारतीय पूंजी माजार के संघटक 
अखिल भारतीय स्तर का वित्तीय संस्थाप्रो ( आई . डी . मी . आई . आई . 
एफ . सी . , प्राई . प्राई . सी . आई . सी . और आई . आर . गो . प्राई ० के कार्य और 
कायंसचालन विधि -- - मारताय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
की निवेश नीतियां स्टाक एक्सचेंजों को वर्तमान स्थिति तथा उनका विनियमन । 

परक्राम्य लिखिम अधिनियम , 1981 में उपबन्ध अदाकर्मा तथा वसूली 
जफरों के साविधिक संरक्षण के विशेष संदर्भ में रखाकन तया पृष्ठान 
बैंकों के चार्टरीकरण पर्यवेक्षण तथा विनियमन से संबंब बैकिंग विनियमन 
अधिनियम , 1949 के विशिष्ट उपबन्ध । 


याणिज्य तया लेखाविधि (काध सं . 20 ) 

प्रश्न पत्र 1 - - लेखाकार्य तथा वित्त 
भाग 1- - लेखा कार्ग, लेवा परीक्षा तथा कराधान 
वित्ताप सपना पद्धति के रूप में निखामार्य -- व्यवहारात्मका विज्ञानां 
का प्रभाव - - वर्तमान ऋयक्ति लेखाकरण के विशिष्ट संदर्भ में बदलत 
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प्रश्न पत्र : - सगठन मिद्धान तथा प्रौद्योगिकी राजध 

प्रश्न पत्र 
भाग 1 - - सगटन सिद्धान 

| भारतीय अर्थव्यवस्था , 

भारतीय अर्थ नीति के निदेशक मिसात - - 
सगठन की प्रगति तथा अवधारणा - -- मगठन के लक्ष्य , प्रागमिकतया 

याजनाबद्ध वृद्धि और विमरण न्याय--- 
द्वितीय लक्ष्य , रामल लथा बल लक्ष्य , उपाय , अम्बना, लक्ष्यो का विस्थापन , 

गरीबो का उन्मलन 
अन त्रमण, विस्तार तथा बहुलाकरण -- - प्रोपमारिक सदन प्रचार सन्चना 
लापन और. स्टाप , कार्यात्मक , प्राधालो या परियोजना अनौपचारिक 

भारतीय पाथव्यवस्था का मस्यागत दाना .. . 
मगटन- काग तथा मैं गये । 

सघीय शासन सरपना-- - कृषि प्रोयोगिक क्षेत्र , 

मार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
मंगठन मिसाप्त का विकास शास्त्रीय नव शास्त्रीय तथा प्रणाली 

राष्ट्रीय प्राय - - उसका क्षेत्रीय और क्षेत्रीय वितरण--- 
उपागम नौकरणाही णमित ना रवरुप तथा प्रार, शक्ति के स्त्रोत , 

गरीबी कहा कहा और कितनी 
गचित रचना और २ मीनि - - -पाश्रित प्रणाली का मे संग नात्मक 

कृषि उत्पादन 
म्यवहार , तकनावो, मानिक तथा शफ्नि प्रणालिया --- प्रांत . सम्बन्ध 

कृषि नाति 
और अन्सपि प्रन्यक्षण - - स्थिति प्रणाली मामलो , मायनर , रजवर्ग , 

भूमि सुधार--- प्रोद्योगिकीय परिवर्तन - -प्रोग्रागिक क्षेत्र में राह-सबध 
लिकेट , बम पाईर नथा लाल के संचानिक मया अनुभवाश्रित प्राधार अभि 

3 प्रौद्योगिक उत्पादन । 
प्रेरण के बादन और E मन मा हाल मनोयन नथा उत्पादकता - -- नेतत्व 

प्रौद्योगिक नानि । 
मिजात तथा जनी संगठनो में मधर्ष प्रबन्ध - मध्यागमक विश्लेषण 

मार्चजनिक और निजी क्षेत्र 
-- संगठन में मस्कृति का महम्म , नर्कवि की सीमाए, माइमन मा उपागम । 

धोवीय वितरण-- -एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण और एकाधिकार 
गागनिक , परिवर्तन , अनकलन , बदि और वियास - सगठनिक नियमण 
तथा प्रभाविता । 

में कृषि उम्पादों और प्रोसोगिक उताादा के मृत्य निर्धारण गबधी 

नीतियां अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 
भाग 2 - - प्रौद्योगिक मबा 

5 बजद की प्रतिया और राजकोषीय बितरण । 
प्रौद्योगिक भबंधों का स्वरूप प्रौर. विषय क्षेत्र -- मारन मे चोगिक 

G मद्रा और मास प्रवृत्नियाँ पोर नीति - बैंक व्यवस्था और अन्य 
श्रम मथा उसकी प्रतिमा --- सबवाव के गिलात - - भारत में श्रमिक संघ 

वित्तीय सम्थाए । 
आदोलन मति मया सरचना- --बाहरी नेतृत्व की भमिका , श्रमिकों की 7 विदेशी व्यापार और अदायसी शेष । 
शिक्षा तथा अन्य समस्याए----सामूहिक मावेबानो-... उपागमन स्थितियां , 

8 भारतीय बोमना । 
मीमा और भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रमाविकमा --- प्रयध में श्रमिषा 

उद्देण्य , गृह रचना अनुभव और ममम्याप । 
की भागीदारी न साधार, धर्ममान स्थिति और भावी मभावनाए । 
भारत में प्रौद्योगिक विवादो का निवारण तथा गमाधान निवास 

धु ा इंजीनियरी ( कोप स० 27 ) 
उपाम , समाधानतय तथा प्यार में पान माले अन्य उपाय - -गासनिक 

प्रश्न पम् । 
उधमा में प्रोद्योगिक भबध -- भारतीय उद्योगों में ग्रन पस्थिति तथा श्रमिक 

शाल तन 
परिवर्धन - मागेझ मजबूरियो तथा मजमूर्ग मिभेव तन्व , भारत में मजदुग 
मति-योनस का प्रग्न - - अमरराष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत -- संगठन 

निर्दिष्ट धारा और प्रन्यायी धारा माल को स्थायी वस्या का 
म कार्मिक विभाग को भूमिका-- -प्रार्यकारी ( पकोक्यूटिव ), विकास कार्मिक 

विपलेपण जाल -प्रमेय , प्राध्यह बीज गणिन , जाल प्रकार्य क्षणिक अन त्रिया 
नीनिया , व मिन लग्बा पक्षा पीर कामिक अन गधान । 

प्रवृति अनुत्रिया , लाप्लाम स्पांतर , फूरिया अंगी और फरिया सामर , 
प्रालि पंकटाई , नव गन्य मापन पारभि जाल मण्यगण । स्थिति 

विज्ञान और चम्बन ” विमान । 
या सार ( नाटग ) 

____ मिर घिय और रियर नम्बाय बनाविपण लालाग और 
मन पत्र ! 

वामा समीकरण , परिभीमा , मान ममम्या मो वा हाल मनमल माकरण 

विद्युत चुम्बकीय नग मत्राण, भ और प्रमाण मग भ -कन्न और उपगत 
1 भय व्यवस्था ना मा राष्ट्रीय भाग का लववरण 

के बीच संचारण । 
। मार्मिक विकल्प - - उपभोक । व्यवहार - - उत्पादक व्यवहार पोर बाम र 
रूप । 

मापन की प्राधारभून पद्धमियो , मानना न टि , विश्लेषण सूचक यन , 
1 निवेश सम्बन्धी निर्णय तथा प्राय और राजगार का निर्धारण - .. वथोडर , मामिलोस्कार, बोल्टेज , मापन , धारा, प्रतिरोध , प्रकल्प , धारिता 
श्राय, बितरण और पनि क ममा आर्थिक प्रतिरूप । 

गमय , प्रानि और. पलमग ; इलट्रानिक मोटर । 


माप 


। अब व्यसम्बा - .. या जनाय. -- विकासगील अर्थव्यवस्था के केन्द्रीय 
बय व्यवग्धा के उदय और मधिन तथा मान सम्मन्ना भानिया । 


5 करो के प्रकार और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव - बट के 

प्रापार के प्रभान । योजनाबाद निकामील अर्थव्यवस्था के यजटीय 
भोर गा ! नागि पोर. माना । 


मलेगाष्ट्रानिमा 

निर्यात और अचालक युक्तिया, ममा परिपथ , ट्रांजिस्टर पंगमाटर 
धारा और बालेज लब्धि और निवेग तथा निगम प्रतिबाधामों का निर्धारण , 
अमिनतन प्रविधि , एन और बहु चरण, अन्य रेडियो लघु सकेत नथा 
पल गरेन प्रबंधन और उनका विषण, पुनमरण प्रबंधक और मोलिन , 

ग र गण परिषय और सभायाधार मगित विभिन्न रन बटन मा 
और उनके प्रयोग गरी परिपथ । 


(॥ अमट्रीयव्याक पनि निम् । घर पद गा , 
अन्नाष्ट्रीय मा व वैर सपान । 


[ भाग I--- 


भारत का प्रगाधारण गम पत्र 


29 


पंचुत मशीन 

पूमी येछ। मे ई . एफ एम एम एप और बन माम गा पा जनन 
बिद धारा तुत्य मवानिक और प्रेगक मशीनी के तीर और जनित्र 
संबधी लक्षण सुल्य परिपन , दिनपरिवर्तन पीय प्रचाजन , शमि ट्रामफामर 
के फजर मारेख और तुल्य परिपथ , बार्य निष्पादन और दक्षता का निर्धान 
रण प्रो हामफामर, विफल ट्रमिफामर । 


रेस कर्षण की विभिन्न प्रणालियों की भर्थव्यवस्था और अन्य पहम ; 
लगारी पानागमन की यांत्रिकी शमिन और ऊर्जा भी जरुरती राधा 
भाटर अनुग TII का प्राध 11 , नपण मीटर में विशेषताए, परागीय 
सौर प्रेरणा तापन । 


अथवा 


मन पन्न 


खण्ठ क " 


निववण प्रणाली 

गतिक रेखिक नियक्षण प्रणालियों का गणितीय निर्देशन , छलाक पारेख 
भौर सकेत प्रवाह पालेख , क्षणिक अनुत्रिया स्थायी तवा र टिया म्यायित्व 
मावृत्ति अनुक्रिया, प्रविष्टियां, मन मिदु पप प्रविष्टिया , श्रेणी प्रमिकरण । 
प्रोद्योगिक इलेक्ट्रानिकी 

एक क्लीय और बहु क्लीय परिशोधमो के सिवान और अभिकल्पन 
नियंत्रित परिशोधन , मसणकारी , फिटर, नियमित शमिल प्रवायी चाग्नप 
हेतु गति नियन्त्रण परिपथ , प्रतीपक विष्ट धाग के प्रयावर्ती धारा मे 
कपातरण चौपर , पाक नियामक और वैलिग परिपत्र । 


गर ग ( पमाश पाग ) 
मबार प्रणानिया पायाम था प्रजनन प्रोर मम चन - - कला दीक्षाविष , 
माइलक और विमानक का प्रयोग भरले हप , मायाम पावृत्ति कला और 
स्पद-माटुलेर गिगनलो का जनन और समुचना माऽलिक प्रणालियो की 
तुलना , एव ममम्याग, प्रणाली दक्षना प्रतिचयन प्रमेय , ध्वनि और दर्शन 
प्रमारण , संचारण और अभिग्राही प्रणालियां , एंटेना भाको और अभिमाही 
परिपथो , श्रष्य स्थिम सबरण रेखा , रेडियो और पग उच्च प्रावृत्तिया । 

मुक्ष्म नरग निर्देशित माधनो में धुत्त घुम्बकीय नाग - - मरग मिगी 
पटक कोटर अनवावक , मुक्ष्म नरग नल और रोम अषम्या युक्तियां मुक्ष्म 
नरग , जनित्र और प्रवर्धक , पिष्टर , मुभम मरग मापन प्रविधिया , सुक्ष्म सरग 
विमिरण पंडन, सबार और पटना प्रणालिया- चलन रडियो महायता । 

विष्ट धाग प्रवर्धक प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक भेद प्रवर्धक चापमर और 
अनुरूप अभिफलन । 


__ " (गरधाराए ) 
पैन मशीनें 

प्रेरण मशीने .. धूर्णी चम्मकीय क्षेत्र , बहुफ़लीय मोटर , प्रचानान 
मिखान ; फेअर पारेख नल पारण मापूर्ण सर्पण विशेषता मुत्य परिपथ 

और इसके प्रावल निर्धारण वृत मारेव प्रवर्तक गति निमन्त्रण , द्विपकर मादर 
प्रेरण जनित्र , सिद्धांत फेजर पारेख , एक कलोय मोटरो को विशेषताए , 
भौर अनुप्रयोग ; ठिकलीय प्रेग्ण मोटर का अनुप्रयोग । 


सुन्यबालिक मगोन 

ई एम एफ ममीकरण , फेर और वृत्त पारेख परिमित " बम 
पर प्रनालन, मुल्यकालिक शक्ति , प्रचालन विशेषता और विभिन्न परितमो 
भाग निष्पादन , माफस्मिक लघु परिपय और मशीन प्रसिधान और काल 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु , दोलन लेख का विश्लेषण , मोटर, विशेषमाए 
भौर कार्य निष्पादन प्रवर्तन पद्धति अन प्रयोग । 


भूगोल ( मोर म 28 ) 
प्रश्न पत्र 1 . भगोल के मिजात 

खड के प्राकृतिक भूगोल 
( 1 ) भू - आकृति विज्ञान : पृथ्यों के पटल का उदगम तथा विकाम , 
पत्री का सुचलन नया प्लेट विवतृनिकी ज्वालामन्त्री शैल - पट्टाने , अप 
शायण तथा अपरगन , अपरदन- चक , डेविग तथा नर्थन दिमनवीय गुण , 
ममुद्र तथा कादं भू प्राकृतिया पुनयतीना नया बहुचक्रीयभ- प्राकृनियो । 

( 2 ) जनवाय विज्ञान . वायमइल एमसी सरचना नया मोजन , 
मापमान अद्रता , प्रवक्षेपण , दाव नया गयने ट प्रवाह - वायु महमिया 
नया मीभान - चश्वान तथा सम्बन्ध परिघटना - जलवाय वर्गीररण - - 
कीपन तथा थाथवेट - भूजल तथा जलवेशानिक चक्र । 

( 3 ) मद्राए तथा वन पनि मद्रा उम्पति , वर्गीकरण तथा वितरण 
मथामा तथा मानमुन यन जीवोमो के परिस्थिनित्र पहनी चे विष 
मदभ में विश्व के गीत्रिय अनुश्रम तथा प्रमुख नाय अत्र । 

( 4 ) गमद्र विज्ञान . महासागर तन उच्चावच लवणन , धागा 
नथा भार , ममुद्र निक्षेप तथा मृग चट्टान मम् मपदा ज . वीय खनिज 
तथा ऊर्मा सपदाए और उसका उपयोजन । 

( 5 ) परिस्थितिक्तत्र पर्गिम्यनि-नन मी मकल्पना वर्मा प्रयास में 
अन्तर सबध जन्न पग्मिच ण भृ प्राकृतिक परम जाष मदाय तथा मद्रारा 
भमि समता परिस्थिति मत्र पर मनुष्य का प्रतिपात , विष का परिस्थिति 
मा प्रमन्तुलन । 


विशेष मशोन सम्मलीडाइन प्रो . मेटाडाउन , प्रवालन विशेषनाग पोर 
उनके अनुप्रयोग । 


शक्ति प्रणालो पौर रक्षण विभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रो को मामय 
प-रेखा और अर्थ प्रमध प्राधार नार शिधर भार और पपिन पंडारण 
मंयत्रदष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा शक्ति विषण का विभिन्न प्रगालिया 
को प्रर्पम्यवस्था , सचरणशक्ति प्रवल परिकलन , जो एम हा का 
संकल्पना, लघु मध्यम और दीर्ध संरचना यक्ति , वियुन रोधक , विद्युत 
रोधको की किसी रज्जू मे बोल्टेज का वितरण और गोपन , विद्युत 
रोधको पर वातावरणी प्रभाव सममित घटका बाग परिकलन , भार 
प्रवाह विश्लेषण प्रौर किफायती प्रचालन , स्थायी दशा और क्षणिक स्था 
यिन्त्र ; पाप चिनोपन की स्विच गिभर पदमिया ; पुन प्रवर्तन और उप 
लन्धि बोल्टेज , परिपथ , विनोदक , परीक्षण भी रिले , णक्ति प्रणाली 
उपम्फर हेतु पक्षी योजना मबरण मानो म मी दी और पी टी महा 
मियां , प्रगामी तरग और रक्षण । 


पर 


मानव नया आर्थिक भगोल 


( 1 ) भौगोलिक चिमन पा विमाम यापीय तमा अग्न भूगोमा 
का योगदान , नियमवाद तथा सम्मान्यतावाद क्षेनीय गमगाना गणाली 
उपागम , नमने तथा मिसात --- भगान मे मगलात्मक या व्यवहारात्मक 
प्रानिया । 


उपयोग - - प्रायोगिक परिचालन , विविध परियोजनामा के लिए 
वैयुम मीटर भीर उनके अनुमतांक का प्राकलन , प्रारम्भ होते ममय 
मटरो का त्वरण , प्रेक और उत्श्रमण प्रथालनी में मोटर का प्राचरण 
दिष्ट धारा मोर पंरण माटरनेतु गति नियंत्रण में योजना । 


( 2 ) मानव भूगोत्र माना तथा मानव जानिया का अयिभव 
मानव का सांस्कृतिक थिम विश्व के प्रमुख माम्फमिक परिमल- अन्त 
राष्ट्रीय प्रवजन , प्रतीत गौर वर्तमान विश्व की अनमम्या का वितरण 
तथा पति , जनमारिपकीय सश्रमण नथा विश्व जनमाया की ममन्याए । 


- 


- 


- - - - - - - 


- - -- - - - - 

: 


- - - - - - - - - - - 


-- - - - - 
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( iii ) वनी गोल : ग्रामीण तथा नगरीय अस्नियो की गंक पाना : भेतोय 

पियामायोजन --- भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय 
मगरनारणनानग्रागंण वा प्रदा केन्द्राध मा गिता 

TAT भार । ग पोत्रोण आपापन नं जग बसू 0 जायाजन - ग्य 
श्रेणी प्राकार तथा प्राइवेट शहर वितरण - नगरीय वर्गीकरण - नगरीय भिला तथा घर स्तरीय प्रायोजन केन्द्र- राज्य मंमध तथा बस्न ीय - प्रायोजन 
प्रभाव के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमांत नगरों की प्रान्तरिक संरचना के लिए मांविधानिक कांचा प्रायोजन के लि क्षेत्रीकरण , महानगरीय क्षेत्रों 
मिद्धान तथा विधि मंस्कृनियो की तुलना, विश्व में नगरीय सद्धि की के लिए आयोजन , प्रादिवामी तथा पर्वतीय क्षेस , सूखाग्रस्त क्षेत्र , कमान क्षेत्र 
ममम्याएं । 

तथा नदी बेसिन भारत में विकास के सबंध में क्षेत्रीय प्रमभानताएं । 
(iv ) राजनीतिक भूगोल : राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं ; सीमांत 

राजनैतिक पहलू भारतीय मूंघवाद का भौगोलिक प्राधार , राज्य 
सीमाएं तथा बफर क्षेत्र केन्द्र स्थल तथा उपांत स्थल की संकल्पना ; पुनरांठन , क्षेत्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता : भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
संघवाद विश्व के राजनीतिक क्षेत्र , विश्व -भूराजनीलि संसाधन , विकास तथा तथा संघस मामले । भारत तथा हिन्द महासागर क्षेत्र का भू- रागनीति । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 

भू -विभाग ( कोड सं0 29 ) 
( v ) आर्थिक भूगोल . विश्व का प्रार्थिक विकास मापन तथा सम 

प्रश्नपत्र-- - 1 
म्याए ; विश्व समाधन , उनका वितरण तथा विश्व समस्याएं ; विश्व ऊर्जा 

( मामान्य भू-विज्ञान , भू- प्राकृति , मंरचनात्मक भू-विज्ञान , जीवाशम 
सनाट, अभियशि की सीमाएं , विश्व कृषि -प्ररूप विज्ञान तथा विश्व के 
कृषि क्षेत्र , कृषि प्रयस्थिति का मिद्धांत नत्पिाद तथा कृषि - - दक्षता का 

विज्ञान और स्तरिकी ) 
विसरण ; विश्व खाद्य तथा पोषाहार ममम्याएं ; विण्य उद्योग- उद्योगों 

(i ) सामान्य भू-विज्ञान :--- भृगति विज्ञान से मंअंख ऊर्जा की गति 
की अवस्थिति का मिखास, विश्व प्रौद्योगिक नमुने तथा ममस्याएं, विश्व विधि , भूमि का उद्गम और अन्तस्थ , भूमि के विभिन्न विधि और काल 
व्यापार सिद्धांत तथा विश्व के नमूने । 

दारा चट्टानों की तिथि निर्धारण । ज्वालामुखी के कारण और उत्परित , 

ज्वालामुखी मेखलाएं भूचाल ज्वालामनी मेखलानों में संबकारण और 
प्रश्न पत्र 2 - - भारत का भूगोल 

भू-विज्ञानिक प्रभाव तथा फैलाव । 
प्राकृतिक पहल--- भू -वैज्ञानिक इतिहास , भू-प्राकृतिक विज्ञान और अपवाह 

भूद्रीणी मया उनका वर्गीकरण । द्वीप द्वीपषापों , मभीर मागर खाइयां 
संल , भारतीय मानसून का उद्गम और कियाविधि ; सखा और प्रान्त 

तथा मध्य-महामागरीय कटक समस्थितिक पर्वतों --- प्रकार और उद्गम 
प्रवण क्षेत्रों की पहचान और वितरण - मुद्रा और बम्पति - भूमि क्षमता ; 

महादीप बहाव का संक्षिप्त विचार , महाद्वीपों तथा मागरों की उत्पति , 
प्राकृतिक भू- आकृति अपवाह की योजना और जलवायु जन्य क्षेत्र पकरण । 

थायु नरगों और भू-वैज्ञानिक समस्यानों से इसका लगाव । 
___ मानवीय पहलू -- तजातीय प्रजातीय विविधतानो की उत्पति , प्रादिवासी 

( ii ) भू- प्राकृति विज्ञान : -- प्रारम्भिक सिद्धति मथा महत्व । भू 
क्षेन्न तथा उनकी समस्याएं ; क्षेत्रों के निर्माण में भाषा , धर्म और मस्कृति प्राकृति और प्रक्रिया तथा पैरामीटर , भू-प्राकृतिक चक्रों तथा उनके प्रति 
का योगदान ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य , जनगंरूपा 

पादन उन्मुक्ति गुण , स्थलाकृति सरचनाओं और अश्म विज्ञान से इमका 
विमरण सघनता और वृद्धि जनसंख्या की समस्याएं तथा नीतियां । 

संबंध : बड़ी भू -प्राकृनियां । अपवहनना भारतीय उपमहाद्वीप के भू-प्राकृतिक 


गुण । 


साधन - भूमि , खनिज , जान , जीवनीय और समुद्री माधनों का संरक्षण 
पौर उपयोग , मानय तथा पर्यावरण-पारिस्थितिका समस्या और उनका 
समाधान । 


कृषि - - अाधारिक संरचना-मिचाई, शक्ति , उर्वरक और ब्रीज , मरथा 
स्मक कारफ -मोत , भू- धारण चक्रबंदो और भूमि म धार , काा मंबधी 
यक्षता तथा उत्पादकता ; फगलों की गहनता , फसलों का सपना तथा 
कृषि का प्रदेशीकरण, हरित क्रांनि , शुष्क पदेशो को कृषि मथा भूमि 
प्रयोग संबंधी नीति ; माघ मथा पोषाहार , ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था - - पणु 
पालन , सामाजिक वानिकी और घरेलू उद्योग । 


( iii ) मंरचनात्मक भू -विज्ञान :-- - दबाव सथा भार वीर्धयनज तथा 
पट्टान विरूपण । वलन भौर प्रशन का मैकनिकास लाइनर और प्लानर 
संरचना और उत्पत्तिमूलक महत्व । पेीफेषिक विश्लेषण और इसका 
भू -वैज्ञानिक समस्याओं मे मानचित्रीय प्रतिवेदन और लगाव । भारत का 
विमर्वनिकी चिा । 

(iv ) जीवाश्म विज्ञान . -- मूक्षक तथा सूक्ष्म -जीनाशम , जीवारना का 
सुरक्षण और उपदोयमा नाम पद्धति के वर्गीकरण का सामान्य विचार । 
स्नायाधिक उद्धव और इस पर पुग मात्यिकी अध्ययन का प्रभाय । 

प्राकृति विज्ञान बनियोडम , विधानस , गैस्ट्रोपोइस , अम्मोनाइम 
मिल्लीवाइम, एचिनोइम नथा कोग्लम की विकामयादी प्रवृत्ति का भू 
बैज्ञानिक इतिहाग महित वर्गीकरण । 
___ पुष्टणियों के प्रधान समूह तथा उनके प्राकृति गुन । गुणों से 
पृष्टयश जीवन , दिनोगर , मिवालिक पृष्टवंश । प्रपती , हाथियों तथा मानष 
का विस्तृत अध्ययन । गांडवान प्लोग और इनके महत्व । 
____ सूक्ष्म जीवाणयों के प्रकार पथा उनका लेल की गवेषणा के विशेष 
मंदर्भ माहित महत्व । 


उधोग - - प्रौद्योगिक विकास का इतिहास , स्थानीकरण फारक - धनिज 
माधारित , कृषि आधारित तथा वन अाधारित उघोगा का अध्ययन ; प्रौद्यो 
गिक विकेन्द्रीकरण और प्रौद्योगिक नीति - मांगगिक सकल और 
प्रौद्योगिक क्षेत्लीपारण , पिछड़े क्षेत्रों की पहचान तथा ग्रामीण प्रोयोगी 
करण । 


परिवहन और व्यापार--- मकों, रेलमार्गो नषा जल मार्गों की व्यवस्था 
का अपमान , क्षेत्रीय मंदों में प्रतिस्पर्धा नपा पुकता ; गातीय तथा 
पण्य वाह , अपर नया अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गाव के बाजार केन्द्रो 
की भूमिका । 

बस्तियां -- ग्रामीण बस्तियों को प्रतिरूप : भारत में नगरीय विकाम नगरो 
क्षेनों को जमगणना संबंधी संकल्पनाएं : भारतीय नगरों के कार्य तथा पदानु 
श्रम संबंधी प्रतिमप ; नगरीय क्षेत्र तथा ग्राम नगर के समिति, भारतोय नगरों 
की प्रारिक संरचना, नगर प्रायोजन , गंदी नास्तियों तथा नगरीय प्रावाम 
राष्ट्रीय नगरीकरण नानि । 


( v ) स्तरिकी :- -- 

स्तरिकी के सिद्धांत । स्तरीय वर्गीकरण तथा नाम पद्धति । स्तरि 
कीय मानक माप, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भू - वैज्ञानिकों पति का 
विस्तृत अध्ययन , भारतीय प्राकृति विज्ञान की सीमा समस्याएं । विश्वसमता 
महित विशाल विश्न निर्माण में महमबंद । विभिन्न भू-वैज्ञानिक पद्धतियों 
की उनके प्रकार क्षेत्र में नरिकी की रूपरेखा । भारमीय उपमहाद्वीप की 
भूमकाल की अवधि । मंक्षिप्त जलयाय प्रौर आग्नेय क्रियाकलापों का 
प्रध्ययन । पूरा भौगोलिक पुननिर्माण । 
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प्रपन -पत्र 

2. वैदिवा युग 
(स्पष्ट पिकी , अनिल विज्ञान , शैल-विज्ञान तथा अर्थ-पूर्णविज्ञान ) 

यदिन साहित्य पदिक युग का भौगोलिक क्षेत्र सिन्धु सभ्यता मोर 

जैविक संस्कृत के मीच अममानताएं और समानताएं । गजनीनिका, मामा 
( i ) रफट पिणी :--- म्फटारमक नपा अम्फटा मप सत्व , विशेष ग्रुप , जिक और आर्थिक प्रतिरूग महान धार्मिक विचार और रीति -रिवाज । 
प्रवाम ममिति । ममिति की श्रेणियों में स्पटी वा गर्गीकरण । रफट 
हगिकी संकेतना की अंतरराष्ट्रीय पति, स्फट मर्भाित को विज्ञत करने 3. भौर्य काल से पूर्व 
के लिए तिथिम परियोजनाएं । यमलन तथा यमल -जनन विधियों । स्फट 

धार्मिक प्रावोलन ( जैन , बौद और अन्य धर्म ) मामाजिक पौर 
अनियमितताएं । स्फिट अध्ययन के लिए एक्म किरणों का उपयोग । । 

प्रार्थिक स्थिति । मगध साम्राज्य का गणतंत्र और वृद्धि । 
( ii ) प्रकाशीय खनिज-विज्ञान . - - प्रकाश के सामान्य सिद्धांत , सम 

4. मौर्य साम्राज्य 
देशिक पौर अनिसीट्रीपिजम दृष्टि सूचिका की धारण , नकर्वन्ता, व्यतिकरण 
रंग सया निर्यापण स्फटों मे दृष्टि में विभिन्याम , विश्लेषण अतिरिक्त 

साधन, माम्राज्य प्रशासन का उद्भव , बुद्धि और पतन , सामाजिक 

और याथिक स्थिति , प्रणोता की नीति और सुधार , कला । 
दृष्टि । 
( iii ) खनिज विज्ञान :--- प्राइस्टल रसायन में सत्य बंधवा के प्रकार । 

5 . मौर्य काल के बाद ( 200 ई . पू . --- 300 ई . पू . ) 
प्रायोनी रेडीमहन्वय संख्या, हमोंनोकियुम पालीनोजित तथा सूटोनिजोकिवल 

उत्तरी और दक्षिणी भारत में प्रमुख राजवंश प्रार्मिक और सामाजिक 
सिलीकेट का संरचनात्मक वर्गीकरण । चट्टान बनाने वाले निजों का 

मंस्कृत प्राकृत और तमिल धर्म ( महायान का उदय और ईपवरवादी 
विस्तृत अध्ययन , उनका भौतिक , रासायनिक तथा प्रमाणीय गुण तथा 

उपामना ) । फला ( प्राधार , मथुरा तथा अन्य स्कूम ) केन्द्रीय एशिया से 
उनके प्रयोग , यदि कोई हो , इन बनिनों के उत्पादों , के परिबर्तनों का 

संबंध । 
अध्ययन । 
( iv ) मैलविज्ञान -..-मंगम।, इसका प्रजनन, स्वभाव नया संयोजन । 

6. गुप्त काल 
बाइनेरी तथा टसेरी पद्धति का साधारण फैज का उपग्राम तथा उनका 

गुप्त साम्राज्य का उदय मीर पनन , बकाटफस , प्रशासन , समाज , 
महत्व वोबिन प्रतिक्रिया सिद्धांत, मैगनेटिक विभेदीकरण प्रात्मयाकरण । अर्थव्यवस्था , साहित्य , कला और धर्म दक्षिण पूर्व एशिया से संभंध । 
बनावट तथा संरचना और उनकी पाषाण उत्पत्ति , महत्व , प्राग्नेम चट्टानों 

7. गुप्त काल के पश्चात् ( 500 ई . पू ---700 ई . पू . ) 
पा । वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण नट्टान टाइप की पैद्रोग्राफी तथा पोजने 
सिस , ग्रेचा इटम मा ग्रेनाइटम कामौकाइटस तथा कार्गोकाइटस , उस्मान बसलटस , 

पुण्यभूतिम । 
तलछट चट्टानों के यनानट की प्रक्रियाएं , डायजैनेसिस तथा लिपिफिक्शम 

मौरिम , उनके पश्चात् गुप्त राजा । 
बनावट तथा संरचना और उसका महत्न आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण 
कार्लस्टझ सथा मिना कलस्टिक । भारी खनिज और उसका महत्व । 

हर्षवर्धन और उसका काल बवामी के चालुक्य । पल्लव , ममाज , 
पामाव पर्यावरण के प्रारम्भिक सिद्धान्स । प्रायोग का अग्रभाग तथा उरगति प्रशामन और कला । परम विणय । 
स्थान सामान्य चट्टान प्रकारों के शिलालेखा । 

8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी , शिक्षा और शान मा सामान्य पुनरीक्षण । 
रूपान्तरण का परिवर्तन , रूपान्तरण के प्रकार , रूपान्तरिक गैड, मखला 
तथा अग्रभाग । ए . सी . एफ . ए . के . एफ० तथा ए . ई . एम भाकृति । 

खण्ड ख - - मध्ययुगीन भारत 
चट्टानों के रुपान्तरण की बनावट, संरचना तथा नामाकरण महत्वपूर्ण 

भारत --- 750 ई . पू . मे 1200 ई. पू. सक 
चट्टानों के शिला या शैल जनन । 

1, गजनीतिक और सामाजिकः वणा, गजपूत - - उनकी नीतियां गौर 
( v ) थिक भू-विज्ञान--- कच्चे धातु का सिद्धान्त , धातु खनिज सामाजिक संरचना । भू -संरचना और इमका समान पर प्रभाय । 
मया विधातु , कच्चे धातु की गतिविधि , खनिज संग्रहों की बनावट की 

2. स्यापार मौर बाणिज्य । 
प्रक्रिया , कच्चे धातु का वर्गीकरण , मच्चे बाजु संग्रहज्ञान का निमन्त्रण , मटा 
लीमिनिक इपीह , महत्वपूर्ण धातु संबंधी बिना भातु संबंधी संग्रह, तेल 

3 . कला , धर्म और दर्शन , शंकराचार्य । 
तथा प्राकृतिक गैस क्षेस, भारत के कोयना क्षेत्र । भारत की खनिज 

4 . मटन क्रियाकलाप, अग्मी से मबंध, प्रापसी सांस्कृतिक प्रभाव । 
संपदा खनिज अर्थ, राष्ट्रीय बनिन नीति सनिजों की रक्षा तथा उप 

5. राष्ट्रकुल, इतिहास में उनकी भूमिझा --कला और गंस्कृति में 
योगिता । 

योगदान । धौल मामाग्य, स्थानीय स्वायत्त सरकार , भारतीय ग्राम पद्धति 
( vi ) प्रयुक्त भू -विज्ञान -- प्राशाजनक और यन्त्र बाला प्रघानाताएं । फे लक्षण, दक्षिण में समाज अर्षम्यबस्मा, कला और विमा । 
बना विज्ञान की प्रधान पद्धति, नमूना कच्चा घाबु भण्डारण तथा लाभ , 

_____ 6. मुहम्मद गजनमी के आक्रमण से पूर्व भारतीय समाज अनमिनी 
अभियांत्रिक कार्यों में भू -विज्ञान या प्रयोग । 

फे. दृष्टांन । 
मवा तथा मुलद मन भू-विज्ञान तथा भू- गायन मात्र, भू- वैज्ञानिक 
गवेषण में वायु संबंधी चिनी का प्रयोग । 

भारत - 1200 - 1765 

7. उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तानों की नींब , कारण पोर परिस्थितियां 
इनिहाम ( कोर सं १0 ) 

भारतीय समाज पर उसका प्रमाण । 
प्रश्न पत्र ----] 

8. खिलडी साम्राज्य , सार्थकता, भौरः प्राशय , प्रशासनिक और आर्थिक 
खण्ट क -- -भारत का निहाम ( 760 ईसवी सन् तम ) 

बिनियमम और राज्य और खनना पर उनका प्रभाष । 
1. मिन्धु सभ्यता 

9. महम्मद बिन सगलक के अधीन राज्य नीतियों और प्रशामनिक 
उद्गम , विस्तार , प्रमुख विशेषताएं, महानगर , व्यापार और गंबंध , 

मिजांतों की नवीन स्थिति, फिरोजशाह भी धार्मिक नीति और लोक 
कास के कारण उसरा जीविता और मांतस्य । 

निर्माण । 
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10 मिली सजनत का पिट : कारण मौर भारतीय राजतंत्र 
सौ सपान पर हलका पभाज ! 

___ ] ] गज्य का सस्प और विणषता , रागनीतिक विचार और संस्थाएं 
कृषिक मरचना और मंबंध , शहरी केन्द्रो की बुद्धि, व्यापार और मम 
पाणिन्म, शिपमागें और अषकों, नान शिल्प उद्योग और प्रायोगिकी , 
भारतीय प्रौषधियों की म्पिति । 
___ 12 भारतीय ममानि पस्लाम पर प्रभाव - -- जिम रटम्पवाद। 
प्रादोलन मनिमः मन्ना मी प्रति पीर माकना, महाराष्ट्र धर्म , मेणव 
पुनरबारकों में प्रोद्योलना की भूमिमा ; चैतन्य प्रांवोलन की सामाजिक 

और धार्मिक मार्थकना, मरिनम सामाजिक जीवन पर हिन्दू समाज का 
प्रभाष । 


3. उपनिवेशवाद को गवरयाएं मोर प्रशासनिक ढांचे और नीतियों में 
परिवति | गजब, म्याग समाज और मिक्षा सम्बन्धी परिवर्तन मोद 
सिटिश औपनिवेशिक हितों में उनका सबंध । 

4. मिटिग प्राणिक मानि और उनका प्रभाव कवि का याणियो 
करण , ग्रामीण ऋणग्रस्तता , मषि श्रमिको की वृद्धि , दापकारी उद्योगों 
का विनाश , मानि का पलायन , प्राधुनिक उद्योगों की वृद्धि का मोबादी 
या या उदय , ईमाई मिणना मी गतिविधियां । 

5 भारतीय ममाग के पुन मोवन के प्रमाम गमामाणिक , धागिक 
प्रांदोलन, सुधारकों के गामाजिक , धार्मिक , राजनीतिक और आर्थिक 
विचार और उनकी भविष्य दृष्टि , उन्नीसवी शभाम्दी के पुनजीरण का 
सवमा और उसकी सीमाए, जानिगन मांदोलन विशेषकर दक्षिण और 
महाराष्ट्र के संदर्भ में , प्राविधामो विद्रोह विणकर मध्य तथा पूर्वी 
भारत में । 

6 नागरिक विद्रोह , 1857 मा विद्रोह, मागरिक विद्रोह भीर रक 
विद्रोह, विशेषकर नील बगायत के गंबंध में दक्षिण के दंगें और मारिका 
बगावत । 

7 भारतीय राष्ट्रीय प्रांदोलन का उदय भौर विभाग : 

भारतीय राष्ट्रभाव में मामजिक माधार, प्रारंभिक गदयादियों और 
उग्र राष्ट्रवादियों की मीलिया और कार्यक्रम , उग्र प्रांतिकारी दन , प्रासंक 
पावी साम्प्रदायिकता का उदय और विकाम । भारत की राजनीति में 
गांधी जी का उदय और उनके जन- मायोजन के नरोके असहयोग मविनय 
अमाना और भारत छो । प्रादोलन , ट्रेड यतिपन और किमान प्रांदोलन । 
र सवारों की जनता के आंदोलन, काग्रेम समाज पायरी और माम्यवादी । 
राष्ट्रीय भावोजन के प्रति ब्रिटेन को मरकारी प्रतिक्रिया, 1909 - 1935 
के सर्वधानिक परिवर्तनों के बार में काग्रेम का रुथ , आजाद हिन्द फौज 
1946 का मोमेना विद्रोह भारत मा विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति । 


- 


___ 13. विजय नगर माम्राज्य , इसकी उत्पनि और अद्धि काला , माहित्य 
और ममति में योगदान, सामाजिक और पार्षिक म्पिनियां, प्रशासन को 
पद्धति, विभर नगर साम्राज्य का विघटन । 

11 इनिहाम में बोल प्रमय इतिहासकारों, शिलालेखों और 
मंत्रियों का यिमरण । 
_____ 15. उत्तर भारत मे मगल साम्राज्य की स्थापना ; बाबर की 
पाई के समय हिन्दुमपान में राजनीतिक और सामाजिक स्पिति , बाबर 
और हुमायूं । भारतीय मम में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना इसके 
राजनीनिक मार्थिक परिणाम । 

16 सूर , राजनीतिक , राजस्म और मनिक प्रशासन । 

17. अकबर के अधीन म गल गाम्राज्य का विस्तार ; राजनैतिक 
एकता ; अकबर के मबीन राजा का भजीन सबम्प ; मकमर का धार्मिक 
राजनीनिक विचार ; गैर मस्लिमों के माप संबध । 

18. मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भागों और माहिम्य की वृद्धि 
फला और वस्तुफला का विकास । 

14, नीतिक विचार और मम्मान ; मगल मामाग्य को प्रकृति 
भू - गजब प्रशासन, मनममदागे और जागीरवारी पनियां , भूमि मरचना 
और जमीदागे की भूमिका, खेहर संबंध, सैनिः मगठन । । 

20 औरगजेब की धार्मिक नीति ; दक्षिण में मगल माम्राज्य मा 
विस्तार ; नौग्गजेत्र में विस्वं विद्रोह, सबका और परिणाम । 

21 शहरी केन्द्रों का विस्तार ; प्रौद्योगिक अर्थव्यवस्था ... शहर्ग और 
ग्रामीण , बिदेशी पापा और आणि न्य , मुगल और यूरोपीय व्यापारिक 
माम्पनियां । 

2 ? हिन्द -म स्लिम मंबंध ; बीकण की प्रवृति - मयुक्त मम्फुति 
( 16यी मे 18वी शादी ) । 

23 शिवानो का उदय : मगलों के माय उनका संवर्ष शिवाजी का 
प्रमाामन पेशवा ( 1707 - 1761 ) के अधीन मराठा शक्ति का विग्तार , 
प्रथम तीन पयानों के अधीन मराठा गजनीतिक संरचना ; मौथे और 
मरदेशमश्री ; पानी * नीमरी लड़ाई, कारण और प्रभाव , मगया 
गग्य व संघ का पाविर्भाव ; ममी मग्मा और भमिना । 


__ भाग ( ब ) 

निग्य इतिहास ( 1500 - 1950 ) 
भौगोलिक बोजे - सामन्नबाद का पसन , पंजावाद का प्रारभ । 
योमा में पानीमन और धर्म सुधार । 

नवीन निरंकुश राजमंत्र - राष्ट्र गम्योदय । 
पश्चिमी योग में बाणिग्यक क्रांति - आणि पवाद । 

इंगलैचा में मंमयीय भवो का मिकाम / नीम वर्षीय गुद्ध योरुप के 
इतिहास में इसका महत्व । 

फ्रांग का प्रभुन्न । 

( ब ) विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोधन का यन , 
अमेरिका को प्रांति --- गका महत्व । 
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24 म गन्न नाम्रा का विघटन , नोन क्षेत्रीय राज्य का प्रविधि । 

प्रश्न- पत्र II 
" "- प्राधुनिक भान (1757 से 1947 ) 
1 तिहामिक शक्तियां और कारक जिनकी वजह में अग्रेजों का भारत 
पर, मधिपत्य हुमा, विष प्रणा संगाल, महाराष्ट्र मार मिध के मदर्भ में 
माग्नं य तानामो . प्रारोध और उनकी असफलताओं के कारण । 

मयामों पर अंग्रेनो प्रमस का पिसार । 


फ्रांस की कौनि नया नेपोलियन का युग ( 1789- 1815 ) विश्व 
इतिहास में इसका महत्व पश्चिमी योग में उदारयाद नया प्रजातंत्र का 
विनाम ( 1815 - 1914) औद्योगिक क्रान्ति का नानिक नवा नफनोकी 
पृष्ठ भूमि - पोस में पीसोगिक शानि का अवस्था । योरुप में माम निक 
नथा श्रम अान्दोलन । 

( ग ) विशाग्न राष्ट्र राज्यों का टीकरण, इटली का की जर्मन 
गामाप का प्राबादीकरण । 

अमेरिका का गिविल यश्च । 199ी और 20वो शादियों में पणि या 
नया कोका म उनिय शमाद मया मामाजवाद । 

चीन तथा पश्चिमी पक्किा । मापान और हमके उदय का वो 
शक्ति के रुप में आधुनिकीकरण । 

योम्पीय शक्तियां तथा प्रोट. मा ६बायर ( 1815 -- 1414 ) 


- 
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प्रथम विश्व युर युद्ध का प्राषिक तथा सामजिक प्रभाष - अपेरिस II . मन्तर्राष्ट्रीय विधि 
सन्धि 1918 । 

1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
( 1 ) रूस की क्रांति 1917 - रुम मे प्रार्थिक तथा सामजिक पुनः 

2 . स्रोत : मंधि , सदि, सम्प राष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि के 
निमणि । 

मामान्य सिमाप्त ,विधि निर्धारण के लिए , ममनुषंगी माधन , 
इन्डोनेशिया , चीन तथा हिन्द चीन में राष्ट्रवादी मान्दोलन । 

अन्तर्राष्ट्रीय अंगों के संकल्प तथा विशिष्ट प्रभिकरणों के विनियमन । 
चोन मे माम्यवाद का उदय और स्थापना । 

3. पन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के भीष मंबंध । 

4. राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 
परब मंमार में जाति-मिश्र में स्वाधीनता तथा मुधार हेतु मंषर्ष 

5 . राज्यो के राज्य क्षेत्र : अगन को रोमियां , मीमाएं , अगष्ट्रीय 
कमाल मसातुर्क के अधीन प्राधुनिक टर्की का पांधिंधान । मरब राष्ट्रवाद 

नदियां । 
का उदय । 

6 मम : अन्तर्देशीय जल मार्ग, राज्य समद्र, क्षेत्राम ममीपस्थ परिक्षेतु 
1929 - - 32 का विश्व बालन । फेंकलिन को स्ववेन्ट का नया 

___ महाद्वीपीय उपसट, अनन्य माथिक परिक्षेत्र तथा राष्ट्रीय अधि 
व्यवहार । योरुप में मां सत्तावाद इटली में मोहगाव । 

कारिता से परे ममुद्र । 
जमन में नाजीवाव । 

7. आकाशी क्षेत्र नया विमान मंचालन । 
जापान में मन्यावाद । 

8. बाह्य अंतरिक्ष : बाह्य प्रक्षिक्ष की खोगी तथा उपयोग 
विनीय विश्वयुद्ध के उद्गम तथा प्रणाम । 

9. व्यक्ति , राष्ट्रीयता, राज्य हीनता मानषीय अधिकार , उनक 

प्रवर्तन के लिए उपलब्ध प्रतिक्रियायें । 
विधि (फोर सं . 31 ) 

10. राज्यों की अधिकारिता , अधिकारिता का अाधार , अधिकारिता 
प्रश्न पत्र - 1 

से उन्मुक्ति । 
1 भारत की मांविधिक विधि 

11. प्रत्यर्पण तथा शरण । 
1. भारतीय संपिन्धान की प्रकृति ; इसके परिमंघीय स्वरूप की 

12. राजनयिक मिणन तया कामुलीय पद । 
मुभिन्न विशेषताए । 

13 सधि : निर्माण , उपयोजन सपा पर्यवमान । 
2 मल अधिकार, निदेशक तत्व तथा मल अधिकारों के माथ उनका 
मंबंध ; मन कर्तव्य 

14. संयुक्त राष्ट्र : इसके प्रमख भंग, शक्तियां और कृत्य । 
3 भमना का अधिकार । 

16. वियाको का शानिपूर्ण निपटारा । 
4. बाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का प्रधिकार । 

17. जाल का विधिपूर्ण प्राश्रय : आक्रमण , मात्मरक्षा, मध्यक्षेप । 
5 . प्राण पोर दैहिक स्वतत्वना का अधिकार । 

18. माणविक अस्त्री के प्रयोग की बता ; प्राणविक अस्त्रों के परीक्षण 
6 धार्मिक , सांस्कृतिक तया शैक्षणिक अधिकार । 

पर रोक ; प्राणविक प्रचुरोभवन संधि । 
7 गष्ट्रपति की संवेधानिक स्थिति तया मंत्रिपरिषद के साथ 

प्रश्न पत्र 
मम्बन्ध । 

| अपराध और अपकृस्य विधि 
8 . राज्यपाल और उनकी शक्तियां । 
9 . उच्चतम न्यायालय प्रौर उच्च न्यायालय , उनकी शक्तियां तथा 

अपराध विधि 
अधिकाग्लिा । 

1. अपराध की सकल्पना : पापराधिक कार्य , भाराधिक मन : स्थिति , 
10 मघ लोक मेवा प्रायोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग उनको 

स्टट्यूटरी प्रप धिो में माप [धिक मनः स्थिर, दंड ,प्रासापक दंडा 
शक्तिया ऐसे कृस्य । 

देश, तैयारी पौर प्रयल । 
11. गैर्गिक न्याय के भिवान । 

2. भारतीय दंड संहिता : 
12 संघ नया राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण । 

( क ) मंहिता का लागू लोना 
13 प्रत्यायोजित विधान : इमकी संबैधानिकता, म्यायिक नया विधाय) 

( स्य ) माधारण अपवाद 
नियंत्रण । 

( ग ) संयुक्त और मानयिक दायिक 
14 मंघ तथा गण्यों के बीच प्रशामनिक एवं द्वितीय मबंध । 

( प ) दुष्प्रेग्ण 
15. भारत में व्यापार, वाणिज्य प्रौर समागम । 

( 6 ) प्रापगधिक षड़यंत्र 

( घ ) राज्य के विरुद्ध अपराध 
16. पापात उपबध । 

( छ ) नोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध 
17 मिबिल कर्मचारियो के लिए मांविधानिक भुरक्षा । 

( ज ) लोक मेषकों में मंबधिन प्रयवा उनके धाग अपराध 
18 ममदीय विशेषाधिकार पोर उन्मुक्तियां । 

( म ) मानव शरीर के विरुद्ध अपराध 
19 मंविधान का मंशोधन । 

( 1 ) संपत्ति के बिरुव अपराध 
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( ट ) विवाह से सनधिन अपराध. पत्नी के प्रति पनि अथवा उसके 

( 3 ) उम्मीदवार ध्यान दें कि जिन प्रश्नों के उत्सर किमी विजिट 
संबंधियों द्वारा ग्रूरता । 

भाषा में नहीं देने है, उनके उत्तरी को लिखने के लिय उमी 

माध्यम को अपनाएं जो कि उन्होंने सामान्य अध्ययन तथा 
( छ ) मानहानि 

भकल्पिक विषयों के लिये धुना है । 
3. मिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम , 1955 
4 . दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 

प्रारबी कोड म . 67 
5. खाय अपमिश्रण निधारण अधिनियम , 1954 

प्रान पन 1 
अपकृत्य विधि 

( क ) अरबी भाषा का उद्भव और बिकाम (रुपरेखा ) 

( ख ) अरबी भाषा व्याकरण , अलकार-शस्त्र, सया छन्दशास्त्र 
1 . अपकृत्य वायिम्य की प्रकृति । 

की प्रमुख विशेषताएं । 
2 . नुटि पर आधारित दायित्व तथा कठोर दायित्व । 

2. माहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना नाहित्यक ग्रान्दो 
3 स्टेट्युटरी दायि व 

लन प्राचीन माहिता की पष्ठ भूमि ; मामाजिया सांस्कृतिक प्रभाव पीर 
4. प्रत्यायुक्त दायित्य 

माधुनिक गनिविधियां , नाटक , उपन्याम , कहानी निबंध सहित साप निक 
5. संयुक्त अपकृत्य कर्ता 

माहित्यक विधाओ का उलन और विकास । 
6. उपचार 

१. अरबी में नर निबंध । 
7. अपेक्षा 

प्रश्न पत्र 2 
8 . अधिष्ठाता का दायित्व और संरचनाओं के बारे में उसका दायित्व । 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
9. निरोध और परिवर्तन ( डेटिन्यू एंड कनवर्जन ) । 

होगा और इममें उम्मीदवारों की पालोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
10. मानहानि 

प्रश्न पूछे जाएगें । 
11. न्युसम 

फयि : 
12. षडयंन्न 

( क ) इमारूल केस उनका माउन्नाकरू : 
13. मिण्या कारावास और दुर्भाषपूर्ण अभियोजन । 

"किफा नयकीमीम जिक्र बिमिन फा मंजिली " ( संपूर्ण ) 
II . संविदा विधि है याणिज्यिक विधि । 

( 2) मोहर दिन अर्थो सुलमा : उनका मा उल्लकह : एमिन प्राफा 

दिनमासुन लाभ तमालामी (संपूर्ण ) । 
1 . संविदा निर्माण । 

( 3) इसनभिन थाबीत उनके दौरान में से निम्नलिखित पांच कमीवे 
2. सम्पत्ति दूषित करने वाले कारण । 

फसीदा 1 से कसीदा 4 : 
3 शून्य , शन्यकरणीय , अद्य और अप्रवर्तनीय करार । 

"लिल्लही दारू इसावशिन नादम तुम + योमन विजलिल्का " । 
4. संविधाओं का अनुपालन । 

( 4 ) उमरबिन जमी रबिया : उमके वीवन से 5 गजलें । 
5. संविदात्मक बाध्यताओं की समाप्ति , संविदा का विफनीकरण 

( 1 ) पालम्मा तोबकाफना या सलामतु उकाल बुरुवाहम 
6 मंविदा कल्प । 

जहाइल हस्न प्रनाक्रिम ( संपूर्ण ) 
7. मंविदा भंग के विरुलू उपचार । 

( 2 ) लेता हिन्दानप्रजाजात या तेदू + या शफात भन्फुसोन मिम्न 
8. माल विनय और अवश्य । 

ताजिदु ( संपूर्ण ) । 
9 . अभिकरण । 

( 3 ) कनाबसू इलाइकी मिन बालदी किताब पल्सहिन कमादी 

( संपूर्ण ) । 
10. प्रागीदारी का निर्माण और विघटन । 

( 4 ) प्रमीन प्रामली नूमिन प्रत प्रादीन फाम्बफिरु गावता 
11. परक्राम्य लिखत । 

___ गादीन प्रम गइहन फामगर ( संपूर्ण ) । 
12. बैंकर ग्राहक संबंध । 

( 5) कोलाबी फोहा अातीकुन मकानन फजारन । 
13. प्राइवेट कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण । 

( 5 ) फरजाक उनके दीवान में ये 4 कसीदा : 
14. एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक प्रधिनियम , 1969 

( 1 ) मनल प्राषिदीम अली बिन हुमैन को प्रसंसा में "हाजन 
15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 

नाजी तीरोफल भताउ बताता हूं । " 
निम्नलिखित भाषाओं का माहित्य : 

( 2 ) उमर बिन ए अजीज की प्रशंसा में " जारत सकीनतू 
नोट 

मतालान प्रनखा बिहीमा " 
( 1 ) उम्मीदवार को संबद्ध भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों में उत्तर 

( 3 ) मईद बिन अलास की प्रशंसा में " या मिन तनामूल 
वेने पर मकते है । 

अधियाफ मायनान " ( संपूर्ण ) । 
( 2 ) संविधान की पाठवीं अनुसूची में मम्मिपित भाषानों के संबंध 

( 4 ) “ मेरिये " की प्रशंमा में " मा अतलाम अल्सालिनषा मा 
में लिपियां नहीं होगी जो प्रधान परीक्षा से संबद्ध परिशिष्ट 
I से ग्रेड II ( प) में दर्शाई गई है । 

फाना म .हिवाम । " 
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भारत का राजपत्र . असाधारण 
- - - - - - - 

- - - - . - - -- - - - - - - - 
( 6 ) बशहर बिन बर्द . उमक वीवान से निम्नलिखित दो कमीवा : 

पुराण पीर भगवत गीता के रूपान्तरण में कान्धात्मक विध्य भोर पुरंजी 
( 1 ) इजा कलगार र स मशवरना फसाइनन -+ बिराई नसीहान जैसा प्राचीन गाथाया में यथार्थवादी वैविध्य । साहित्य में शंकरपेन के बाद 
ग्रान नमोहते हाजिदी ( रांपूर्ण ) । 

लास मिटिश शामको पोर अमेरिकी मिशनरियों का मागमन । काव्य 
( 2 ) खालिनय मिन काबिन भायना प्रक्कुमा + अल्ला वहगही 

नाटक , कहानी, उपन्यास, जीवनी , निबंध और ममालोचना के नए रूप । 
इमान करीम महनू ( संपूर्ण ) । 

प्रग्न पन्न ? 
( 7 ) अयू नवास : उनके दीवान के पहले तीन कसीदे । 

इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन प्रपेक्षित 
( 8 ) शोकी : उनके दीपान “अम शोक्यिल " में निम्नलिखित पचि 

होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिमगे उम्मीदवार का पालोधनात्मक 

योग्यता की परीक्षा हो सके । 
फासीवे : 

माधव कन्दली रामायण 
( 1 ) " गाथा बोलोउम " (संपूर्ण ) । 

शंकरदेव 

मिमणी हरण ( काव्य और नाटक ) 
( 2) “ पानीमाम मारन इलमाह मगियो " ( मार्ग " ) । 

माधव देव 

बरगीत अमन- भजन नाटक 
( 3) "प्रशलु हनाको निभान यातूमु फागाज " (संपूर्ण ) 

वैकुलनाथ भट्टाचार्य गीन कथा, भागवत कथा स्कन्ध- 3 
( 4 ) सलमन मिन सम्या परदा प्रगषक (नकवातु दिमाश्षा ) लक्ष्मीनाथ बेजबम्या श्री शंकरदेव पर श्री माधवदेव और जीवन 
( मपूर्ण ) 

सोबरण 
( 5 ) " मलामून नोल या गांधी + वा हजार गहरू मिन इनवी पयमनाथ गोहेन बरुमा, गाँवयुता, श्री कृष्ण 
( संपूर्ण ) 

रजनीकान्त बदल मिरीजीवरी , मनोमति 
लेखक : 

धवनीकान्मा काकी पुरानी असमियों माहित्य , साहित्य प्रग प्रेम 

मुर्य कुमार भृयान प्रानान्द राम अरुमा, कंवर विद्रोह 
( 1 ) इमनुल मुफफ मपदमा को छोड़कर "किलियाला वा दिमाने " 

विरिवि कुमार बरुमा जीवनार बाटात , मेयनी पीनर काहिनी 
अध्याय : 1 ( संपूर्ण ) " प्रल - -- प्रमाव या – प्रलयोस । ” 
( 2 ) प्रल जाहिल : मल-चायान मातग्बीम II संपादक मम्दुल सलाम 

( बंगला कोड सं . 52 ) 
मोहम्मद हास्न फेरी मिस्न ( पृष्ठ 31 से 85 तक ) । 

प्रश्न पप्त 1 
( 3 ) इबन खालदुम - - उनका मुकाबला 38- - पहली प्रध्याय से माग 

बंगला भाषा का इतिहास 
छह . मल फमानुल सविस मिन प्रल छिताबिल मबाल में " 
या मिन फुराई प्रल जबरु वल मुकाबला " तक 

( 1 ) बंगला भाषा का उद्गम पौर विकास 
( 4 ) महमूद निमल उनकी पुस्तक “ कानर राबी से कहानी " 

( 2) मंगला की प्रमुख उपभाषाएं 
" अम्नीमुप्तबल्ना " 

( 3 ) साध , भाषा और चलित भाषा 
( 5 ) तौफिक अल हम .- - उमनकी पुस्तक "मगरीयातू तोफिकल ( 4 ) बर्तनी पद्धति , वर्णमाला और निप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के 
हवास " से नाटक - - मित्रल म नताहिरा " 

विशेष सवर्भ में मानकीकरण और सुधार की समस्याएं । 
नोट :- - उम्मीदवारों को कम से कम 25 प्रतिशत : पाले प्रश्नों के 

2 . बंगला साहित्य का इतिहास 
उत्तर प्ररवी में भी देने होगे . 

छात्रों से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है :- - 
( असमिया कोर सं. 51 ) 

( 1 ) प्राचीन काल से प्राधुनिक काल तक का बंगला माहित्य का 

इतिहास । 
प्रश्न- पत्र 1 

( 2) बंगला साहित्य को मामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
भाग 1 - - भाया 

( 3 ) बंगला माहित्य की मांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( क ) अममिया भापा के उद्गम मौर थिकाम का इतिहाग भारतीय 
प्रार्य भाषाओं में उसका स्थान इसके इतिहास के युग । 

( A) बंगला माहित्य पर पाश्चात्य प्रभाष । 
( ख ) भाषा का रूप यिज्ञान - - उपसर्ग और परसर्ग पर स्थानिक शब्द 

( 5 ) प्राधुनिक प्रवृतिया । 
स्प पीर धातु रूप प्रान भारतीय पार्य भाषा के विशेष 
संदर्भ में हम भाषा की स्वर पचति । 

प्रश्न पन्न 
( ग ) बोलागत वैविध्य- मानक स्थानिक भाषा पौर विशेषत. काम रूपी 

इस प्रश्न -पन्न में निर्धारित पाठ्य पुम्नकों का मूत मान अपेक्षित 
उपभाषा । 

होगा मौर ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार को मोक्षा- क्षमता 
भाग II माष्टित्य का इतिहास प्रौर साहित्य समालोचना 

की परीक्षा हो सके । 
समालोचना के मिखांम साहित्य के विभिन्न स्वरूप -- असमिया में 1. ष्णव पदावली . 
इम स्वरूपों का विकास । साहित्य के इतिहाम के प्रारंभ से लेकर आधु 

2. मुकुंद राम 

चंडीमंगल 
निक ममय तक विभिन्न काल मथा उन कालों की सामाजिक -सांस्कृतिक 
पप्ठ भूमि । प्रादि काल के अगमिया कान्य चर्गिन । शंकरदेव से पूर्व 3 माइकेल मासुदन दत्त . मेघनाथ बध काव्य 
का काम्य साहित्या येणव पुनर्जागरण पीर प्रमिथा जीवन और साहित्य ___ 4. अंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय . कृष्ण कांतरविन मारा. र तेर 
पर शंकरलेय अन्दोलन भाग । गद्य का प्रारंभ नाटक लया भागवत 

इपलार 
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5. रवीन्द्र नाथ ठाकुर . गल्पगुरुछ ( 1 ) चित्रा पुनश्च रक्त करबी की भी जांच होगी । पालोच्य युग की सामाजिक पौर सांस्कृतिक भूमिका 
6. शरत् चन्द्र चट्टोपाध्याय . . श्री कौत ( 1 ) 

से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते है । 
7. प्रमय चौधरी . प्रमंध संग्रह ( 1 ) 
8. विभूति भूषण पथेर पांचाली 

प्रश्न पत्र 2 
बन्योपाध्याय , 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन अपेक्षित 
9 . ताराशंकर अयोपाध्याय . गणदेवता 

होगा और इममें उम्मीदवारों को ममीक्षा योग्यता को जांचने वाले प्रश्न 

पूछे जायेंगे । 
10. जीवनामन्द वास . बमलता सेन 

1 . भीमसपियर : 

एज यू लाइक इट मरी IV 
पीनी ( कोर सं . 73 ) 

भाग I और II 

हैमलेट व टम्पेस्ट 
प्रश्न पत्र 1 

2. मिल्टन : 

पैराडाइज लास्ट 
भाग 1 

3 . आन भास्टिग : 

एम्पा 
( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 चीनी 

4. वर्डस्वर्थ : 

व प्रेल्यूड 
अक्षरों में एक निबन्ध 

___ 90 प्रक 
5 . धिकन्स 

डेविष कापरफील 
( ख ) एक चीनी परिच्छेव ( लगभग 400 चीनी अक्षर ) 
का अंग्रेजी में अनुवाद 

6 . जार्ज इलियट 

मिडिल मार्च 
( ग ) चीनी के चार वाक्यांशों का अनुवाद 

60 अंक 7. हार्स 

जूट व प्रान्स्योर 
8. मोट्स : 

ईस्टर 1916 
भाग II उन प्रश्नों के उत्तर पीनी में ही दियं जायें 

वी सैकेज कमिंग 

बाईजिटियम 
( क ) बानी भाषा का इतिहास और महत्वपूर्ण परिवर्तन 

ए प्रेयर फार माई पाटर 

लेडा एण्ड दी म्बान 
( ब ) चार तान 

लिंग टू वाईभिटियम व टावर मैग्व 
(ग ) माहित्य और वोलचाल 

एमग स्कूल चिल्ड्रन 

लापेम लामाली 
प्रपन पत्र : 

9. इलियट : 

द वैम्ट लैण्ड 
इम प्रश्न पत्र द्वारा उम्मीदवारों से वह अपेक्षा की जायेगी कि उन्हें 10. सी एच लारेन्स 

द रेनको 
समकालीन भीनी माहित्य का अच्छा मान हो पीर उसमें ऐसे प्रश्न पूछे 
मायेंगे जिनमे उमविवारों की समीक्षा भमता का परीक्षण हो सके । 

फेंच ( कोड मं . 70 ) 
( 1 ) 4 मई, 1937 की गाहित्यक क्रांति । 

प्रश्न पत्र 1 
( 2 ) प्रममा साहित्य कृनियों की समीक्षा ( रोडिज इन काटेम्पो 

रेरी चाइनीज लिटरेचर खा II मोर II - - पेल विश्व विद्यालय 
से चुने हुए निबन्ध और लघु कथाएं ) । 

( क ) मामयिक विषय पर फ्रेंच में निबन्ध 

( 90 प्रक ) 
( क ) इशी .- - "टेटेटिव फार दि रिफर्म प्राफ लिटरेचर " 

( ख ) दिय हुए उसरण का सार लेगन 

( ७0 अंक ) 
( ख ) लूसन . -- कग - - 1- - ची “ दि टू स्टोरी प्राफ अह क्यू " 

भाग 2 
( ग ) पिग सिन - - " लैटर्ज टू माई येग रीउम " 

फेष माहित्य की प्रमुख प्रतियां 
( घ ) पू जे, जिंग -- 4 रेरव्यू " 
( ४ ) लामोशो- - हेई बाई लो, रिक्शावाय 

( प.) श्रेण्यवाद 

( ख ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । 
( च ) माजो तुन -- " म्यून सान " 
(इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर अग्रेजी में लिखे जा सकते हैं ) 

( ग ) 19 वी और 20 वीं शताम्पियो ( 19.10 तक ) मे उपन्यास 

का विकास । . 
( अग्रेजा कोंडस. 72 ) 

( घ ) 19 वी शताब्दी के उत्तराख में फ्रेंच काव्य में नई दिशाये 
प्रश्न पत्र । 

( बाउन लेयर से प्राग ) 
साहित्य मुग ( 19 वी शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययन 

( इ ) 19 वी शताब्दी में नई साहित्यिक विधामो के में माहित्य 
इम प्रश्न पत्र में वर्डस्वर्थ, कालरिज , शेलें , कोटस , लैम्ब , हलिट, थैमरे , 

____ का इतिहाम और साहित्य ममालाधना । 
शिफन्स , नीमन , राबर्ट ग्रानिग , पानल्ड , जार्ज इलियट , कारला , इल , 
रसिकन , पीटर की रचनामों के विशेष संदर्भ में 1798 से 1900 तक 

उम्मीववारों से युग को मामाजिक - - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर माच्छी 

जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 
के अंग्रेजी माहित्य का अध्ययन माम्मलित होगा । 
मौखिक प्रध्ययन का प्रभाग अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे पूछे जायेंग 

नोट : --- भाग 2 में दो प्रश्न होगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर 
जिनमें न केवल निर्धारित लेखकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 

फेब मे प्रवश्य देना होगा मौरदूगरे का उत्तर भग्रेजी में 
की जांच होगी बल्कि उस युग का प्रमुख साहित्यिक प्रवृनियों के अवरोध 

दिया जा सकता है । 


भाग 1 


- - - - - 


- - - - - 


- - - - - - 


- 


- -- 


- - - 


- -- - - - 


- 


- - 


- 


[ भाग 1 व 1] भारत का राजपव : प्रसाधारण 

37 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

- -- - - - - - - -- - - - - - -- - ---- - - -- - -- - - -- - - 
प्रश्न पत्र 2 

स्टूरिन उण्ड ड्रांग अवधि की गोथे की कविताएं । 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन प्रपे 
भित होगा और इसके उद्देश्य जम्मीदवारों को मालोचनात्मक योग्यता 

2. लघु उपन्यास : 
अमिमा होगा । 

( क ) ड्रोस्टे-हुल्शोफ : जुनजुख 
1. रखने ल . तियर लोत 

( ख ) राधे : श्री सीन प्रोमिक एर स्थालम्सगासे 
2. कनय ( क ) सिर 

( ग ) स्टार्म : इम्मेन्स या पील पासपेलर 
( ख ) पलियुक्त 

( घ ) मन : टोनियों : बोग 
3 रसिन ( क ) फ्रेंच 

3. नाटक : लेख बरटोल्ट बेस्त/ लेबेन वेन गालिलेई 
( प ) अनिद्रोमाक 

4. लघु कथाएं : - - हाइरनरिख माल टामस मान ( फैर टाउस्दे कोपफे ) 
4. मलियार ( क ) सतरतुक 

टिप्पणी : इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मनी में लिखने है । 
( स ) एल अवारे 

गुजराती ( कोड सं. 53 ) 
5. बलम्बर 

( क ) यू काविव 
( ब ) दिग 

प्रश्न पत्न 1 
6. मसी प . कन्ट्रेक्ट सोसियल 

भाग 1 
7. विक्टर हों ( क ) ले कंतामिया 

( क ) प्राधुनिक भारतीय आर्य भाषाभों, अर्थात् पिछले चार हजार 
( ब ) ले शातिर्मा 

वर्ष के विशेष सदर्भ में गुजराती भाषा का इतिहास । 
8 . सं . यक्सप्परी बल ८ नई 

( ब ) गुजराती के व्याकरण के प्रमुख लक्षण । 
8. मालरो ला कादिस्यों युम्मा 

( ग ) गुजराती की प्रमुख उपभाषाएं भाषा के विविध रूप । 

माग 2 
10. एपोलिप्यार 

प्रलोकल 
नोट : -- इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर फ्रैंच में देने होंगे । 

( क ) साहित्य का इतिहास--- मरसिंहपूर्व मौर नरसिहहोसर साहित्य , 

पंडित , युग , गांधीयुग , और स्वात्रयोत्तर युग । 
जर्मम ( कोड सं . 69 ) 

( ख ) साहित्यिक समीक्षा , गुजराती समीक्षा का विकास - - प्रमुख 
प्रश्न पत्र 1 

प्रवृत्तियों , मसमातगें भीर पालोचना पद्धतियों की विशेष 
भाग - - 

जानकारी सहित नवलराम परवर्ती समीक्षा परम्परा । गुजराती 
( क ) जर्मन मे निबन्ध लेखन 

( 90 पंक ) 

साहित्य को प्राधुनिक प्रवृत्तियों और गतिविधियों का परिचय 
( 2 ) अंग्रेजी रो जर्मन में अनुवाद 

( 60 पंक ) 

( ग ) निम्नलिखित साहित्य विधामों के प्रमुख लक्षण इतिहास , पौर 

विकास । 
( 150 अंक ) 

( 1 ) प्रास्थान मौर इति वृत्तात्मक काव्य 
भाग - - - 
इस प्रश्न पत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण युगों प्रतिनिधि लेखकों के विशेष 

( 2 ) गीति काव्य 
संदर्भ में सन् 1800 से 1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन 

( 3 ) भवाई माटक और एकांकी नाटक । 
सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र में इन साहित्यिक घटनाओं तथा उनका 

( 4 ) नवल कथा और नवलिका । 
सामाजिक मुसर्गान से संबद्ध उनकी मालोचनात्मक समझ का पता चलना 

( 5 ) जीवनी , भात्मकथा, डायरी भौर पत्र । 
चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित साहित्यिक युगों तथा संबंधित 
लेखको का मान रखना होगा : -- - 

प्रश्न पत्र 2 
1 . शास्त्रीय कास : गोथ , शिलर 

इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
2 हाइने के विशेष संवर्भ में रोमानो काल । 

होगा । मौर ऐसे प्रश्न पूछे जायेगे जिमसे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता 
3. काव्यात्मक यथार्थवाद : केलर , फोण्टेन , सी एच . एफ , मेयर की 

को परीक्षा हो सके । 
बनायें । 

1. प्रेमानन्द : 

1. मालाम्यान , सम्पादक -मगन भाई 
4. प्रकृतवाद : हाउप्पटमान । 

देसाई, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर 
3 सन् 1945 के बाद का साहित्य : वोल बेसट । 

प्रहमधाबाप - 14 का संस्करण या 
टिप्पणो . इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनमें एक का उत्तर 

अन्य कोई संस्करण । 
जर्मन में देना होगा । 

2. कुवेर वैनम मामू राही सम्पावक 
प्रश्न पत्र 2 

मगनभाई देसाई, नव जीवन प्रकाशन 

मन्दिर , प्रहमवावाद- 14 का संस्करण 
उम्मीदवारों को मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष जान रखना होगा । भाणा की 

या अन्य कोई संस्करण । 
जाती है कि उनमें जर्मन मेखकों की प्रतिनिधि रचनामों की व्यानया 
करने की अमता होनी चाहिये । उम्मीदवारों में निम्नलिखित पुस्तके मूल 2. शामल 

1 मदन मोहन , सम्पादक डा . एच . 
प मे पढ़ने की अपेक्षा की आती है । 

सी . भयागी या अन्य कोई संस्करण । 
1. कविताएं - - रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की ; 

3 नर्मद . 

1 , नर्मधु पद्य मन्दिर , सम्पादक 
पाउरोन्नो , हाईने वेष्टनों तथा अन्य ल. ण पौर 

बी . एम . भट्ट । 
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4. गोवर्धनराम त्रिपाठी 
5. के . एम . मुशी : 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मूक्त रुप में मध्ययन 
अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायरो जिनो उम्मीयवार का समीक्षा 
क्षमता को परीक्षा हो सके । 
कबीर : 

कर्बार प्रथावला ( प्रारम्भ के 200 पद 

सं - - पयामसुन्दर दास । 
सूरबाग : 

भ्रमरगीत गार ( प्रारम के फेवान :00 


B . नानालाल : 


7. कान : 
8. गाधी जी : 


सरस्वती नन्द्र , खण्ड 1 . 2 
गुजराती मय नाथ , प्रकाशन-गुरग्रंथ 
रत्न , कार्यालय प्रहमदाबाद । 
2 . झाका, निशाशी, प्रकाशन -यथोपरि 
1 . इन कुमार, खण्ड 1 
2. विश्वगीत । 
1. पूर्वाचाप । 
1 . अत्मकथा । 
2. मगल प्रभात । 
1. हिरेफनो बातो खण्ड 1 
2 . अर्वाधीन काव्य माहित्याना 

वाहिनी । 
1. महाप्रस्थान , प्रकाशन , बोरा एव 

कंपनी, अहमदाबाद । 
2. गोष्ठी , प्रकाशन गुर्जर प्रफ रत्न 

कार्यालय , अहमवाबाद । 


सुलमादाम : 


9. रामनारायण पाठक : 


भारतेन्तु हरिशचन्द्र 
प्रेमचन्द : 


अयशंकर प्रसाद 


10. उमाशकर जोशी : 


रामचरित मानस ( केवल अयोध्या 
काण्ड ) कवितावमा ( केवल उत्तर 

फाण्ड ) 
अधेर नगर। । 
गोदान , मान सरोवर ( भाग एक ) । 
चन्द्रगुप्त कामायना ( केवल चिता, श्रद्धा , 

लज्जा मोर ग सां ) 
चिन्तामणि (पहला भाग ) ( प्रारम्भ 

के 10 निबन्ध ) । 
अनामिका ( फेवन गरोज स्मृति 

और राम की शक्ति पूजा । ) 
शेखर एक जीवना ( यो भाग ) 
चाव का मुंह दुपा है ( केवल 
___ अंधेरे में ) 


रामचन्द्र शुक्ल : 


सूर्यकान्त त्रिपाठा निराल। । 


एस एच वात्यायन प्रशेय : 
गजानन माधव मुक्तिबोध : 


कना (कोष स . 55 ) 

प्रश्न पत्र 1 


खट 1 


हिन्दी ( कोड सं . 54 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1. कि. म्दी भाषा का इतिहास । 
( 1 ) अपभ्रंश अवहट मौर प्रारंभिक हिन्दी की म्याकरणिक पोर शाम्बिक 

विपोषताए । 
( 2 ) मध्यकाल में प्रवधी मीर बज भाषा का साहित्यिक भाषा के रुप 

में विकास । 
( 3 ) 19वीं सताब्दी में खड़ी बोली हिन्यो का साहित्यिक भाषा के रूप 

में पिकास । 
( 4 ) देवमागरी लिपि और हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5) स्वाधीनता संघर्ष के समय हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रुप में विकाम । 
( 6 ) स्वतन्त्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी का 

विकास । 
( 7 ) हिन्दी का प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक सबंध । 
( 8 ) मानक हिन्दी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण । 


कपड़ भाषा का इतिहास भाषा क्या है ? भाषामो का वर्गीकरण 
द्रविड़ भाषामो की सामान्य विशेषताएं, कलर तखा मम्म द्रविड़ भाषाम्रो 
की साम्मम लक तया वैषम्यमुलक विशिष्टिसाये , का वर्णमाला, कन्नड़ 
व्याकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं लिंग , वचन , कारक , क्रिया-काल तथा 
सर्वनाम , कन्नड़ भाषा का ऋमिम , विकास , कन्नड़ पर अन्य भाषाओं का 
प्रभाष भाषा , में प्रादान तथा अर्य परिवर्तनः कन्नड़ भाषा तथा उनकी । 
बोलियो , कन्नड़ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शैलिया : 


खड 3 - - कम्मद साहित्य का इनिटाम 


10वीं , 12वी , 16वी , 17वी , 19वी , तथा 20वीं शताब्दी के 
साहित्य का , उनकी सामाजिक धार्मिक , तथा राजनैतिक पूटभूमि के माधार 
पर अध्ययन और निम्नलिखित कवियो के अाधार पर कन्नड़ भाषा के निम्न 
लिखित साहित्यिक स्वरुपो का , उनको उत्पत्ति विकास भया उपलब्धियो 
के सदर्भ मे मालोचनात्मक अध्ययन ; 


2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : 
( 1 ) हिन्दी साहित्य का प्रमुख कालो----अर्यात प्रावि काल, भक्ति काल , 

रोतिकाल , भारतेन्दु काल , सिवेदो काल प्रादि को मुख्य प्रवृत्तियो । 
( 2 ) प्राधुनिक हिन्दी को छायावाद , रहस्यबाद , प्रगतिवाद , प्रयोगवाद , 

नई कविता, नई कहानो , मकविता प्रादि मुग्रुप साहित्यिक गति . 

विधियों और प्रवृत्तियों को प्रमुख विशेषताएं । 
( 3) माधुनिक हिन्दी में उपन्यास और यथार्थवाद का प्रविवि । 
( 4 ) हिन्दी में रगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहाग । 
( 5 ) हिन्दी में माहित्य समालोचना के मिति और हिन्दी के प्रमुख 

समालोषक । 
( 6) हिन्दी में साहित्यिक विधाम्रो का उद्भव और विकाम । 


मप . -- पंप , रस्न , नयमेन , हरिहर , जन्न अण्डयय , मिसमलार्य, पक्षरी । 
वचन--- देवर दासिमच्या, बमय और उनके समकालीन, तोवट गियानिग । 
रंगले---- हरिहर , श्रीनिवास --- नवरात्रि कुवे [---- चिना गद तथा श्री रामायण 

दर्गनम । 
सनपदी -- - राघाफ, कुमुदेन्दु , चामग्म , कुमारन्याग , तोरने नरहरि , लक्ष्मीश 

और विरूपाक्षपवित । 
सागत्य.-- दीपराजा शिशू मायन , नअड, रत्नाकरणि, होन्नम 
गय.----शिवकाटि , चामुण्डराय , हरिहर, तिबमालार्य केषनारायण तथा मुद्दण । 


[ भाग 1--- 


1] 
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उपन्यास : 


- -- - - - - - - -- -- - - - 
मलेगललिल माडमगल पा .पु, चोमन 

बुडि शिवराम कारन्त भारती पुर 
यू . मार . अनन्त मूनि । । 


लघुकथा : 


फना अत्युसम सग्ण कथेगल , सं . 

के . नरसिंह मूति । 


माटम : 


खंड III -- काम्यणास्त्र 
काम्यशास्त्र तथा मालोचना के कार्यात्मक अन्तर काव्य परिभाषा 
तथा उद्देश्य , काव्य केन विभिन्न सम्प्रदाया को प्रस्तुतीकरण --- प्रनकार 
रीति , यकाक्ति , रस ध्वनि तथा प्रोचित्मः भारत के रम सूत्रों को परिभाषा 
तथा पालोपना , रसो को सखया का पालोचन। । 

सीपर्यनिभुति, प्रतिभा को प्रकृति, अत. प्रेणावाद, बिबविधान , मनोगत 
पूरी , पालोचना , के प्राधार पर मन सिद्धात, महक्ष्य पीर मालोचक को 
योग्यताएं मन्नष्ट माहित्य के अभिना रुष । 

खर IV ----कनाटक का सांस्कृतिक इतिहास 
भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्माटक , सम्मृति , पार्नाटक सम्फुभि की प्रचीनता 
कर्नाटक के निम्नलिखित राज्य वंशा का स्थल परिचय - बावामी मार कल्याण 
चालुक्य , राष्ट्रकूट, होटयल और. विजय नगर के रामा । 

कर्नाटक के धार्मिक मान्दोलन सामाजिक परिस्थिनियां , बना और 
स्थापत्य , कर्नाटक में स्वतन्त्रता पालन्दोलन , कर्नाटक मा एकीकरण । 


प्राश्याम बो . एम . श्री धेरलगे 

कोरम सुर्वेषु 
होमगार प्रबन्ध संकलन संसें 

गोररु रामस्लामि अयंगर । 


निबन्ध : 


खण्ड IV 


सोक साहित्य 


प्रश्न पत्र I 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा । इस प्रश्न पन का उद्देश्य उम्मीदवारों को विवेचानात्मक क्षमता 
जचिना होगा । 


गरीसय हासू ( सं , बनमम्ममा तथा 

अन्य ) जीवनजोकालि । ( भाग 3 : 

गरतिगर गरिने ) । 
से . खा . एम . एम . सुकापुर 

बैलगात जिन्लेग जानपत्र कथेगलः 

स . टी . एस . राजप्पा । 
नम्नमुनि गावेगरतुः स . सुमाकर 
मोगदगातः सं . रागो ( राम गोर ) 


स्वI 
प्रचीन कन्नड़ ( हलगनार ) सादिपुगण संग्रह एल गुण्ठप्पा विक्रमान 
विजय ( मर्ग 9 तथा 10 ) । 


खण्ड 


मध्ययुगीन कन्नड़ : 


करमारी (कोउ स . 56 ) 

प्रश्न पत्र I 
1. ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्भव और विकास । 

( 1 ) प्रारम्भिक अवस्था ( सल्यद् -पूर्व ) 
( 2 ) सल्यदू और परवर्ती 

( 3 ) सस्कृन और फारसी का प्रभाष 
( स ) कभीरी भाषा को गंरचनात्मक विशेषताएं : 
( ग ) स्थन प्रतिरूप, 

( 4 ) रूम सपना , 
( 3) धाक्य रचना , 


( नागन ) 
बसवष्णनदर बचनगनु 

आ एल बमवराज 
गीता बुका हाउरा मैमूर । द्वारा प्रका 

शिन । 
बसनराजेदेघर रगले 
टो एस घेकटपणज्य द्वारा संपादित 

हरिशयन्द्र काव्य संग्रह 
टी एन पेकटण्णय्य पीर ए प्रार 
कृष्ण शास्त्री द्वारा सपावित 

उद्योग पर्व संग्रह । 
टी . एस . श्यामराव द्वारा मपादित 
___ परामर्थ ( सर्यज्ञ में, बचन ) 
डा . एल . बसवराज द्वारा पावित , 

गीत, हाउस, मैसूर । 
भस्तेश्वभर सग्रह (नहले चार मर्ग ) 


( ग ) कश्मीरी भाषा की उपभाषाए / भार । 

2. माहित्यिक इतिहाग और माहित्य समीक्षा : 
( या ) साहित्यिक परागय और प्रवृत्तिया : 

सोक साहित्य तथा प्राचीन साहित्य का पदभूमि शैववाद , 
ऋषि, संप्रदाय , सूफीमत , भकिन करिता प्रस्थ (विशेषताः 
खाल्ल ) , मनमको पाख्यान : 


खण्ड III 


( ख ) सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव : 

सामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिशाल कविता सहित ) 

और समकालीन विकास । 
3 साहित्यिक विधानों का विकास : 
( 1 ) बान श्रक , वस्लम , शार , लाओशाह, मर्सीफफो, लोल मनसबो , 
लोगा नाट, गन - नजम , भाजाय नमान साईक, गातो नाट्य 


माधुनिक कन्नड़ 
कषिता : 


( होसगन्नड़ ) 
कन्नड़ बामुट सं . पा . एम . 

श्रीकंठष्पा कन्नड़ काव्य संग्रह 
डा . यू . आर . अनतन्मूर्ति , नेश 
मल पा ट्रस्ट इंडिया संकरण - 
लास काव्य स . चन्द्रशेखर 
पाटिल तथा अन्य 


( 2) गाथूर , नाटक अफगान , मायःनू, तनकाद , नायल गिजाह और 


समा 


3. किलिपाट्ट 
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प्रश्न पत्र II 

( vi ) कृष्णगाथा तग पलत्तच्यन और अन्य को कृतिनयों में प्रति 

निहित प्राधुनिक धाग के विशिष्ट लक्षण । 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पुस्तको का मूल रूप से अध्ययन अपेक्षित 
होगा पीर इगम में प्रश्न पूछे जायेगे जिनमें उम्मीदवार की समीक्षा 

( ख ) मानयालम भाषा के व्याकरण के प्रमख विशेषता लीला 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 

मिलकम की भाषा मूलक माना मी वैयाकारणों जैसे कार्ज माथेन कीणिय 

नगाड़ी , पायु , मह , एमें मार राज वर्मा पौर शेषगिरी प्रभ का योगदान 
1. लल्य व मास्कृतिक अकादमी । 

जोगफ , पाट , हुमंड, गुटं फोहनर मपर जैसे यरोपीय याकारणों का 
2 . नन्द ऋषि का नरनाम : ( मा . प्र . ) 

योगवान । 
3 पाम फकीर संकलनः ( मा . प्र . ) 

( ग ) मलयालम को उपभाषामों के विशेष लक्षण ( जंगे लोलानिक्कम 
4. मकान मागलवाडी का गलरेज ( गां . प्र . ) 

और इसको टोका में उलिखित मलयालयम , की बालिगत बोलियों तथा 
5. परमानन्द का गोदाम पारथः ( मा . प्र . वारा प्रकाशित परमानन्द 

लभवीप समूहों मंगलोर पालघाट पौर विवम जिले के दक्षिणी भागों में 
___ की संपूर्ण ग्रंथावली में से ) 

बोली जाने वाली यालियों के विशिष्ट लक्षण । 
6 . कलियाते नाविम . ( गा . प्र . ) 

भाग II 
7. गगुलमीर 

( मा . प्र . साग प्रकाशित गंकलन ) माहित्यिक इनिहाम अालोचना मादि : 
8 महजूर: ( सां . अ . द्वारा प्रकाशित संकलन ) 

इममें माहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रारभ से उतरवर्ती कानों पक उनके 
9. प्राजाव ( भकलन ) : ( मां . प्र . ) 

विकास का आलोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 
10. प्राजिचोका शिरीन नजम : ( सो . प्र . ) 

1. प्रारभिक माहित्यिक प्रवृत्तियां ( पाट्ट, लोककथा तथा मणिप्रपाल 
11. प्राज्यिक का शूर अफगानाः ( सा . प्र . ), 

सहित ) । 
12. माणूर गरतः ( सा . प्र . ) 

2. गाथाः 
13. गुग्या: प्रली मोहम्मद लोनः ( मा . प्र ) 
14. समाचः मोतीलाल केम 

1 . चम्पः 
15. दोपद पाग प्रस्तर मोहिउदीम 

5 . आटपापा : । 
16. पनदोमर बसो निर्दोष 

6. तुम्लतः 
17. मिशूलः जी . एम . गोहर 

7. महाकाय और खंडकाव्य 
18. लाघु सप्रयुः प्रमीन कामिल 

8. प्राधनिक काष्य की गतिविधियां: 
19. पनप्रनारान पर्व हरिकृष्ण कोल 

9 नाटष , उपन्याम , लघु कहानी, जीवनी , यात्रा-विवरण पोर मन्त्र 

सृजनात्मक गय कृतियों का विकास । 
20, गनी कामन. मजफ्फर पाजीम 
21. ममम ( शहीद बडगामो द्वारा मपादित ) 

प्रशन पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन अपेक्षित होगा 

और इसमें उम्मीदवार को पालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले प्रश्न 
मलयालम ( कोच में 53 ) 

पूछ जाएंगे । 
प्रश्न पत्र I 

1 कृष्णश्शन ( राम णिक्कर ) काणशण- रामयागम मालकांडम् ) 
भाग 1 

2 घरुणशरी ( कृष्णगाथा ), रुकिमणो स्वमवरम ) 
( क ) (i ) प्रादि दक्षिण अविड़ भाषाभो के पुनःनिर्माण द्वारा प्रमाणित 

3 एलुत्तश्चर ( महाभारतम् - कर्णवर्षम् ) 
मलयालम को प्रारंभिक अवस्या पौर विशेषताए तामिल के संबंध में केरल 

4 कंचन नंबियार (कल्याण सोगंधिकम ) 
पाणिनि ( ए . प्रार , राजा राज वर्मा ) द्वारा उल्लिखित छह विशिष्ट 
लक्षण ( नया ) - पन्य प्रविड़ भाषामों जैसे कपड़ सल , प्रावि के संबंध में 

5 केरल वर्मा ( मयूर संवेशम् ) 
छह लक्षणों ( नयों ) को मालोचनात्मक समीक्षा । 

6 कुमारन माशान ( सीता ) 
(ii ) राम परित जैसे पाटू संप्रयाय की भाषागत विशेषताएं और 7 बल्लतोल ( भगवलन - मरियम ) 
इम वर्म की परवर्ती रपमाभी में प्रतिबिम्बित उनका विकास : 

8 कुल्लूर एम . परमेश्वर प्रय्यर ( पिगम ) 
( iii ) प्रारंभिक संदेश काव्यो से लेकर 15वीं शताम्दा म प्रधानन 

1) चन्यू मनन (इंदुलेखा ) 
मणि प्रवाल मप्रवाय की भाषागत विशषताएं । भाषा कास्टलीयम प्रौर 

10 मो . श्री . रामन पिल्लं ( रामगजबहावर ) 
प्रारंभिक शिलालेखो का गद्य माहित्य । 
(iv ) प्रारम्भिक प्लोक साहित्य सहित देशों संप्रदाय को भाषागत 

मराठी (कोड म . 57 ) 
विशषताएं । 

प्रश्न पत्र I 
( v ) मिरणम कवियों को कृतियों की भाषागत विशषताए जिनमे 

भाषा , साहित्य का इनिहाम और माहित्यक पालोचना : 
पाट्र मणिप्रधान और देशो विनारधारामों के तत्वों का समाहर पाया 

खड I भाषा 
बाप्ता है । 

( क ) मराठी का उद्भव और विकास ( विस्तृत रूप रेखा ) 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


[ भाग I – स 1] 

भारत का राजपत : असाधारण 
- - - - - 

-- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - . " : 
( ब ) मराठी की प्रमुख बोलियो । 

( ग ) उड़िया की उपभाषाएं , पश्चिमी ड़िया , दक्षिण उड़िया , वेसिया 
(ग ) मराठी व्याकरण की मामान्य रूपरेखा । 

मौर भात्री प्रादि । 

पाली (कोस म . 74 ) 
-II माहित्य का इतिहास 

प्रश्न पत्र ---1 
गाहित्य के इतिहास की प्रमम्म प्रवत्तियो का जहां हो समय हो , प्रत्येक 

प्रश्न पत्र के चार भाग होगे 
युग को प्रचलित विचारधाराम्रो पौर मामाजिक मन जीवन के माथ उनका 
संबध जोड़ते हुए मध्ययन करता है । 

1 ( क ) पाली भाषा का उद्भव और विकास (भारोपीय में मध्य 

मानान प्रार्य भाषा तक - - सामान्य रूपरेमा ) , पाली का उद्गम स्थल मीर 
( पः ) निम्नलिखित प्रवृनियो के विशेष सवर्भ में प्रारंभ में 1418 

उसके प्रमुख लक्षण । 
सक , महानुभाष भक्ति संप्रदाय पडित कवि , शाहीर । 

( ख ) मुख्य व्याकरणिक लक्षण - -निम्नलिखित का विशेष ध्यान रम्ते 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष सवर्भ मे 1818 से 1960 

हए - - राघी कारक , विभक्ति , समाग, इम्योपच्चय , अपच ( बोधक ) पचय , 
तक , काव्य , नाटक , उपन्याम लघु कथा । 

पधिकार ( बोधक ) पच्चय और सख्या ( बोधक ) पञ्चय । 

2 . पाली साहित्य (पिटक और पितक परवर्ती साहित्य ) के इतिहास 
-III माहित्य मालोचन । 

का सामान्य ज्ञान , लेखन को प्रमुख पिए, यथा विवरणात्मक रचनाएं 
माहित्यिक प्रालोचना में निम्नलिखित ममस्यामो का अध्ययन पिया 

नेप्ति पकण पिटकोपदेश, मिलिन्द ( पण्ह ) , वृत्त साहित्य (वीपर्यश , महायरा 
जाना है . - - 

प्रावि, ) टोका साहित्य ( बुद्धत प्रत्यकथा, युद्धघोष पौर धम्मपाल प्रादि , 
माहित्य का स्वरूप 

महाकाव्य , गद्यकाव्य , गीतिकाव्य और काव्य संग्रह मादि माहिग विधाओं 
साहित्य का प्रयोजन I 

फा उद्भव और विकास । 
साहित्य निर्मित की प्रक्रिया 

3. बुद्ध पूर्व प्रौर बुद्धोत्तर भारतीय संस्कृति तथा दर्शन मूल तस्त्र 
माहित्य और रामाज 

जिनमे निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया आए - - चतारि मारिय 
माहित्य की भाषा 

सच्चानि , तिलक्षण ( दुम्स , मनन , अनिच्च ) और चार अभिषम्म परमात्थ 

( यशाचित , चैनसिक , स्प और निम्माण ) । 
साहित्य म नवीनता 

4 पानी में लघु निबध ( केवल बौद्ध विषयो पर ) 
प्रश्न पत्र - - 

[ भाग ( 3) प्रौर ( 4) के प्रश्ना के उत्तर पाली में देते है । 
हम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तका का मुल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा पोर इसमें उम्मीदवार की प्राग्लोचनात्मक अमता को जाने वाले 

प्रश्न पन्न - - JI 
प्रश्न पूछे जाएगे : 

इसके दो भाग होगे । 
( 1 ) महमिभट्ट लोग्ना परिन एकाक 

1 निम्नलिग्नित कृतियो का सामान्य अध्ययन : 
( 2 ) तुकाराम "तुकाराम वर्शन " अर्थात् प्रभग-बाणी प्रसिनि तुफ्गाची 

( क ) महावग्ग 
( जी बी मरदार | सपाविन ) 

( ख ) पुल्लवग्ग 
( प्रकाशन माईन बुक स्पिो, पुणे ) 

( ग ) पति मात्र 
( 3 ) मोरोपत विराट पर्व श्लोक के कावाली , 

( घ ) दिग्ध निकाय 
( 4 ) एच एन प्राप्टे , "पण मसात् कोण श्रेमा , वनधात । . ( 1 ) मज्झिम निकाय 
( 3 ) भार जो गहाकरो , ( गोबिन्दाग्रज ) वाग्वैजयभी एकच प्याला, ( च ) मयुक्न निकाय 
( 6) म्ही . एम . नाडोकर , " वायु लहरी " "श्रीववध " 

( छ ) धम्पपद 
( 7 ) ए . प्रार . देशपाडे ( " अनिल ) " "भग्नमूर्ती "ससि 

( ज ) मुन निपात 

( म ) जातक 
( 8) बी एच . महेंकराची " कविता", "पाणि " 

( ञ ) थेरगाथा 
( 9) पी एल . देशपांडे, "तुझे आहे तुजपाशो " " खोगीरभरसो " 

( ट ) थेरोगाथा 
( 10 ) व्यंकटेश माडगुलकार "माणदेशी, माणसे काली प्राई ।" 

( ठ ) धम्मसगनी 

( 1 ) कथावत्यु 
अडिया ( कोड सं . 5१ ) 

( ठ ) मिलिन्दपणह 
प्रश्न पत्र - - 1 

( ण ) दीपर्वम 
भाषा मौर माहिस्य का इतिहास 

( त ) महावम . 

( थ ) अत्यसानिनी 
भाग I- - उडिया भाषा का इतिहास 

( द ) विद्धिमा 
( क ) भाषा का उद्भव पौर विकास 

( ध ) अभिपमन्य सगहो 
( ख ) भाषा के व्याकरण को प्रमख विशेषमा ( स्थन -विज्ञान और ( न ) सेलकटाह गाथा 
स्वनिभ विज्ञान, व्युतगतिमुलक और विभक्ति प्रत्यय , क्रिया के 

( प ) सुबोधलाकार 
रूप, पारक ,वित्ति, संधि , वाक्य रचना ) , 

( फ ) खुनोदय 


" 
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HPART 1 -- Src. 1] 
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- - - 
2. निम्नलिखित चुने हुए पाठ्य ग्रंथो के मूल अध्ययन के सबंध में 

7. अमीर घुमरो 
प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य ग्रंथ के सामने लिख गाथांशों में से पाठ्य विषयक 

मजमुना- ए-दधाबीन खुसरो ( रदीफ -अलीफ और ते ) । 
प्रश्न पूछे जाएंगे : - - 

8. हाफिज 
( 1 ) महाघग्ग ( केवल महाखंधक ) 
( 3 ) दिग्धनिकाय ( केवल सामान्य फल मुस्त ) 

योधान-ए -हाफिज ( पूर्ति ) 
( 3 ) मग्निमनिकाय (मूल परियाय - सुत्त और सम्मादिर्ती ; - मुत्त ) 

9. अमुल फजल , 
( 4 ) धम्मपद ( अस यमक वग्ग ) 

प्राइन -ए - अकबरी 
( 5 ) सुलनिपात ( केवल उरग यग्ग ) 

10. बहार मशहूदी 
( 8) मिमिन्द पण्ह ( केसल लमजण गण्हो ) 

वोवान-ए -बहार ( प्रथम भाग -- पूर्वार्द ) । 
( 7) महावरा ( पथम संगीति , दुसीय संगीति प्रार तनीय सगीति ) 11. जमाल जादीह 
( 8) विमुद्धिमग्ग (फेवल सील-निदेस ) 

यके भुव यके ना बुद । 
( 9) मभिधम्मत्थ सगहो । 

नोट: - - उम्मीरवारों को 25 प्रतिशत सफ अंकों के प्रश्नो के उत्तर 

फारमी में देने होंगे । 
सख्या 2 के सम्बब में टिप्पणी 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के उत्तर पाली में 

पायो ( कोड सं . 60 ) 
लिखने होंगे । 

प्रश्न पन्न --- 1 
( 2 ) अनुवाद तथा टीका के लिए परिमछेद उपर कोष्ठकों में दिए 
गए प्रशों में से ही चुने जाएगे । 

____ 1 . ( 6 ) भाषा का उद्भव तथा निनाम --- संघीय महाप्राग ध्वनियों 

तथा प्राचीन वैदिक स्मर मे पजामी नाफू का विकास ----द्विक म्यजन 
फारसी ( कोड सं0 68 ) 

पजामी स्वरों तथा काकुप्रो का परस्पर प्रभाव - - संस्कृत से प्राकृत तथा 

प्राकृत से पजाबी में व्यंजन का रूप विकास । 
प्रश्न पत्न -..I 

( ख ) बचन-लिग प्रणाली गजोव अजीजमयमय परस्यानिकों के विधि 
1. ( अ ) फारमी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरेखा ) 

वर्ग ---पमाबी में फर्ता तथा कर्म - --गुरुमुखी वर्णमाला तथा पजाबी शब्द 
( आ ) फारसी के व्याकरण , काव्य शास्त्र , और पिगल की प्रमुख विशेषताएं 

रपना- - संशा तथा क्रिया पदबंध मामय रचना-.. फाथिन तथा लिखित शैलिया 

--- -गब सया पद्य में मामय रचना । 
2. साहित्य का इतिहास और समीक्षा- साहित्यिक प्रादोलन शास्त्री 
प्राधार, सामाजिक सारकृतिक प्रभाव और प्राधुनिक प्रवृत्तियां - - आधुनिक 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं, पोटोहारी, म लसानी, माझी, दोमानी, मालवी 
साहित्यिक यिधिनी का उद्भव और विकास जिनमें नाटक उपन्यास लघु 

पुनाधि , उपभाषा , व्यक्नि भाषा , योगनासिम और प्राइसोग्लासेज की 
कथाएं , निबंध शामिल है । 

धारणा सामाजिक स्सरी रण को आधार पर थाणी भेद की प्रमाणिकता - -- 

काकु के उपवारण के विशेष संदर्भ में विभिन बोलियों के विशिष्ट लअण ---- 
3. फारमी में लध निबध 

पजामी की उपभाषाओं में "म " "ह " तथा स्वर को परस्पर प्रमिनिया का 

कारण । 
प्रश्न पन्न - - II 

शास्त्रीय पृष्ठ भूमि नाय जोशी शाही ; 
इस प्रश्न पन्न में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मौलिक अध्ययन अपेक्षित साहित्यिक प्राथोलन रा रमत , मुफी, किस्म या भार. साहित्य । 
होगा पोर इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएगे जिससे उम्मीदवार को गमीक्षा 

माधु निमः प्रवृत्तियां रोमांसनादी तथा प्रगतिवादी ( मोहन 
क्षमता को परीक्षा हो सके । 

सिंह, प्रमता प्रीतम , बाबा बलवंत 
1. फिरदोसी 

प्रीतम सिंह मीर ) । 
शाहनामा 

( प्रयोगवावी जसवीर सिंह अहलूवालिया, 

रबिंदर रवि सुखपालमा हरपा ) । 
( 1 ) दास्नान रूस्तम का मुहरराव 

सौवर्यवादी । 
( 2 ) दास्तान विजनवा मनोजा । 

( हरभजनसिंह, सारा मिह , मुखबीर सिंह ) 
2. निजामो प्रारूजो ममरकंदो । 

नवप्रगतिबादी । 
महार मकाला । 

( पाश तया पतार ) : 
3. खय्याम रूयाइयात ( रदीफ अलिफ ये दाल ) । 

मामाजिक - मास्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी , संस्कृत, फारसी , उर्दु तथा 
4. मिनु चेहरी - ~कसीदा (रीफ लाम और मोमि ) । 

हिन्दी का पंजाबी पर प्रभाव । 
5. मौलाना मग ममनदी (पहला भाग पूर्वार्द ) । 

माहित्यिक विधायों मा उद्भय तथा निकान । 
6. सांदी शिराजी 

महाकाका 

घामोवर , वारिस शाह , शाह मोहम्मय 

धीर सिंह , अवतार सिंह, भाजप 
गुलिस्ता 

मोहन सिह । 


[ भाग Eि 


1 


भारत की राजपने : प्रसाधारण 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- -- - - 


- 


माटक 


निबंध , लाक माहित्य आदि साहित्यिक विमानों के उत्सत्ति 
तथा विकास 


( 150 अंक ) 
से कम से कम एक का उसर रूसो मे 


उपन्यास 


टिप्पणी: - - को प्रश्न होंगे जिनमें 

दना होगा । 


( माई , सी . नंदा , हरचरण सिंह 

मलपंत सिंह , संत सिंह , सेखों , 

के . एम , सुग्गल ) । 
वीर सिंह, नामक सिंह, सोहन सिंह 
सीतल , जसवंत सिंह कंचल , 
के . एस . दुग्गल , एस . एम . 

मरूला , गरदयाल सिंह , मोहन काहली ) । 
गुरु, सूको सथा प्राधुनिक गाथा 

काध्यकार- - मोहन सिंह , अमृता 

प्रीतम , शिव कुमार, हरभजन सिंह ) । 
( पुरन सिंह, तेजा सिंह , गुरुवश सिंह ) । 


मीति काण्य 


निबंध 


साहित्य समीक्षा 


( संत सिंह लेखों , जयबीर सिंह , 

प्रहलुवालिया , अतर सिंह , किशन 
सिंह , हरभजन सिंह ) । 
लोक गीत , लोक कथाएं , पहलियो क कहावतें । 


लोक साहित्य 


प्रश्न पत्र -- 


प्रश्न -पन्न 2 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मल मध्यवन 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जायेगे । 
1. ए . एस . पुश्किन ( 1 ) य वजनी प्रोनागिन 

( 2 ) ब्रांज हासमैन 
2. एम , यू . लरमोतोन हारो ग्राफ़ अवर टाइम 
3 . एन . श्री . जागोल ऐय सोल्ग 
4. पाई . एस . तुर्गेनोष फादर्स एण्ड सम्म 
5. एफ एम . दोस्तो - क्राइम एण्ड पनिश्मेंट 

यस्की 
6. एन . एन . टास्ट्राय प्रभा फरेनिया 
7 . ए. पा . चेखोब ( 1 ) ग पाराचा 

( 2 ) आई नं . 6 
9. ए . एम . गोकों ( 1 ) लोअर डेप्यास 

( 2) मदर 
0. बी . बी . मायकोषस्को ( 1 ) यू 

( 2 ) माउष्टु इन पैन्टम 
( 3 ) पा . एम , लेनिन 


। इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीववार की समीक्षा क्षमता 
की परीक्षा हो सके । 
1. शेख फरीय आधि ग्रथ में सम्मिलिस संपूर्ण वाणी । 
2. गुस नानक माई जोध सिंह द्वारा संपादित पौर 

नेशनल बुक ट्रस्ट श्राफ इंडिया धारा 
प्रकाशित “ गुरु नानक बाणी " जिसमें 

गह नानक की रखनामों का संग्रह है । 
3. शाह हुसैन काफ़िया । 
4. वारिसे शाह हीर । 
5. शाह महम्मद जंगनामा , जंग सिंपा ते " फ़रेगियान । 
6 . वीर सिंह ( मावि ) मटका हुलारे 

__ राना सूरत सिंह, कलगोधर चमत्कार । 
7. नानामिह चिदटा लहु 

( उपन्यासकार ) पवितर, पापो, हक म्याम दो तलवारों 
8 . गुरबख्श सिंह जिवो दो राम । 

( निबधकार ) मंजिल दिस पई , मेल्यिा प्रमूल यादा । 
9 बलवंत गार्गी लोहा कुट्ट । 

( नाटककार ) धूनी दी प्रणा, सुमनान रमिया । 
10. सन्तमिह सेखों दमयस्सो , माहित्य रत्र , बाबा भासमान । 

( समाभक ) 


10. एम , शोलाबोव ( 1 ) साइट कलोग दी डोम 

( 2 ) फेट ग्राफ ए मैन 
टिप्पणी:---इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उत्सर रूसी में देना होगा । 


संस्कृत (कोड से . 61 ) 

प्रश्न पत्र 1 
समें चार खंड होंग । 

( 1 ) ( क ) संस्कृत भाषा का उदभव भोर विकास ( भारतीय 
यूरोपं .य से मध्य भारतीय प्राय भाषामों तक ) केवल सामान्य रूप रेखा । 

( ख ) सन्धि , कारक , समास ओर पाक्य पर विशेष बल सहित व्या 
करण की प्रमुख विशेषताये । 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण शान और साहित्य समीक्षा 
के प्रमुख सिवांत । महाकाव्य नाटक , गध काय, गीतिकाव्य और सग्रह 
ग्रंथ प्रावि साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास । 

( 3 ) प्राचीन भारतीय संस्कृति पीर दर्शन जिसमें पर्णाश्रम अवस्था , 
संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाए । 

( 4 ) संस्कृत में लष , नियंध । 


रुसी ( कोर सं . 71 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( क ) ( 1 ) निबंध 90 मेक 

( 2 ) सार लेखन 70 अंक 
( ब ) साहित्यक इतिहास गया माहित्यिक समालोचना - -माहित्यिक 

पान्दोलन , रोमामबाद , पालोचनात्मक यथार्थवाद , मामाजिक 
वधार्थवाद, सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाष नया प्राध निक प्रवृत्ति 
यो । महाकाव्य , नाटक , उपन्यास , लघु कथा , ग्रोतकाम्य , 


टिप्पणी: - - बंड ( 3 ) पौर ( 4 ) के प्रश्नो के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं । 
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प्रश्न पत्र 


- -- -- - - 

सिम्धी 


देवनागरी लिपि के लिए कोर ग 62 
प्रग्बी लिपि के लिए काम 63 


प्रश्न पत्र 1 


( 1 ) निम्नलिखित कृषियो का मामान्य अध्ययन 
( क ) काठोपनिषद् 
( ख ) भगवद्गीता 
( ग) परितम् ( अश्वघोष ) 
( घ ) स्वप्न बासवनम् - - ( भाम ) 
( ४ ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालिदाम ) 
( प ) मेघदत्तम् ( कालिदास ) 
( छ ) रघुवंशम् ( कामीवास ) 
( 1 ) कुमारसमवम ( कालिवाम ) 
( श ) मछकटिकम् ( शुदक ) 
( 1 ) किराताजुनीयम ( भारवि ) 
(ट ) शिश पास बघम, (माघ) 
( ) उत्तर रामचरितम ( मषभूति ) 
( 3 ) गुदागक्षम (विशाखापत्त ) 
( 6 ) मेषरितम् ( श्रीहर्ष ) 
( ण ) राज सरगिणी ( कल्हाण ) 
( त) नीतिशतकम् ( भतृहरि ) 
( य ) कादम्बरी ( वाण भट्ट ) 
(ब ) हर्षचरितम् (वाण भट्ट ) 
( प ) दशकुमारचरितम् ( णी ) 
( म ) प्रबोध चन्द्रोदयम् ( कृ ले मिश्र ) 


1 ( क ) गिन्धी भाषा का उद्भव और विकास ---विभिन्न मत 
( ख ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताए - --मिन्धी की रचनात्मक और 

ध्याकरण सम्बन्धी सरपना का प्रारम्भिक मान । 
( ग ) मिन्धी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं । 
( घ ) सिन्धी गब्दावली विकास के चरण । 
( 3 ) मिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपिया और उनका विकास । 
( 2 ) ( क ) सिन्धी साहित्य का विकास : प्राचीन, मध्य और प्राधुनिक 

काल । 
( ख ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न युगा में सामाजिक स्कृितिक 

प्रभाव , 
( ग ) मिन्धी . साहित्यिक विधामो का उदभय प्रौर विवात 

कविता , कहानी, उपन्यास , नाटक , निबन्ध समालोचना , 

जीवन परित । 
( घ ) सिन्धो लोक साहित्य गाथा , लोक गीत, लोक कथाएं, 

लोफक्तियां । 


प्रश्न-पत्र 2 


" चनी हुई निम्नलिम्निम पाठ्य मामग्री के मौलिक अध्ययन का 
प्रमाण - - 


पाठ्यग्रथ ( केवल इन्ही ग्रथो मे पाठगन प्रश्न पूछे जाने) 

1 कठोपनिषद् एक प्रपाय - - तमीप मल्ली ---( म्याक 10 से 15 - क ) 
2 भगवद्गीता प्राय 2 ( श्लोक 13 से 25 लक ) 
3 मूवरिस तलाय मर्ग (श्लोक 1 से 10 तक ) 
4 स्वप्न वासवदत्तम् (पृठ प्रक ) । 
5 अभिशाम शाकुन्तलम् ( चतुर्थ प्रक ) 
6. मेघदूतम (प्रारंभिक श्लोक 1 से 10 तक ) 
7. किरातार्जुनीयम् (प्रथम मर्ग ) 
8 उत्तर रामग्निम् ( तृतीय अंक ) 
9 मीतिशतकम् ( श्लोक 1 से 10 तक ) 
10 कादम्बरी ( शकनासोपपेश ) 

11 कौटिल्य प्रर्यशास्त्र -- प्रथम प्रधिकरण , प्रथम प्रकरण - - मरा 
अध्याय शीर्षक • विधासमुपदेसाष्ठ, तर अनविकसिकीम्पापना तथा सातवां 
प्रबरण ----ग्यारहवा अध्याय शोषक . गू पुरुशोत्पतिप निर्धारित संस्पारण , और 
पी कांगल , कौटिल्य अर्थशास्त्र भाग 1 एक मालोचनात्मक सस्करण 
मोनीमाल , अनारसीवाम , बिल्ली 1986 । । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तको का मूल अध्ययन अपेभित 
होगा और इममे ऐसे प्रश्न पूछे जायेगे जिनसे उम्मीदवार को समीक्षा 
क्षमता को परीक्षा हो मके । 
( 1 ) शाह अब्दुल लतीफ लमाको लाल ( गाह से संकलित ) 
( 2 ) मामी 

मामिष जा पवा श्लोक ( प्रकाशक 

साहित्य अकादमी ) । 
( 3 ) सपा 

सचल ओ चवा फलाम ( प्रकाशक 

माहित्य अकादमी ) । 
( 4 ) किशिन चन्द बम शेर बम ( कविनाएं ) । 
( 5 ) नागयण श्याम माक मित्रा गर्वल ( कविताएं ) 
( 6 ) हो । पन्च गरबपाणी नूरजहाँ ( उपन्यास ) । 

म.कदमे लसोफी (निबन्ध ) । 

बहरिहाना ( लोक माहित्य ) । 
( 1 ) रामपत्रवाणी 

माहेमा माहे ( उपन्यास ) 
( 8 ) माशानन्द ममताड़ा शेर ( उपास ) 
( 9 ) एम यू मलकाजा जोबन चाही चिना ( नाटक ) परत 

विताप्या दिमकानो (नाटक ) 
( 10 ) तीर्य बसन्त बमन्न मखा (निबन्ध ) 
( 11 ) एच . टो सवारगाणो ( 1 ) रगोन रूवाईयू ( कविता ) 

( 2 ) कला एन कना (निबन्ध ) 
( 13 ) गोविन्द मन्हो एवं कला मिन्दो पदा कहास्य ( प्रकाशक माहिन्य 
गजमिधाणो ( सम्पा ) अकादमी ) । 

(कहानिया ) 
नमिल ( कोड सं . 64) 

प्रश्न-पत्र 1 
1. (क ) तमिल भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों को सक्षिप्त परखा, गामान्यतः 

भारतीय भाषानी म और निगेन वि भापानी में मिल 


. 


मद संख्या 2 की टिप्पणी - - कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नों 
के उत्तर सस्कृत में होने चाहिए । 


_ - _ - - _ - - - 


- - 


- - - 


- E . - - - - - 


- - - 


भाग I-- 1] 

भारत का राजपन : प्रमाधारण 
: - ...--- --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
का स्थान , द्रविम भाषामों के पारस्परिक संबंध के बारे में 

तेलगू सं ( कोड 85 ) 
विविध मत, तमिल को भौगोलिक स्थिति और तमिल भाषा 

प्रश्न - गन्न 1 
क्षेत्र तमिल शब्द का यत्पनि विषयक इतिहाम, तमिल लिपि 
का उद्गम और विकाम । 

( 1 ) ( क ) तेलुग भाषा का उद्गम पोर विकाम । 
( 2) मादि द्रविर मे नमिम में प्राते-माने ध्वनि और व्याकरणीयी 

( 1 ) सामान्यत भारत के भाषा परिवारों मोर विमेनपा द्रविड़ 
संरचना में प्रमुख परिवर्तन ; विभिन्न माहित्यिक पौर सिलालेख 

भाषा परिवारों में तेल गू का स्थान , भौगोलिक स्थिति मोर 
स्त्रोतों द्वारा यषा प्रमाणिन संगम युग मे प्राध निक युग तक 

वितरण तेलुग , तेलुग मौर अन्य इन नामों का व्युत्पितिविषयक 
तमिन की ध्वनि , व्याकरण और कोश रचना मे प्रमुख परि 

इतिहास । 
वर्सन । 

( 2 ) प्राधि द्रविक से प्राने -प्राते प्राचीन तेलुगु में ध्वनि और व्या 
( 3 ) प्राधुनिक युग में तमिल का विकास । 

करणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 
( ब ) तमिल व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं । 

( 3 ) शिलालेखों और साहित्यिक स्त्रोतों के द्वारा यथा प्रमाणित 
( 1 ) तमिल व्याकरण के विधा वर्गीकरण प्रर्थात् एलन , चाल और 

युग-युग का तेलुगु का इमिहाम ( प्रारम्भ मे 15 शताब्दो 
पोल की महना । 

के अंत तक ) । 
( 2 ) वाक्यों में विविध प्रकारों मे माधारण, मिश्रित , सयक्त , 

( 4 ) 16वीं शताब्धी से माधुनिक पुगों तक तेलुगु के विकास का 
प्रश्न याचक, मादेशसूचक , समीकरणात्मक प्रावि को मंरचनाएं । 

इतिहास । 
( 3) तमिल पाययों की संरचना में विविध क्रिया विशेषण मौर 

( 5 ) प्राधुनिक युग - - भाषा विषयक प्रौर माहित्यिक प्रान्दोलनों 
विशेषण कुदम्तों की महत्वपूर्ण भूमिका । 

( व्यावहारिक तेलुग पान्योलन प्रादि ) के माध्यम से तेलुगु 

का विकास । 
( 4) क्रिया पव मौर मंशा पर की संरचना । 

( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 
( 5 ) मंशामों , क्रियाओं , विशेषणों और क्रिया विशेष गो का स्प 
विज्ञान । 

( 1 ) तेलुगु वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( मरल , मिश्रित मोर संयुक्त , 
( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; निग्रामों की पहचान और उनका 

पोषणात्मक , मादेश सुभक मावि ) मनीकरणाय भोर मममी 
वितरण ; प्रक्षरीय प्रतिप, मधि के प्रमुख नियम । 

___ करणीय वाक्य । 
( ग ) प्रमख बोलियां । 

( 2 ) तेलुगु में शब्द क्रम विधि - व्याकरणाय वर्गो का अपेक्षित 

क्रम , मामान्य गम्दक्रम में परिवर्तन प्रोर केवायकरण को अन्य 
भाषा बनाम बोलियां 

प्रणालियां । 
साहित्यिक बोलियां बनाम व्यावहारिक बोलिया, बोलियों के विभिन्न 

( 3 ) मेलुग मे विविध कुवम्म ( ममापक , अपमापक प्रादि ) , ममा 
प्रकार मे , सामाजिक , प्रादेशिक प्रादि और उसके प्रमुख मन्तर । 

करण और संबंधीकरण । 
2. ( 1 ) तमिल माहित्य का इतिहाम ( मंगम युग , महाकाव्य युग ) , 

( 4 ) प्रतिवेदन कथन ( प्रत्यक्ष भोर परोक्ष ) । 
मौसक मान्य भवित माहिन्य ( नायनमार और अलववंचार ), बाल युग , 

( 5 ) संज्ञानों पोर क्रिषानों का का विधानपानीकरण , मुल का 
लम काम्य भौर आधुनिक युग । 

रचना, ममापक पार प्रममापक क्रिपामो का रचना । 
( 2 ) साहित्यिक सिद्धान ( भारतीय भौर पाश्चात्य ) । 

( 6 ) ध्यान विज्ञान , ध्वनि ग्राम और उनका वितरण और उच्चा 
( 3 ) विविध माहित्यिक प्रबनियां के विकास पर विविध धामिक , 

रण . मंधि विचार । 
सामात्रिक और राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

( ग ) तेलुगु की प्रमुख घोलियां , भाषा को विभिन्न गालियां तेलुग 

में प्रादेशिक और मामाजिक रूप भेव , प्रत्येक म्ा को शब्द ध्वनि मबंधो 
( 4 ) प्रमुख माहियिक विधाएं ( नका उद्गम और विकाम ) । 

मंगानिक मौर व्याकरणीय विशेषताएं । 
गीतिकाव्य महाकाय , विविध प्रबन्ध काव्य, लप कहानी उपन्याग , 
निवन्ध और लोक माहित्य । 

प्रस-पल 2 
प्रान पक्ष 2 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठयक्रमों का मूलअध्ययन प्रपेक्षित 
ग प्रश्न पत्र में निर्धारित पास्यपुस्तकों का मूल प्रध्ययन प्रक्षित 

होगा और इममें उम्मीदवार के पालोचनात्मक क्षमता को जानने वाले 
होगा और उममें उम्मीदवार के पालोचनात्मक ममता को मानने वाले 

प्रश्न पूछे जायेगे । 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 

1 . नन्नय 

माता महाभारत मादि पर्षम् 
1 सिस्व लघर कुल ( कामतृप्यान ) 

प्रथमाएवाममु ( पहला पर्व और 
2 लंगो बरिमम मिलापदिगारम ( यचिक्काइम् ) 

पहला प्रावाम ) 
3 झम्बर कंब रामायण (गह पडलम ) 

2 नियमन 

माध महाभाग्नम, ( बिगट-पर्धम् 
4 . कोलर रियपुराणम (मताट को. यपुराणम ) 

द्वितायाएवागम ( तामरा पर्व 
5 . भारती पचिली अगदम 

पीर दूमग प्राश्वाम ) । 
1 . भारतीय शासन कृ . हम बिला । 

3 पोतन 

मान्ध महाभागवतम 
7 . निवि का मरगन , प्रला. अलग । 

प्रथम स्फध ( छर 1- - 110 ) 
शिवकामोयिम पदम 

4. पेशवन 

मनुरिनम - - दिसा या श्वामम् 
५२म वर दा रामन अलग मिनाक 

( दूसरा प्राश्व ) । 
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प्रबंध ( का मं० 12 ) 


प्रश्न पक्ष 1 


6 . रामप्रील गल्लागव 
7. गरज प्रप्पाराव 
8. नायनि सम्बाराच 
9. जी . बी चलम 
10 श्री श्री 


कालहस्तीश्वर शतकम् 
মtrধলি 
प्रन्याशु कम , 
मातृगीतालु 
मावित्री 
महाप्रस्थानम 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध क्षेत्र में विकास के शाम को व्यवस्थित निकाय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तपा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधि 
कारियों के योगदान से पर्याप्त रूप में परिचित रहना चाहिए । उन्हें 
प्रबन्ध की भूमिका , कार्य तथा व्यवहार और भारतीय मन्दर्भ में विभिन्न 
संकल्पनामों नपा मियांतों को सुसंगति का अध्ययन करना चाहिए । इन 
मामान्य संकल्पनामी के अतिरिक्त उम्भीववार को व्यवसाय की जानकारी 
फा अध्ययन करना चाहिए और साथ ही निर्णय करने के माधनों तथा 
तकनीकों को जानने की कोशिश भी करतो चाहिए । 


उम्मीदवार की कोई भी पांच प्रश्नो के उत्तर देने की छूट दी जाएगी । 


संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबन्ध प्रअवारणाएं 


उर्दू ( कोड सं0 66 ) 

प्रश्न-पत्र 1 
( क ) भारत में प्रार्यों का प्रागमम - - भारतीय मार्य भाषा का तीन 
चरणों - - प्राचीन भारतीय प्रार्य ( प्रा . भा . प्रा . ) मध्ययुगीन भारतीय 
प्रार्य ( म० भा० प्रा० ) पौर पनि भारतीय प्राय ( अ० भा० प्रा० ) 
में विकल्प , प्रवीन भारतीय पार्यभाषामों का वर्गीकरण - - पश्चिमी 
हिन्दी पोर इसकी उपभाषामों - - खड़ी बोली , बजभाषा और हरि 
याणी- - उर्दू का खड़ी बोली के साथ संबंध - - उर्दू में फारसी , अरबी 
तत्व - - उत्तर में 1200 से 1800 एक और दक्षिण में 1400 से 1700 
तक का उर्द का विकास । 

( ग्य ) उर्व स्वतविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं - - रूप विमान , माक्य 
रचना - - इ सके स्वतविजान , रूप पिशान मोर वाक्य , रचना में फारसी परवी 
सत्व शन्द भंडार । 

( ग ) दचिनी उर्दू- - इसका उद्भव और विकल्प - - इसकी महत्वपूर्ण 
भाषा मूलक विशेषताएं । 

( घ ) पविखनी उर्दू साहित्य ( 1450 - - 1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 
ताएं- - उर्दू साहित्य की वो पृष्ठभूमिमा, फारसी परमी और भारतीय 
मसजवी भारतीय कथाए, उर्व साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव , शास्त्रीय 
साहित्य विधाएं , गजल , रहस्यवाद , फर्सीवा, रूबाई , किता , गध कपा 
माहित्य । माधुनिफ विधाएं , अनुक्रांत छन्द , ममसछन्व , उपम्याम , कहानियाँ 
नाट , माहित्य ममीक्षा पौर निबन्ध । 


संगठनात्मक म्पवहार को समझने में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणों 
की महत्ता । अभिप्रेरणा मिनांगों को भूसंगति . ममलो , हर्षवर्ग , मकग्रेगर , 
मैकग्रेड और अन्य . मुख प्राधिकारियों का योगदान । नेतृत्व में अनुसंधान 
अध्ययन । वस्तुपरक प्रबन्ध , लज समुदाय तथा अन्तर समुदाय व्यवहार । 
प्रबन्ध य भूमिका, संघर्ष तथा सहयोग , कार्यमानक तथा संगठनात्मक 
व्यवहार की गति लता को समझने के लिए इन संकल्पनामों का प्रयोग । 


संगठनात्मक परिवर्तन . 


मंगटनात्मक अभिकल्पना : संगठन की शास्त्रीय , मवशास्त्रीय सथा 
विकृत प्रणाली सियांत । केन्द्रीकरण , विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार 
तथा नियन्त्रण । संगठनात्मक ढांचा प्रणलिया तथा प्रक्रियाएं , युक्सिया, 
नीनियां सठा उद्देश्य , निर्णय करना , संचार तथा नियंत्रण । बध सपना 
प्रणाली तथा प्रबन्ध में कम्प्यूटर की भूमिका । 


प्रार्थिफ बातावरण . 
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इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और हममें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार को समीक्षा 
क्षमता को परीक्षा हो सके । 


राष्ट्रीय प्राय , विश्लेषण तथा प्रथमायिक पूर्वानुमान में इसका 
योग भारतीय अर्थव्यवस्था , सरकारी कार्यक्रम तथा नीतियों की प्रवृत्ति 
तथा काषा । नियामक मीतियाँ . मुद्रा, वित्तीय तथा योजना और इस 
प्रकार की बहन नीनिया का उधन निर्णयो पीर योजनामों पर प्रभाव 
मांग विपर षण तथा पूर्वानुमान , लागत विश्लेषण , विभिन्न बाजार संर० 
बनामों के अंतर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय संयुक्त उत्पादों की मूल्य निर्धा 
रण और मूल्य विभव-पंजीगत बजट बनाना - - भारत र परिपिनियों के 
अंतर्गत लागू करना । परियोजनामों का पता नमा गति गम विश्लेषण 
उत्पादन तकनीकों का चयन । 


गय 


1. मोर प्रम्मन 
2. गालिब 
3. हाली 
4 . स्या 
5. प्रेम पद 
. अब ल कलाम माजाव 
7 . इम्तयाज अली ताज 


बागोवहार 
खनके गालिब अंजुमन तरक्की -ए उर्दु । 
मुकदमौका गरोशायरी 
उमरा - पो जान- प्रदा 
बारदान 
भूधर ए- खातिर 
प्रनारकली 


परिणात्मक पनियां . 


पय 


मलासिकी इष्टतम . सकल तथा मनुल परिवर्तनशील का महत्तम सपा 
लनुत्तम ; अबरोधों के अन्तर्गत इष्टनम -- अनुप्रयोग रखिक प्रोग्रामन . 
समस्या निरुपण रेखाचित्रीय -समाधान सिम्पलेक्स पद्धति - - उपयनिष्ठता 
इष्टतमोपरान्त विश्लेषण पूर्णाक प्ररूप तथा गतिशील प्रोग्रामन के प्रन 
प्रयोग रैखिक प्रोग्रामन के परिवहन तथा सहनुवेशन प्रतिरूपों का निरूप 
तथा समाधाम की पतियां । 


8. मीर 


इतिखाब कलामे -मीर 
( मम्पा० अब्दुलहक ) 
कमाइद ( हजाषियात माहित ) 
दीवाने- गालिब 
पाठले जिबाइल 


9. सौदा 
10. गालिब 
11. इकबाल 
12. जोश मलीहाबादी 
13. फिराक गोरखपुरी 
14. फैज 


सेको मू 


सांख्यिकीय पवारुया . केन्द्रीय प्रवृसियों सथा विविधताओं के माप 
विपक , प्राल्य तथा सामान्य वितरण के अनुप्रयोग । कलमाला-प्रतीपायन 
तथा सहसंबंध- उपकल्पना के परीक्षण जोखिम में निर्णय करना । निर्णयाकृतल 
प्रत्याशित मुद्रा मूल्य सूचना का महत्व -बई प्रमह का पश्य विश्लेषण के लिए 
मन प्रयोग । प्रनिश्चरुता में निर्णय करना । इष्टनम मुक्ति चयन हेतु 
विभिन्न मानदण । 


रहे कायनात 
फलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 


- - - 


- 


[ भाग I खण् ] 

भारत का राजपत्र : ममाधारण 
- - -- - - - 

- - - - - - - - -- -- - - - - - - 
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__ प निर्धारण नया विनरण पान्नानि विस व्यवस्था , लाभांश नीति 
___ उम्मीदवारों को पांच प्रश्न करने होगे परन्तु किसी भाग से दो का निर्धारण , मूल्यांकन तथ। लाभांश नीति के निर्धारण में मुद्रास्फोति 
से अधिमः प्रश्न के उसर नहीं देने होंगे । 

प्रवृत्रियों मा प्राशय । 
माग 1 -मिपणन प्रबन्ध : 

भारत के विशेष मन्दर्भ में मार्वजनिक क्षेत्र का विसोय प्रबन्ध । 
विपणम सभा नार्षिक विकास - - विपणन मंझाल्पना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था 

बजट निष्पादन और वित्तीय लेखा जोखा के निद्धांत । प्रबन्ध नियन्त्रण 
मे प्रायोज्यता-विकामणील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रबन्ध के मुख्य कार्य की प्रण शियाँ । 
ग्रामीण तथा पहरी विपणन, उनकी संभावनाएं तथा ममस्यायें । 

भाग 1- मानव समाधन प्रबन्ध 
प्रान्तरिक तथा निर्यात विपणन में प्रमंग में प्रायोजना एवं युमित विपणन 

मानव समाधनों की विशेषताएं और महत्व , कार्मिक नीनियां जन 
की संकल्पना - - मिथित विपणन अनधारणा - पाजार मण्डीकरण तथा उत्पादन 

गफिस , नीति और प्रायोजना - भर्ती मथा चयन नकनीक - प्रशिक्षण भौर 
युक्तियां - उपभोक्ता अभिप्रेरणा और व्यबहार- उपभोनसा व्यवहार , प्रमिलाप 

विकास - - पदानतियां और स्थानान्मरण , निष्पादन मूल्यांकन - कार्य मुल्यांकन 
उत्पादन दण्ड, नितरण , लोक वितरण प्रणाली, भाष मथा संमईन । 

मजदूरी और वेतन प्रशासन ; कर्मचारिया का मनोबल मौर अभिप्रेरणा , 
निर्णय - विपणन कार्यक्रमों का प्रायोजन तथा नियंत्रण-विपणन अनु संघर्ष प्रबन्ध , प्रवन्ध में परिवर्तन और विकास । 
संधान मथा निदर्श-विक्री संगठनात्मक गतिशीलता - विपणन मूषना प्रणाली । 
विपणन गेखा परीक्षा तथा नियंत्रण । 

ग्रौद्योगिक सम्बन्ध , भारत की अर्थव्यवस्था और समाज ; भारत में 

ट्रेर यूनियनवाद ; औद्योगिक विवाद अधिनियम प्रदायगी , अधिनियम , 
निर्यात प्रोत्साहन और मंबनात्मक युक्तियाँ सरकार , व्यापारिक 

बोनम , ट्रेड यूनियन अधिनियम के विशेष नन्दर्भ में श्रम विधायन , 
मंधों एवं एकल संगठनों को भूमिका -निर्यात विपणन की समस्या तथा प्रबन्ध में प्रौद्योगिक प्रजामंत्र और श्रमिकों की साझेदारी , सामूहिक , 
संभावनाएं । 

सौदेब भी , समझौता और निर्णय, उयोग में अनुशासन तथा शिकायतो की 

देखरेख । 
भाग ? - उत्पादन तथा सामग्री प्रमन्ध 
प्रबन्ध मी दृष्टि से उत्पावन के मूलभूत सिद्धांत । विनिर्माण प्रणाली 

गणित ( कोड संख्या 33 ) 
के प्रकार -- सतप्त -प्रावृत्तिमूलक । प्रान्तरायिक । उत्पादन के लिए मंगठन , 
दीरानीन, पूर्वानुमान प्रौर ममम उत्पादन योजना । संयंत्र अभिकल्पना , 
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संसाधम प्रायोजन , मंयन प्राकार और परिचालन का मापक्रम , मंयंत्र 

प्रश्नपत्र मे दिए जाने वाले 12 प्रश्न में से किन्हीं पांच प्रश्नों के 
मपब्यिस्थति , भौतिक मुविधाओं का अभिन्यास । उपम्फर प्रतिस्थापन तथा 

उत्सर देने होंगे । 
अनुरक्षण । 
उत्पादन प्रायोजन तथा नियंत्रण के फार्म और विभिन्न प्रकार की 

1 रैखिक बीजगणित 
उत्पादन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , लदान और नियोजन । असेम्बली 

मंदिश मष्टि, प्राधार , परिगितजनित समष्टि की बिमा , रैखिक , 
लाईम सम्शुलन , मशीन लाईन सन्तुलन । । 

रूपान्तरण, रैखिक रूपान्तरण की जाति एवं शून्या, मैलो हेमिल्टन प्रमेय 

प्रभिलक्षणिक मान तथा प्रभिलक्षणिक सविश । 
___ मामग्री प्रबन्ध , मामग्री मनस्था , मूल्य मिश्लेषण , गुण नियंत्रण , रद्दी 
पौर मूडा करबाट का निपटान , निर्माण या फ्रय निर्णय, मंहिताकरण , 

रैखिक रूपान्तरण का श्राव्यूह पंक्ति तथा स्तंभ मम मंयंत्र, सोपानक 
मामकोकरण मौर अतिरिक्त पुजों की सूची की भूमिक . और महत्व । 

रूप । सुल्थता , मर्योगममता तथा उपरूपता । विहिन रूपों में समानयन । 
सूची नियंत्रण - ए . मी . मी . विश्लेषण मात्रा, पुनरावृत्ति भिन्न निर( पद 
स्टाक । द्विपिन प्रणाली । रही प्रमग्ध । पूर्ति नम। निपटान महानिदेशालय 

लाम्बिक , सममित विषम - सममित, ऐषिक, हमिटी तथा विषम हमिटी 
में क्रम प्रक्रिया तथा फियानिधि । 

प्राम्यूह, उनका प्राभिलक्षणक मान , द्विपाती तथा नमिटी रूगों के लम्बिफ 

तभा ऐक्रिया ममानयन । धनात्मक निश्चित विपाली म्प , महकानिक समानयन । 
भाग 3 ---विसीय प्रबन्ध । 

वाम्लपिक मंख्याएं , मीमाएं, मातत्य , अवकलनीयता, माध्यमान, प्रमेय , 

टेलर प्रमेय , अनिर्धाय रूप , उचिट तथा प्रापिष्ठ , बनता अनुरेखण , अनंत . 
___ मिसीय विश्लेषण मे मामान्य उपकरण : अनुपान विश्लेषण , निधि 
प्रगाह विश्लेषण , लागत -परिमाण- लाभ विश्लेषण , नकदी प्रार्थ- 41, वित्तीय 

स्पी । बहुचर फलन, प्राणिक अवकलज , उन्विष्ठ सया पल्पिष्ठ, जका 

यीय । मिपिचत तया अनिश्चिन समाकल । द्विशः नधा निशः समाकल 
पौर परिचालन शक्ति निदेश निर्णय , भारत के विशेष सन्दर्फ में पूंजीगत 

( केवान प्रविधियां ) पीटा तथा गामा फलनों में अनुप्रयोग । क्षेत्रफल , प्रायतन 
ग्यय प्रबन्ध की कार्यवाही के चरण निवेश , मूल्यांकन का मानदण्ड , पूंजी 
लागत तथा सार्वजनिक एवं निजी, क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग , निवेश गरुत्म केन्द्र । 
निर्णयों में जोखिम विश्लेषण , पूजीगत म्पय के प्रबन्ध का मंगठनात्मक 

दो और तीन विमानों को वैश्लेषिक ज्यामिति 
मूल्यांकम । 

कार्गीय सथा भूषीय निदेशांकों में दो विमानों में पहली और दूसरी 
मित्त प्रबन्ध निर्माण : फर्मों की वित्तीय अपेक्षामों का प्राकलन , वितीय हिनी के मनीकरण । एक और दो परतों के समतल, गोनक , परवलयज, 
संरचना का निर्धारण , पूंजी बाजार, भारत के निमोष सन्दर्भ में निधि हेतु वीर्षवलज पर प्रतिपखलयन ना उनके प्रारंभिक गुणा पौ । 
संस्थागत संघ , प्रतिभूति विश्लेषण , पट्टे पर ममा उपसंविदा पर देना । 

समष्टि में यता, वक्रता नया मरोड़ । फ्रेनट के सूत्र । 
कार्यगत पूंजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के प्राकार का निर्धारण , कार्यगत अवकल समीकरण 
पूजी में जोखिम, नकवी प्रबन्ध , माल सूची तमा प्राप्ति के लेखा सम्बद्ध , 

अन्न काल समीकरण की कोटि तथा घात ; प्रथम कोटि गया प्रथम पात 
प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रमन्ध करना , कार्यगत पूंजी प्रमन्ध पर मुद्रा 

का समीकरण , पृथक्करणीय घर समपात, रैनिक तया यथातन प्रवकल 
स्फीति के प्रभाव । 

समीकरण । मबर गुणांकों सहित प्रयकल समीकरण । 
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सम्मिण विश्लेषण 
___aa a ma bab 

वैश्नेणिक फलन , कोशी, प्रमेय , कोणी समाफल मूत्र-धान, श्रेणियाँ, 
e , cos , sin , x , e , cos , e sin, 

टेलर श्रेणियो, बिचित्राएं, कोगी प्रवशेष प्रमेय, परिरेखा गभाकलन । 
के पूरक फलन तथा विशेष समाफल । 

भौशिक प्रवकल ममीकरण 
सविण प्रविश, स्वैतिकी , गतिकी तथा व्रवस्थैतिकी । 

आंशिक प्रवकल समीकरणों का विरचन , प्रथम कोटि के माणिक प्रवकल 
( i ) सदिश विश्लेषण - सदिश बीजगणित , पाविस घर के सविश समीकरणों समाकलों के प्रकार, शापिट विधिया, प्रबर गुणांकों सहित 
फमन का प्रवकब, प्रवणता हाइजन्स , कार्तीय , बेलनी पौर गोलीय माशिक मकान ममीकरण । । 
निदेशको में हाश्वर्जेम्म तथा कले उनके भौलिक निर्वचन । उज्यतर कोदि 
प्रवफलज । मविश तरसमक तथा सदिश समीकरण , गाउम था स्टोक्म यांतिकी 
प्रमेय 1 

ग्यापीकृत निर्देशांक , प्यवरोध , हो नोनोमी और गैर होलोनामी निकाय , 
( ii ) प्रविश विश्लेषण : - प्रदिश को परिभाषा, निदेशको का रूपांतरण , विमलम्बर्ट मिद्धांत संवा लग्राम ममोकरण , जरत्व माधणे, दो विमानों 
प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती प्रदिश । प्रदिगों का योग और गुणन, प्रदिशों में बढ़ पिड़ों की गति । 
का सकुपन , पातर गुणनफल , मल प्रदिश , प्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिवर्ती बगतिकी 
प्रवकलन , प्रविश संकेतन में प्रवणता, कल तथा डायजेन्म । 

मातरय ममीकरण , गवेग मौर ऊर्जा 
( iii ) स्पतिकी - फण निकाय का मंतुलन , कार्य और बिभध ऊर्भा, 
पर्षण , कामम कैटिनरी , कल्पित कार्य के सिवात । मतुलन का स्थायित्य । 

प्रश्वान प्रवाह मित्रोत 
तीन विमानों मे बल का साम्य । 

विविमीय गति , अभिश्रवण गति म्लान और अभिगम । 


( iv ) गतिकी - - स्वतन्त्रता पौर व्यबरोधों की फोटि , मरल रेखीय गति , 
सरल पावर्त गति । ममतल पर गति , प्रक्षेपो , गवरुद्ध गति । कार्य तथा 
ऊर्जा । प्रायेगी बलों के अधीन गति । केपलर नियम, केन्द्रीय बलो के प्रधान 
कक्षाएँ । परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 

( v ) व्रय स्थैनिकी - गुरू तरलो की पाय । बलों के निर्धारित निकायों 
की प्रागंन तरलों का मंतुलन । दाय केन्द्र । व मतलो पर प्रणोद । 
पनवमान पिडों का ससुग्नन । सतुलन का स्थायित्व और गैसो को दाब 
पायमडल संबंधी ममम्याए । 


संख्यात्मनः विश्लेषण 

अवोजीप तथा बहुपद समीकरण - मारणीपन विधि , विभाजन , मिथ्या . 
स्थिति यिनि, छेदक नथा न्यटन - फमन और इसके अभिमण की कोटि । 

अन्तर्वेशन तथा मंख्यात्मक भयकलन : - भमान या मममान सोपान 
मामाप महित बहुपव अन्तर्वेशन । एमाइन अन्तर्वणन पविक पालाइन । 
नटि पदों महित मंग्यात्मक अवकलन मत्र । 


संख्यात्मक समाफलन : – मभ अन्तराली कोणको महिन सनिबाट 
क्षेत्रफलन सूत्र, गाउगीय जेन्नकलन अभिमग्ण । 


प्रश्नपत्र - 2 


साधारण प्रयकल गमीकरण - ग्रासलर विधि बहुमोपान माग्यना 
मणोधक विधिया - रोग और मिल्ने को विधि , किरण और स्थापिन्त्र , 
कन्कुटा विधि । 


प्रश्नपत्र में दो व हागे । हर ए में प्राट प्रश्न होंगे । उम्मीदवारो 
को किन्ली पाच प्रश्नों के उत्तर देने लोगे । 
खंड क 

बीजगणित, वास्तविक विश्लेषण , मम्मिश्र विश्लेषण , माणिक अपकल 
गीकार 


प्रायिकता और साख्यिकी 

1 . मांख्यिकी विधियां : - मापिकीय समष्टि और यानिछक प्रतिदर्श 
फे प्रस्यय । तथ्यों का मंग्रह और प्रस्तुतीकरण । प्रयम्थान और परिक्षेपण । 
माप । प्रापूर्ण और रोपई मंणोधन । चयो । विषमता और ककूदना माप । 


रखड । स्व " 


न्यनतम वर्गों द्वारा यक मासंगन , ममाश्रयण , महमम्बन्ध पौर 
महसंबंध अनुपात । कोटि मह म प्राशिव सहसबध गुणांक और बल 
महसंबंध गुणाफ । 


यांत्रिकी , द्रवगतिकी , मंख्यात्मक विश्लेषण प्रायिकम , महित गामियको, 
संक्रिय विज्ञान । 
श्रीजगणित 

ममूह, उपसमूह, ममान्य उपसमूह, ममूहों की ममाकारिता, विभाग, 
ममह । प्राधारी तुल्याकारिता प्रमेय, सिलों प्रमेय, क्रमचय समह, कैली 
प्रमेय, यलय तथा गुणावली, मुरुप गुणजावली प्रोत, प्रद्धितीय गुणनखा 
प्रति सथा यूपिलसीथ प्रान्त , क्षेत्र विस्तार , पर्गिमन क्षेत्र । 


2 . प्रयिकना -- प्रमंतर प्रतिदर्श ममप्टि , अनुवान उनका मम्मिलिन गौर 
मनिष्ट प्रादि । प्रायिकता -चिर सम्मन मापेक्ष वारम्बारता पौर अभिगोनी 
दृष्टिकोण , मांतत्यक मे प्रायिकता, प्रायिक न। ममष्टि , मप्रतिबंध प्रायिकत, 
और स्वतन्त्रग प्रायिकता के बुनियादी नियम , अनुयन सयोजन , को प्रायिकता 
बायेमिति पाछिक , घर प्रायिकताफ नन प्रायिकता धनन्द फतन । बटन 
फलन गणितीय प्रत्याशIT , उपाना मोर सप्रतिबंध परन , मप्रतिबंध प्रत्याशा । 


वास्तविक विश्लेषण 


दुरीक ममष्टि : रीक समष्टि में अनुक्रम के विशेष मंदर्भ गहि । उनकी 
माम्धितिकी, कौशी अनुक्रम , पूर्णता, पूति , सतत फलन , एक ममान गातत्य , 
महत समुच्चयों पर मतत फलनों के गुण-धर्म । रीमान म्टोरमे समाकल , 
अननसमाकल तथा उनके अस्तिम्प प्रतिबंध बहुचर पलनों के प्रवकलन , 
प्रस्पष्ट फलन प्रमेय , उरिषष्ठ तथा परिपष्ठ, वास्तविक तथा मम्मिश्र 
पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और प्रतिबधी अधिमरण , श्रेणियो की न 
व्यवस्था, एक समान अभिमरण , मनन गुणनफल मासस्यश्रेणियों के लिए 
प्रवकलनीयता और ममाकलनीयता बहुसभाकल । 


3 प्रायिकता बंटन : - विपद, यामा, प्रमामान्य , गामा बोटा , काणी 
बहमवीय , हाइपर , योमैट्रिक , ऋणात्मक द्विपद , शेखी शेव नेमा , महन संख्यामा 
का दुर्बल नियम , स्वतन्त्र तथा समाप उसमष्टिया के लिये केन्द्रीय परिमीमा 
प्रगेय । मानक बुटिया, टी , एफ तथा का ई -वर्ग के प्रनिदो बटन तथा मार्थकता 
परीक्षा में उनका उपयोग । गाभ्य और ममानुगान हेतु महत पनि 
परक्षण । 


[ भाग I खण्ड । 


भारत का राजपत्र . असाधारण 
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मपिया विधा। 


T 


2 


गागतिककी उष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के अनु 
प्रयोग । उष्मागनिकी पक्रों के विस्तृत विश्लेषण । 


गणितीय प्रोग्रामन : - -प्रमुख मम चयी की परिभाषा और नम 
प्रामिना गुणधर्ग, प्रममुम्चय विधियां, अपभ्रप्टता , न नभा गुग्रहिता विधनेषण , 

आयतीय रोग और उगने हल , परिवहन और नियत ममस्या , अरैखिक 
प्रोग्रामन के लिए कुन टकार प्रतिबंध । भेलमैन का इर्णनमान निपम और 
गत्यामक प्रोग्रामन के कुछ प्राथमिक अनुप्रयोग । 


नरल यांत्रिकी : मानत्य मवेग पीर समीकरण । स्तरित और प्रक्षध 
पवाह में वेग वितरण विमीय विश्लेषण , पाटा , प्लेट मीमा, परतद्वीपम 
और ममान्द्रापिक प्रबाह भाय मंमया । । 


पक्ति मिति , - सामो अागमनी तथा घरघातीकी सेबाई माल के माष 
पंकित प्रणाली की स्थायी प्रवम्या एष जणिक हल ना मिश्लेषण । 


ऊष्मा स्थानान्तरण ; रोधन की कानिक मोटाई, ताप सोनों और 
निममनों की उपस्थिति में पलन पक्षकों मे , ऊष्मा स्थानान्तरण । एक 
विमा अस्थायी चालन । ताप वैद्यन युग्मों हेतु कलाफ चपटी प्लेट पर । 


निर्धारणात्मक प्रसिम्भापन निवर्श । दो मशीनो , n कार्यों, 3 महीनों , 
n कार्यो (विशेष प्रकरण ) तथा n मणीनों दो कार्यों सहित अनुत्रमण 
समस्याएं । 


याधिक इंजीनियरी ( फोट मं0 34 ) 


सीमा परनों के लिए संवेग और ऊर्जा समीकरण बिना रहिम संख्याएं 
मुक्त और प्रशोदित संवहन स्वथम और प्रवण विकिरण ऊष्मा का स्वरूप 
स्टेकाननोल्जमान नियम विन्याम गणक : गुणोत्तर माध्य तापमान-अंतर 
ऊमा विनिमय प्रभाषित और स्थानान्तरण एककों की संख्या । 

ऊर्जा रूपान्तरण सी , आई , और एम . पाई . इजिनों में बहन परि 
घटना कार्युरेणन और ईंधन अंत, क्षेपण , पम्प चमन , जलीय टरबाईनों 
का वर्गीकरण विशिष्ट मल, संपीडकों का कार्य निष्पादन , भाप और गेम 
टरबाइनो का विश्लेषण उग्न दाब पवमक शक्ति प्ररुढ शक्ति प्रणालियो 
जिम में परमाणु शक्ति और एम . एव . डी . प्रणालियो मम्मिलित हैं । 
मौर ऊर्जा का विनियोजन । 

पानावरण नियंत्रण वाष्प , संपीछन , अवशोषण भन- जेट पीर यामु 
प्रशीतन प्रणालिया प्रमुख प्रशीनकों के गणधर्म और अभिलक्षण माईको 
मैटिक चार्ट और. फम्पट पार्ट का उपयोग । शीतलन और तापन भार का 
प्राकलन । पूर्ति यायु दशा और दर का परिकलन वातानुभूलर संयंत्र का 


प्रपन गन्न 


1 


म्यैनिकी तीनों विभागो माम्यावस्था नियनन के दिख याम्पिन कार्य में , 
सिद्धांत । 


गतिकी : सापेक्ष गति कोरियालिस बल, निमी बर पिर की गति , 
धुर्णास्थायी गति आवेग । 


साका । 


मशीनों के मिति उच्चतर और निम्नतर युग्म , प्रतिलोमन , स्टीयरिंग 
मन्नाथली हक जोड़, बंधों का वेग और तत्वरण जश्त्व मल । कम गिरिंग 
और व्यतिकरण में संयुग्मी कार्य, गीपर टेन अधिपकीय गीयर । मलन 
पट्टा चालम, श्रीक मलमापी संचयी नियामक , घूर्णी पीर प्रत्यागामी द्रव्यमान 
और बहुमेलनी इंजिन का संतुलन । स्पसंजना की एकज कोटि हेतु मुक्त 
प्रणोदत पौर प्रवमंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटी क्रांतिक चाल और 
कुपक जलाव धेन । 


पिड बल विज्ञान , द्विविमानों में प्रतिबल और विकृति । मोरे यन 
विकलन सिद्धांत, किरणपुंज , विशेषण, कालम आमुचन । संयुक्त बंकत और 
बनोदन केन्टग्निरेगां प्रपेय , मोटे बेलनवाली घृणी चन्त्रिका । सकुन पाश्रेय , 
सापीय प्रतिबन । 


निर्माण विज्ञान : मार्मेन्ट मिदांत टेलर समीकरण । यत्रानुकूलता, रूढ़ 
मशीनन पत्तियां जिसमें ई . डी . एम . ई . मी , एम , और पाश्रम्प मशीन सम्मि 
लिन हो , लेसरों पौर प्लाजमामों का प्रयोग , संझपण प्रक्रियाओं का विश्लेषण 
उच्च वेग रूपण , विस्फोट रूपग । पृष्ठ महामा प्रमापन, तुला जिग और 
फिरपबर । 


दर्णन शास्त्र (फोर सं . 35 ) 

प्रश्न पत्र 1 
तत्वमीमांसा और शान मीमांसा 
उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष सन्दर्भ में - - भारतीय और पाश्चात्य ज्ञानमीमामा तथा मत्व 
मीर्मामा के मिखांतों तथा प्रकारों की जानकारी हो :- - 
( क ) पाश्चास्य - - प्रादर्शवाद, यथार्थवाद, निरपेक्षवाद, इंद्रियान मषवाद 

तर्कबुनियाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद, विश्लेषण मंत्रनिशास्त्र अस्तित्व 

पाद और प्रक्रियावाद । 
( ब ) भारतीय -- प्रमाण और प्रमाण्य , सत्य और मुटि के सिर्थात , 

भाष प्रौर प्रर्थ का वर्णन, दर्शन को प्रमुख पउतियां ( रविवाद 
पौर रूपिमुक्त ) प्रणालियों के संदर्भ में यथार्थवाद के मिति । 

प्रश्न पत्र 2 
सामाजिक राजनैतिक वर्शन और धर्म दर्शन 
1 . दर्शन का स्वरूप , इमका जीवन, विचार और संसकृति से संबंध । 

2. भारत के और विशेषकर भारतीय सविधान के विशेष सन्दर्भ में 
निम्नलिखित विषय , जिन में भारतीय मविधान के सम्मिलित हो - - 

राजनीतिक विचारधाराएं , प्रमासंब, समाजवाद, फासिस्टबाद धर्ममन्त्र 
साम्यवाद और मर्वोदय । 
राजनीतिक क्रियाविधि की पद्धतियां , मंविधानवाद , शांति, पातंकवाद 
और सत्याग्रह । 


2 


उत्पावन प्रबन्ध कार्य सरलीकरण कार्य प्रतिवयन , मान इंजीनियरी 
रेखा सुथ संतुलन कार्य केन्द्र अभिकरपना , संघमून स्थान आवश्यकताएं 
वी . मी , विश्लेषण , प्राधिक व्यवस्था जिममे परिमित उत्पाद दर सम्मिलित 
हो । रेखिक प्रोग्रामम हेतु पारेखीय और एकधाभिया परिवहन निर्वर्श, 
एलीमेंटरी यहवं थयोरी । गगवपना नियंत्रण और उत्पाद अभिकल्पना 
में इनके प्रयोग एमम . पी , प्रार . और सी . चार्ट का प्रयोग एकल 
प्रनिचपन योजना प्रचालन , प्रमिलक्षणिक व माध्य प्रतिदर्श सामाप 
समाश्रयण विशाषण । 


3767 GI/ 89 - 4 


- 


- 


- 


50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I --SEC . 1] 

- - -- - - - --- - - - - -- 
3. भारतीय सामाजिक संस्थानों के संदर्भ में परम्परा , परिवर्तन और. फनोफर - प्रायतकार तथा वृनीय छिद्रों में विवर्तन । होलोग्राफी मिवांत 
माधुनिकता । 

तथा अनुप्रयोग । 
4 धार्मिक भाषा मौर मर्थ का दर्शन । । 

प्रश्न पत्र II 
5 . धर्म दर्शन का स्वरूप और क्षेत्र, बोर, धर्म , जैन धर्म , हिन्दू धर्म , 

इस्लाम धर्म , ईमाई धर्म और सिख धर्म में विशेष सन्दर्भ में , विद्युत एवं चुम्बकत्व, आधुनिक भौतिकी तथा इलैमानिकी 
धर्म का वर्शन । 

1. विद्युत एवं चुम्बकत्व 
( क ) धर्मशास्त्र पौर धर्म वर्शन । 

फलाम-नियम विन पोख , गॉम-नियम, विद्यत विभय , मांग पग गुप्त 
( अ ) धार्मिक विश्वास के माधार - - सर्फ म , रहस्योद्घाटन, निष्ठा के मारे में प्यासो तथा लाप्नास पा ममीकरण । एक गमान क्षेत्र में 
मौर रहस्यवाद । 

मनावेशित पालक गोला । बिन्दु प्रायश तथा प्रमंत चालक तण । युम्बकीय 
( ग ) ईश्वर , पारमा की प्रमरता, मुक्ति और मुराई तथा पाप की , 

कवच , घुम्बकीय प्रेरणा, नपा क्षेत्र तीनमा । बाया - गाबर्ट निस्म तथा अन 
समस्या । 

प्रयोग । पिथुन - चुम्बकीय प्ररण, फेगडे पोर ने नियम , स्थल तथा पारसारिक 

प्रेरण प्रत्यावर्ती धाग , एल मी प्रार परिपथ, श्रेणी और गमानान्तर 
( ष ) धर्म में समानता , एकता और सर्वव्यापकला, धार्मिक महिणुना 

अनुवाद परिपथ, गणनाकाब, किरचोफ -नियत तथा अनुप्रयोग । मैक्सवेल 
धर्म परिवर्तन , धर्म निरपेक्षता । 

ममीकरण तथा विद्युत- घुम्बकीय तरंग , विद्युत- चुम्बकीय तरंगों की मनप्रस्त 
6. मोक्षा -- मोक्ष प्राप्ति के पक्ष । 

प्रकृति, प्याटिग वेक्टर ( मादि ), दम्य में चुम्बकीय क्षेत्र, ४ाय , पंग , 

लौह और अलौह चुम्बकत्व ( चल गणात्मक उपगमन ) । 
भौतिकी (कोड में , 36 ) 
प्रश्न पत्र 1 

2. आधुनिक भौतिकी 
मंत्र विज्ञान , तापीय भौतिकी पौर तरंग तथा दौलम 

षोर का हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत, इलेक्ट्रान चरण, काशीच गौर 

एक्स -मिरण स्पेक्ट्रम , स्टर्न-गला प्रयोग और दिशिक फ्यान्टयीकरण । परमाणु 
1. येत्र विज्ञान 

का पेक्टर माइल , स्पेक्ट्रमी पद, स्पेक्ट्रमी रेखामों की सूक्ष्म गर वना, 
संरक्षी विधि , संघटन , प्रतिपात पैरामीटर , प्रकीर्णन परिक्षेत्र, भौतिक एल -एस युग्मन , जीमान प्रभाव , पाडली का अपवर्णन सिढांस, दो सुल्यगान 
राशियों के रुपान्तरण के साथ द्रव्यमान तथा प्रयोगशाला पति के केन्द्र , और प्रतुल्यमान इलेक्ट्रानी के स्पेक्ट्रमी पद । इलेक्ट्रानिक वैट स्पेक्ट्रा की 
एयरफों प्रकीर्णन, एक समान बल क्षेत्र में एक सफेट की गति, संदर्भिस स्थूल और मूक्ष्म संरचना , गगन प्रभाय, प्रयाण विगुत प्रभाव , काम्पटन 
भुर्णी तंत्र, कोरिमालिस बल , दृढ पियों की गति , कोनीय मंवेग, लह का 

प्रभाष, वि प्रागनी तरगें, कण तरंग वैतवाव और अनिश्चितता मिद्धांत 
ऐठन नवा शोधन पूर्णाक्षस्थायी , केन्द्रीय बल, व्युत्क्रम वर्ग-निगम के अंतर्गत 

( 1 ) एक बक्स के अन्दर कण, ( 2 ) एक मोपान विभव के पार गनि 
गति , केप्लर विधि ( तुल्यकारी उपप्रह समेत ) , उपग्रहों की गसि । । 

के अनुप्रयोग के साथ धेष्ठिन्गर तरंग समीकरण । एक बिभीय सरन 
गैलीलीय प्रापेक्षिकी , मापेक्षिकता का विशेष सिति, माकेलसन , मौरले 

मावर्ती दोलक अभिलक्षणिफ भान और भिलक्षिक फलन । अनिश्चितता 
प्रयोग , लोरेन्ट्स रुपान्तरण वेगों का योग प्रमेय । वेग के साप द्रव्यमान 

सिात , रेडियो ऐमिटबता, सेल्फा, वीटा और गामा विकिरण । ऐल्फा क्षर 
की विविधता, द्रष्यमान-ऊर्जा तुल्यता, सरल - गतिकी, प्रवाहरेना, प्रक्षोम , 

का प्रारंभिया मिति । न्यूक्लीय बन्धन ऊर्जा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रानिकी , पर्भ 
मरम्म मनु-प्रयोग के साथ परमीली- ममीकरण । 

प्रानुभविका महति पूत्र । नाभिकीय विखंडन और संलयन , मूल शिक्टर 

भौतिकी । मूलकण और उनका वर्गीकरण । प्रषण एवं पुल विधुत- चुम्बकीय 
2. तापीय भौतिकी 

पारस्परिक क्रिया कणस्परिन, साइक्लोट्रान , रेखिक यरक , प्रतिचालकता की 

मल धारण। । 
ऊष्मागतिकी के नियम , एस्ट्रपी, कानोचक्र, ममतापी तथा रद्रोप्म 
परिवर्तन । ऊष्मागतिक विभव , मैषमयल, के सूत्र सेम्वेि कोगन ममी . 3. इलैक्ट्रानिकी 
करण , उत्क्रमणीय सेल , जूल - मूल्विम प्रभाव , स्टीफन मोल्टनम नियम , गमो 
का प्राणुगति मिसाम्रा मैक्सवेल का बेग, वितरण नियम , ऊर्जा का समषिभा 

____ टोम पदार्थो का बैड मिद्धांन- चालक ,विद्युत- रोत्री और प्रर्घ-चालक, प्रान्तरित 
जन, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा , मौसत मुक पथ , ब्राउनी गति , प्राष्णिया 

पौर बाह्य प्रर्धपालक । पीमान मंधि , ऊष्मा प्रनिरोक्षफ , गैनर डायोड,विरोधी 
विकिरण ठोस बस्तुभों की विशिष्ट ऊष्मा माइन्सटाइन एच गुवाई 

सपा प्रग्रीवशिक अभिनति पी -एन- मंधि , मौर -मैल पक्ष डायोड के प्रयोग 
सिवान्त , बीन-नियम , कलाफ नियम , सौर गुणांक तापीय भायनन तथा 

तथा मार एफ ( प्रबंधक ) , तरंगों के परिशोधन , प्रबर्धन , दौलर, मालन 
तारकीय स्पैक्ट्रम । रुयोम विर्षकबन तथा तनुसा प्रशीतन को प्रयोग कर 

पौर अभिज्ञान के लिए ट्रांजिस्टर / ट्रांजिस्टर पमिही, दूरवर्दन , तर्फ-वार । 
निम्न ताप का उत्पादन । ऋणात्मक तापमान की धारणा । 

राजनीति विज्ञान मौर मतर्राष्ट्रीय संबंध 
3. तरंग तपा वोलन 

( कोस सं . 37 ) 
वोलन , सरल पावर्त गति , मप्रगामी तथा प्रगामी तरंगें, मावमंदित 

भाग क 
मायत गति , प्रणोवित वोमन तथा अनुनाद, तरंग समीकरण हार्मोनिक समा . 
धान , समतल एवं गोलीय तरंगें , तरंगों का प्रध्यारोपण , कला एवं प्रप 

प्रश्न पक्ष 1 
वेग, मिस्पंद, हाइगम नियम, व्यतिकरण । विवर्तन -फेनल एवं फानोफर । 
सीधे कोर द्वारा बिर्तन , एकल तथा बहुगुणिस रेखाण छिन । ग्रेटिंग एवं 

राजनीतिक सिद्धान 
प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, रले निकाष , ध्रुवीकरण, वित 

1. प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधाग की मुख्य विशेषताएं 
प्रकाश का अभिज्ञान तपा उत्पादन ( रम्खिम , वृत्ताकार तथा मर्मसीय ) । मनु और कोटिस्य ; प्राचीन यूनानी विचारधारा ; प्लेटो , घरस्तु ; यूरोपीय 
लेसर उद्गम ( हीलियम -निपान , वी सभा रोनालक डायोर ) । स्पनिक मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा की सामान्य विणेषताएं ; सेट टामस 
एष कालिक संबद्धना, फूरियर रुपान्तरण के रूप में विवर्तन, फेनल तपा एस्विनाम , पाजा के मार्मिगलियो मेकिगायनी, दाम्म, लाक , मोन्टेस्वय, 


भाग 
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मसो, बन्थम, जे एम मिल, टी एवं प्रोन , हागन , गाम लेनिन और 

4 . विदेश नीति में निर्धारक तस्वः राष्ट्रीय हित विचारधारा ; राष्ट्रीय 
मा उत्से -तुंग । 

शक्ति तत्व ( वंशीय सामाजिक - - राजनीतिक संस्थानों के स्वरुप सहित ) । 
2. राजाति विज्ञान का स्वरुप पौर विषय क्षेत्र , एक शानविया 

5. विदेश नीति का क्वनः साम्राज्यवाद ; शक्ति मंतुलन ; समझौते 
के रूप में रानोति मिशा का मविर्भाय - - परम्परागत बनाम सममामयिक अलगाववाद राष्ट्रपरक सार्वभौमिकतावाद (ब्रिटेन द्वारा स्थापित शारित , 
उपागम , व्यवहारपाद मौर महारयादोमर, गतिविधि , राजनीतिक अमेरिका द्वारा स्थापित शक्ति, हम द्वारा स्थापित शाति , पान का मिहिन्न 
विश्लेषण के प्रणालो नि । और अभ्य अभिनव दृष्टिकोण , राजनीति किंगडम परिकल्पना पाट निरपेक्षता ) । 
विश्लेषण के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण । 

6. शीत युद्ध ; उद्गम पिकाम मौर अन्तर्राष्ट्रीय मंबरों पर इसका 
3. माधुनिक ५१ज्य का प्राविर्भाव और स्वरुप प्रभुमता , प्रभुमत्ता का 

प्रभाव ; सनाब शैथिल्य और इसका प्रभाव , नया गानपुर । 
एकात्मकवादी और. बनायी विश्लेषण , शकि , प्राधिकार पोर वैद्य । 
4. राजनीतिक पाध्यता ; निगेध मोर ति अधिकार , स्वतन्त्रता 

7. गुट निरपेक्षता ; मर्य माधार ( राष्ट्रीय और अगर ट्रोप ) ट 

निरपेक्षता मान्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय मंबधों में इसकी भूमिका । 
समानता , न्याय । 
5 . प्रजातन्त्र के मिजांन । 

8. निमानिवशिता और प्रमर्राष्ट्रीय मभुमान का प्रार: नबोनियणिमा 
6 . उवाया , विफामान्मक ममा जाप (प्रजातान्त्रिक फेबियन ) ; 

तथा जातिवार उनका पष्ट्रिीय मंत्रों पर प्रमाष ; एशियाई अफ्रीकी 

पुर्नस्थान । 
माक्र्सवादी समाजवाद ; फ़ामिस्टवाद । 

9. वर्तमान मतर्राष्ट्रीय पार्थिक व्यवस्या , मप्लाय ।। , व्यापार तथा 

मायिक पिकाम ; नई प्रतर्राष्ट्रीय प्राणिक अनम्या के नि सघर्ष, प्राकृतिक 
भारत के विशेष सदर्भ में मरकार और राजनीति । 

मानों पर प्रभुत्ता ; ऊर्जा माधनों का संट । 
1 . तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण. परम्पगगत 
मंरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 

_ 10, अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों में अमर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय 

न्यायालय । 
2. रामनैनिक मम्बाए , विधायिका , कार्यपालिका मौर न्यायपालिका ; 
वल नगा दगाव द वलील प्रणाली के मित्रांत , मेनिन माइन्स और 

11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उभा और विकास संयुक्त राष्ट्र मंष 
हर्षगर ; निर्वाचन प्रणापा, नौकरशाहो बेबर का दृष्टिकोण और बेबर पर पौर विशिष्ट अभिकरण , प्रनरी ट्रीय संबधों में उनको भूमिका । 
प्राधुनिक समीक्षा । 
शनीतिक प्रक्रियाः रागनीनिक ममाजीकरण , प्राधनिकीकरण 

12. क्षेत्रीय मंगठन , और ए . एम ., प्रो . ए . यू . परय लोग , एशियन 

ई . ई . सी . अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 
तथा मंप्रेषण ; प्राश्नम रामनोनिक प्रक्रिया का स्वरूप ; प्रफोको एशियायी 
ममाज को प्रभावित करने वाली मंविधानिक पौर राजनीतिक समस्याओं 

13. शस्त्र म्पर्धा, निरस्त्रीकरण पौर शस्त्र नियंत्रमः पारस्परिक 
का मामान्य अध्ययन । 

नया परमाणषीय शास्त्र , शस्त्रों का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों में तीमरी 
4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली ; ( क ) मूल भारत में उपनिवेशवाद दुनिया की भूमिका पर इसका प्रभाव । 
पौर गष्ट्रवार ; प्राधुनिक भारतीय मामाणिक और राजनीतिक विचारधारा 

14. राजनयिक सिद्धांत और पद्धमि -- - 
का सामान्य अध्ययन - - राजा राम मोहन गग , दादा भाई नौरोपी , गोजने 
निलम , परमिन्द , एकमाल , जिना , गांधी , बी पार सम्प्रेषकर, एम एम 

15. याच हस्तक्षेप- .- चारिक राजनीतिक पौर माथिक सांस्कृतिक 
राय तथा नेर। 

साम्राज्यवाद ; महाशक्तियों द्वारा प्राप्त हस्तक्षेप । 
( ब ) मंरचना - - भारतीय मंविधान , मल अधिकार और नीति निर्देशक 
सत्व , मंघ मरकार, संमद मनिगंडन, उनम न्यायालय और भ्यायिक 

भाग 2 
पनरीमा , भारतीय संपवाद, केन्द्र राज्य संबंध मरकार - राज्यपाल 

1. परमाणशीय ऊर्या का उपयोग और दुरुपयोग । परमाणषीय शस्त्री 
को भुमिका पंचायती राज । 

का अन्तर्राष्ट्रीय मत्रंधों पर प्रभाव; पाशिक परीक्षण निषेध संधि , परमाणु 
( ग ) कार्य--- भारतीय राजनीति में घरों और जाति ; लेनवाद 

शस्त्र प्रगार निरोत्रक मंधि ( पन पी टो ) शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट 
भाषायाद और साम्प्रदायिकताबाद की राजनीति रामव के धर्म ---- ( पो एन ई ) 
निरपेक्षीकारण प्रौर, राष्ट्रीय एकता को ममताएं ; राजनीतिक अभिजात्य 

2. हिन महामागर को शाति शेर बनाने के मम घोर गंगा माएं 
परी , पदलती गई म वा राजनीभिक दल नपा राजनीतिक भागीदारी 
योजना और विश्वास प्रणामा , मामाजिक आर्थिक परिर्वतन मौर भारतीय 

3. पश्चिमी एशिया में संपर्नपूर्ण स्थिति । 
लोकतंत्र पर इसका प्रभाव । 

4. दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग । 
प्रपन पत्र 2 

5. महाशक्तियां अमगेका, रूम, चीन को प. बोतर विदेश नीतियां 

संयुक्त राज्य मोविगर संघ , धीन । 
भाग 1 

6. प्रतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुनीय विप का स्थान । माका राष्ट्र मंत्र 
1. प्रम मत्ता सम्पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप नया कार्य । 

में मौर बाहरी मंचों पर उतर -दक्षिणी देशों का विचार-विमर्ण । । 
2 . अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की मंकल्पनाएं ; शक्ति राष्ट्रीय हित ; 

7. भारत की विदेश नीति प्रो . मग्र, भारत और महाशक्तिपी 
क्सि मंतुलन “ णमित रिक्तता " । 

भारत और इसके पडोसी, माम पौर दक्षिण-पूर्व एगिता भारत तपा 
3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत गवार्यवापी गिद्धात प्रणाली 

अफ्रीका की ममस्याएं ; [ र की माथि राजनायिका , भास मौर 
विति; नियंत्रण गिमात ।. 

परमाणु अस्त्रों का प्रपन । 


- - - - - 


- 


- 


- - 


। 


-- - 
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मनोविज्ञान ( कोड म . 38 ) 

प्रश्न-पत्र 2 
प्रश्न पत्त । 

मनी जान पवार --- विषयमा प्रयोग 
मनाधिशान के आधार 

। पकिगन विभिन्न ना - - निगन विभिन्न नापा का मापन , 
1 , मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र -...मामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान मनोविज्ञान परीक्षणा के प्रकार, पनावैज्ञानिक परीक्षणां का निर्माण , अटले 
के परिवार में मनोविज्ञान का स्थान । 

गनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं , मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सीमाएं । 
2. मनोविज्ञान की पतियां - - मनोविज्ञान की प्रणालीतंत्रीय समस्याएं 

१ . मनोवैज्ञानिक विकास -- शिकारी का परिण तथा रोग वर्गीकरण 
मनार्वजानिक अनुसंधान का मामान्य अभिशाप । मनोवैज्ञानिक अनुमधान के प्रणालियां, तनिका , तापीय , मनस्तापी और मनोलिमा विकाग , मनोविद्युत 
प्रनार, मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएं । 

व्यापिनत्व , मनोवैज्ञानिक विकारों के सिवान , चिन्ता अवमाद तथा खिंचाच 

की समस्याएं । 
3. मानव ममहार की प्रकृति , उदगम और विकास, प्रानुवंशिकता 
नया पर्यावरण , सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार समाशीफरण की प्रक्रिया 

3. चिकित्मात्मक उपागम - - मनोगतिका उपागम , पयहार चिकित्मा, 
गष्ट्रीय परित की संकल्पना । 

गेशो केन्द्रित चिकित्मा , मशानात्मक चिकिपा, गमृह विकिरमा । 
4 . संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं--- प्रत्यक्ष शान, प्रत्यक्ष ज्ञान के मिसाल , 

___ 4 . संगठनात्मक तथा प्रौद्योगिक ममस्यायों में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 
प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन, व्यक्ति प्रत्ममण प्रारबलिक रमा, प्रत्यक्ष न शान का कार्यात्मक वयक्निक चयन, प्रशिक्षण, कार्य अभिप्रेरण , कार्म अभिप्रेरण सिद्धांत कृत्य 
उपागम , प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व , प्राकृति अन् प्रभाष , प्रत्यक्ष शान शैली अभिकल्पन , नेतृत्व प्रशिक्षण, सदभागी प्रबंध । 
प्रात्यक्षिक अपमामाम्य , मतर्कता । 

5. लघु रामूठ---- लघु ममूह की संकल्पना , समूह के गुणधर्म , कार्यरत 
5. मधिगम - - संज्ञानात्मक , क्रिया प्रसूत तथा क्लासिकल अनुकूलन ममूह, समूह व्यवहार के सिद्धांत , ममूह व्यवहार का मापन अन्त क्रिया 
पुपागम , मधिगम परिचटना विलोप , मिभव और सामान्यकरण , विभेद प्रक्रिया विश्लेषण , अन्तम्पमिन संबंध । 
अभिगत, प्रायिकमा अधिगम , प्राग्रामित प्राधिगम । 

6. सामाजिक परिवर्तन - - समाज परिवर्तन की विशेषताएं, परिवर्तन 
6 . स्मरण-- - स्मरण के मिति अल्पकालिक स्मृति दीर्वकालिका मनि , के मनोवैज्ञानिक प्राचार परिवर्तन प्रतिरोध प्रतिरोधी कारक परिवर्तन 
स्मृति का मापन , विस्मरण, संस्मति । 

प्रायोजन परिवर्तन प्रवणता की गंवल्पना । 
____ 7. चिम्मन -- समस्या समाधान, संकल्पना निर्माण , संकल्पना निर्माण ___ 7. मनोविज्ञान तथा प्रधिगम प्रश्रिया - - शिभार्थी समाजीकरण के 
का रचना कौशल , सूचना प्रक्रिया, मर्रानात्मक चिन्तन , अभिनारी तथा मार्ता के रूप में विद्यालय । अधिगम स्थितियों में किशोरों में संबंधित 
उपासारी चिन्तन, बालकों में चिन्तन के विकास के मिशांत । 

समस्याएं प्रतिभाशाली और मंवित बालक तथा उनके प्रशिक्षण से संमधित 
___ 8 मुद्धि --- युति की प्रकृति, मुद्धि के सिद्धांत, मुखि का मापन , मर्जन 

ममस्याएं । 
दमकता का मापन , अभिगमता, अभिक्षमता का मापन , सामाजिक मुखि की 

8. मुविधायचित ममूह -...प्रकार : मामाजिक सांस्कृतिक और प्राथिक 
संकल्पना । 

गविधार्थचन के मनोवैशानिक फरन बंजन की मंकल्पना सुविधायंचित ममहो 
9 . अभिप्रेरण - -- अभिप्रेरित म्पबहार की विशेषताएं , अभिप्रेरण के की शिक्षा , मुविधा यचिन समूहों के अभिप्रेग्ण को गमस्याएं । 
उपागम, मनोविश्लेषी मिशाल, मन्नर्नोद मिशांत , आवश्यकता अभिक्रमसिद्धांत , 

9. मनोविज्ञान तथा मामाजिक एकीकरण की समस्या - - सजातीय 
सदिश झर्षण-शक्ति उपागम , प्राकांक्षा स्तर की मंकम्पना, अभिप्रेरण क पूर्वग्रह की ममम्या , पूर्वग्रह की प्रकृति , पूर्वग्रह की अभिव्यक्ति, पूर्वग्रह का 
मापम , विरक्त तथा विमुख ग्यष्टि , प्रेरकः । 

विकास , पूर्वग्रह का मापन , पूर्वग्रह का सुधार , पूर्वग्रह और व्यक्तित्व , मामा 
10. व्यक्तित्व - व्यक्मिन्य की संकल्पना, मिशेषफ और प्रनार उपागम 

जिक एकीकरण के उपाय । 
कारकीम तया बाबामीय उपागम , व्यक्तित्व के सिडान फायर , असपोर्ट ____ 10. मनोविज्ञान तथा प्राधिक विकाम . - उपलविध अभिप्रेरण की 
मरे , मेटल , मामाजिक अभिगम मिदोम , तया क्षेत्र गिवत, व्यक्तित्व को प्रकृति , उपन्धि अभिप्रेरण , उद्यमशीलता मंवर्द्धन , उम्मशीलनता मनक्षमा 
मारतीम उपागम एगों को संकल्पमा , व्यक्मिन्त्र का मापन , प्रश्नावली , प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा मानवीय व्यवहार पर इसका प्रभाव । 
निर्धारण मापनी , मनोमति परीक्षण , प्रश्लेगी परीक्षण प्रेक्षण प्रणाली । 

11. मूचना का प्रबंध और. मधरण - .. सूचना प्रबंध मे मनोयेज्ञानिक 
___ 11, भाषा और संप्रेषण --- भाषा का मनोवैज्ञानिक प्राधार , भाषा 

कारक , सूचना प्रतिभार ; प्रभायी सचरण के मनोवैज्ञानिक आवार , जन 
भिकास के सिद्धांत स्किनर भौर भौमस्की ; अशाशिदक , मप्रेषण , कार्यभाष संचार और गामाजिक में उनकी भमिका , दूरदर्शन का प्रभाव , प्रभावी विज्ञा 
प्रभावी संप्रेषण लोत और ग्रहीता की विशेषमाएं , अनुभवी मप्रेषण । पन का मनोवैज्ञानिक प्राधार। 

12. अभिवृत्तियां पौर मूल्य - - अभिवृत्तियों की संरचना , अभिवृनियों 
की बनावट, अभिवृत्तियों के सियान , अभिवृद्धिय मान, अभिवृत्ति मापनी 

12 गमकालीन समाज की ममस्याय-.-विमा य, विवान का प्रबध 
के प्रकार , अभिगति परिवर्तनक के मिखांम, मूल्य , मूल्यों के प्रकार , मूल्यों 

मयग्रमनना भया मादक मूख्य व्यसन, गामाजिक बिमामान्य , किशोर प्रभजार 
के अभिप्रेरणीय गुणनम , मूल्यों का मापन । 

अपराध , विसामान्य का पुन स्थापन वयोवृद्धों की ममरपाए । 
13. अभिनन प्रवनियां - - मनोविज्ञान और कम्प्यूटर, ज्यवस्हर का 

लोक प्रशासन ( कोड - 41 ) 
संतालिकी माइल , मनोविज्ञान में अनुरूपना अध्ययन , चेतना का अध्ययन 
भितना की परिवर्तित स्थिनियो, निद्रा , स्वप्न , ध्यान और सम्मोहन प्रारम 

प्रश्नपत्र - 1 प्रशासनिक सिद्धान 
मिस्मति, मादक प्रम्य उत्प्रेरिन परिवर्मन संवेदन कंचन , विमानन और अंत 
रिक्ष उड़ान में मानव समम्पाएं । 

1 मूल अवधारणाएं : लोक प्रणामन का अर्थ, विम्मार तथा महत्व ; 

निजी प्रशासन तथा लोक प्रशामन ; विक्रमित और विकासशील ममाग में 
___ 14. मानव के माइल - - यांत्रिक मानव , जैविक मानय , संगठनात्मक इसकी भूमिका ; प्रशासन की गामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक राजनीभिक 

मानव, मानवतावादी मानव , पयहार परिवर्तन के विभिन्न प्रतिस्पों के और विविध परिस्थितिया , लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विकास : 
निहितार्थ, एक एकीकुत प्रतिरूप । 

प्रशारान , मया नोक प्रणामन । 
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2. संगठन के सिद्धांत : वैज्ञानिक प्रबंध (टेभर और उसके गाथी ) ; 

7. याजना मन्त्र : राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण , राष्ट्रीय विकाग 
नौकरशाही मगठन का सिद्धति ( वंबर ), आदर्ण सगठन का गिद्धांम ( हुनरी परिषद योगना पायाग, राज्य /जिला स्तर पर योजना तन्त्र । 
फयोल , थर गुलिम तथा अन्य ) ; मानव मन मबंधी सिद्धान ( एलटा । 
मागो और उसके माथी ) , व्यावहारिक दृष्टिकोण , उपवस्था दृष्टिकोण ; 

७. लाक उपमा - स्त्रम्प, प्रबन्ध , नियंत्रण और समस्याए । 
संगठनात्मक प्रभावशालना । 

9. लोक य झा नियंत्रण . सगीय नियंत्रण , बिन मन्त्रालय का 
3 संगठन के गिद्धांत योगान के सिद्धांत , गेकिन अायण , प्राधिकार 

भूमिका , नियंत्रक तथा महालेन्या परीक्षक । 
और उत्तरदायित्व , ममन्ना निमंबण का विनार , पर्यवेक्षण , केन्द्रीकरण और 

10 कानून और मनम्या मेगा प्रशासन : कानून और व्यवस्था 
विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन । 

मनाए. रचने के नि ! कन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को भूमिका । 
___ 4 प्रशामनिधः पवहार हर्बर्ट गाइमन के योगदान के विशेष मदर्भ 

11. राज्य प्रशागन . राज्यपाल , मुनमंत्री, मंत्रि परिषद , गचिवालय , 
में निर्णय लेना , नेतृत्व के सिद्धांत , मनार , मनावग्न , प्रेरणा ( मामला और 

मा गचिन , निदेशालय । 
हजबर्ग ) । 

[ 2. जिला नया स्थाना प्रशासन : भूमिका और महत्व , जिला 
5. मंगटन भरन ।। मुमय कार्यकारी, भुमा कार्यकारी के प्राार ग्रीन 

समाहृता , भूमि और राजन्म, कानून नथा ब्यवस्था मीर उनके विकास 
उनके कार्य ; मन्त्र और स्टाफ प्रौर गहायक एजेंमियो ; विभाग ; निगम 
कोपनी , कोई और पायोग, मुख्यालय और. धोनीय संबेध । 

मंबधी कार्य , जिला ग्रामीण निकास एओसी , विशेष कार्यक्रम । 
___ कामिक प्रणामन : नीचारणाही और सिनिल मेत्रा ; गद बगीकरण , 

___ 13. स्थानीय प्रशासन . पसायनी राम , शहरी स्थानीय सरकार , 
भी ; प्रशिक्षण ; वृत्ति विकास कार्य का मूल्यांकन ; पदोन्ननि , येतन तथा 

विगेपना , स्वप, गमम्याग , स्थानीय निकायों की स्मामनता । 
मेया गर्भ ; मेवानिवृति लभ; अनुमायन , नियोक्ता कर्मचारी मंबंध , पणा 

14 कल्याण कार्यों हेतु प्रशासकीय बिस्था : अनुसूचित जाति , 
हान में सत्यनिष्ठा , ममान्यक्ष और बिगेगम , तटस्था और अनमिना । 

अनुसूचित जनजाति , महिला कल्याण कार्यक्रमों के विशेष मन्दर्भ में दनित 
7 घिसीय प्रशासन . मनट को सकेमा बजट तैयार करना और 

यौ के नाल्माण के लिए प्रणामय उपबस्था । 
उमका कार्यान्वयन ; निष्पादन बगर बनाना ; विधायी नियंत्रण ; लेग्या 

15. भारतीय प्रशासन - अबस्था में विवादास्पद मुहे . राजनैतिक 
प्रौर परीक्षण । 

तथा स्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध, प्रशासन कार्यो में सामान्य तथा 
8. उत्तरवायित्व मया नियंत्रण : उत्तरदायित्व और नियंत्रण को संकल्प विशेषज्ञों की भूमिका, प्रशासन में सत्यनिष्टा ; प्रशासनिक कार्यों में जनता 
नाए ; प्रशासन पर विधायी , कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण ; नागरिक की सहभागिता , नागरिक शिकायतों को दूर करना , लोक पाल और लोक 
नया प्रशासन । 

पायुक्न , भारत में प्रगामनिक सुधार । 
9. प्रशासनिक सत्रधार : मंगठन एवं पद्धति, कार्य अध्ययन , कार्यमापन 

समान शास्त्र ( कोड सं . 30 ) 
प्रणामनिक सुधार ; प्रप्रिया और अवरोध । 

प्रश्न पत्र 1 
10. प्रशासनिक कानून . प्रशासनिक कानून का महन्त्र ; प्रत्यायोजित 
विधान ; प्रर्य प्रकार लाभ , मीमाएं , गुरक्षा उपाय, प्रशासनिक अधिकरण । 

मामान्य ममाज शास्त्र 
11. तुलनात्मक एवं विकाग प्रशासन अर्थ स्वरूप और बिम्भार मक्षेिनिक 

मामाणिक घटनाओं का वैज्ञानिक प्रव्यपन - - नामशास्त्र का 
साल माइल के विशेष संदर्भ में फेड रिम्म का योगदान ; प्रशासन में 

प्राधिभाव तथा अन्य शिक्षा शाम्यात्रों में उसका ममंच निशान और सामाजिक 
विकास की संकल्पना , बिम्नार और महन्थ ; राजनीतिक पार्थिक और 

व्यवहार , यथार्थता की समस्याएं , मामाजिक अनुसंधान की शानिक पद्धनि 
मामाजिक एवं मास्कृतिक मदर्भ में प्रशागन का विकास , प्रशासनिक विकास 

की परिकल्पना नया मंकलन और माप की तकनीक जिगमें लामेदारी 
की मल्बपना । 

और गैर -गामेदारी प्रेक्षण माशात्कार कार्यक्रम प्रौर प्रश्नावलियां , और 

अभित्तियों का मापन मम्मिलित है । 
12 लोक नीति · लोक प्रशामा में नानि निरिग की प्रासंगिकता नानि 
निर्धारण करने की प्रक्रियाग और कान्षियन । 

समाजशाम्न के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान --- जर्क हुईम बेवर , रेउ 

क्लिप पाउन मलिनाको पारसन्म मर्तन और मार्स के प्रारंभिक विचार 
प्रश्न -पत्र 2 

ऐतिहामिना भीनिक बोध , विमुम्बन , वर्ग और बर्ग संघर्ण उमेह ईम नम 

विभाजन , मामाजिक तब्य , धर्म और ममा वेवर -- - सामाजिक कर्म के 
भारतीय प्रशासन 

प्रकार प्राधिकार के प्रकार, नौतारादी, बुद्धिवाद प्रोटेस्टेंट नीति नया 

पंजीवाद की भावना प्रादर्श प्राप । 
1 . भारतीय प्रशागन का विकाम . कौटिल्य ; मुगन युग , अंग्रेजी युग । 
2. परिस्थिति अन्य परियेश . रात्रिधान , रामदीप प्रजातंत्र , मंघयाय, 

____ पक्ति और मगाज -- व्यक्तिगत पवार, समाज में पारम्परिक क्रिया , 
योजना, गमाबाद । 

प्रभाव , समाज मोर सामाजिक गमूह, सामाजिक पद्धति , प्रतिष्ठा मोर 

भूमिका संस्कृति , व्यक्तित्व पीर समाजीकरण । अनुरूपता , पतिरम और 
3 मंध स्तर पर राजनैति कार्यपालिका . राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री , मंत्रि मामाणिक नियंत्रण , कार्यात्मक संघर्ष । 
परिपद्, मंदि मंडल समिनियो । 

मामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता --- प्रगमानना और स्तरोनरम 
। केंद्रीय प्रशासन की संरचना मचिपानग , मत्रिमंडल सचिवालय , 

वर्ग का विभिन्न अवधारणाए , परीकरण को मिला । जाति और वर्ग 
मन्त्रालय और विभाग , नोर्ष और प्रायोग , क्षेत्रीय सगठन । 

और मगान गतिशीलता के पहार , अंगो गतिशीलता का मकर और 

बल प्रतिक । 
5 पेन्द्र म मंत्री पिगी पगानिः गोजमा पीर निवार । 

गरिका , isीर - -पापा पो ना - 
To ir mais fout lliri itons, el is thir , TL 57 

मंगोमा । गि परिता नसा चौरागमन 
मंना भानीय गिवि । गए, संभ और २ नोक मा यामाग शिविर 

परिजनन माग और ना । कार्या में परिवर्तन या वि और परिवार 
मेवानी का प्रशिक्षण । 

म परियमन , विवाह और तलाक । 
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औपचारिक संगठन - -ौपचारिक भोर मनीपचारिक सरचना के तत्व 

राजनैतिक प्रणाली----पारंपरिक समाज में लोकतांत्रिक , राजनीतिक 
मौकरशाही, सहभागिता के विभिन्न सप - - लोकतांत्रिक और सत्तात्मक 

तब की क्रियाशीलता , राजनीतिक दल और उनकी सामाजिक रचना, राज 
ग्वैशिष्छक भासवान । 

नानिक सनात वर्ग का सामाजिक उदगम स्त्रोन और उनका मामाभिक 

अभिविन्यास शक्ति का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक साझेदारी । 
आर्थिक प्रगाली - सम्पत्ति को अवधारणा , श्रम विभाजन की सामा 
जिक प्राथाम और विनियम के विभिन्न प्रकार, पूर्व प्रौद्योगिक और प्रोद्यो 

शैक्षिक प्रणाली - - पारंपरिक और प्राधुनिक संम्भों में शिक्षा और 
गिक प्रणालियों आपिक का सामाजिक पभ , प्रौद्योगिकरण मषा जनासिक 

समाज , शैक्षिक प्रगमानता श्रीर परिवर्तन , मिना श्रीर मामाजिक गति 
शैक्षिक , धार्मिक , पारिवारिक और राररिस्पामो क्षेत्रों में परिवर्तन मामाजिक शोलमा ; महिनामों का शशि भमस्याएं , पिछड़ा वर्ग प्रोर अनुमुचित 
निर्धारक तत्व और मार्थिक विकास के परिणाम । 

धर्म : जन मांख्यिकीय मायाम , भौगोलिक वितरण पीर प्रमुख धार्मिक 
राजनातिक प्रणालो----सामाजिक गमन की प्राकृति -. - मुदाय पनि 

वर्गों के पड़ोसी रहन सहन का रंग ढंग , अंतराधर्म परस्पर क्रिया मोर 
संरचना , मनात बर्रा की शक्ति , प्रसंगठिन अनना की शसि प्राधिकार 

धर्मपरिवर्तन की समस्या में इसको अभिम्पकिन , अल्पसंख्यकों की स्थिति , 
पीर वैधता ; लोकतंत्र और सर्वसत्तात्मक समाज में शक्नि राजनीतिक दल 

सांप्रदायिकता , धम निरपेक्षता । । 
पौर मताधिकार । 

अनजाति समाज और उनका एकीकरण -- - मनमानि गमवानों के 
शक्षिा प्रणाली - - छात्रों और अध्यापकों के सामाजिक स्रोन पोर विशिष्ट लक्षण , जनजाति प्रोर जाति सस्कृति ग्रहण पोर एकाकरग । 
मन रयापन , शैक्षिक अवसर को ममान पा ; शिक्षा संस्कृति प्रतिरूपण के 

प्रामीणी समाज व्यवम्या और मामुयायिक विकाग :--- ग्रामीण समुदाय 
माध्यम के रूप में मतारापण , रामाजिक पराकरण पीर, गनिशान ।। 

के सामाजिक , सांस्कृतिक प्रायाम, पारम्परिक शक्ति संरचना, लोकतांतिक 
शिक्षा और माधुनिकीकरण । 

पौर नेतृत्व गरीबी , अणग्रस्तता और बंधक मजपुरी ; भूमि सुधार के ममा 
धर्म -- मिक घटनाएं , पावन और प्रपातन धर्म के सामाजिक कार्य 

मिक परिणाम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित बिकास 
और धिकार्य जात् टोना , धर्म और विज्ञान ममाम में परिवर्तन और धर्म 

परियोजनाएं सथा हरित क्रांप्ति , ग्रामीण विकाग की नई नीति । 
से परिवर्तन , धर्म निरपेक्षीकरण । 

शहरी सामाजिक संगठन - शहरी संवर्भ में भामाजिक संगठन को 

परंपराभों जैसे सगोन्नता, जाति और धर्म में निरंतरता पौर, परिवर्तन , 
मामाजिक परिवर्तन भौर विकास-- - मामाजिक संरचना प्रौर गामाजिक 

शहरी ममुशय में स्तरीकरण मोर गतिगोना; नजानिक घोका मोर 
परियतम , ययार्य और मूल्य के रूप में निरंतरता और परिवर्तन ; परिवर्तन 

गामुसायिक एकाकीकरण , नहरी पोमवारी, जन माषिकाय और सामाजिक 
की प्रक्रियाएं , परिवर्तन के सिद्धांत , मामामिक विघटन और सामाजिक 

सास्कृतिक लागों में शहर और गांव में प्र थाउनके सामाजिक 
प्रौदोलन , सामाजिक प्रायोलनों के प्रकार ; निर्दिष्ट सामाजिक परिवर्तन 

परिणाम । 
सामाजिक मीति और सामाजिक विकास । 

जनसंख्या गतिमी : -- नर -नारी संबंधों का मामाजिक सांस्कृतिक पक्ष 
प्रश्न पत्र 2 

पोर पाबू संरबा , मंत्राहिक स्थिति , अपार सपा म - पूवर, जसमा 

में अस्थत वृद्धि का ममस्या , परिवार नियोजन क्रियाओं को अपनाने के 
भारतीय समाज 

सामाजिक , मनोवैज्ञानिक , सांस्कृतिक और प्रार्षिक कारण । 
भारतीय समाज को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - - पारंपरिक हिन्दु समाज का 

सामाजिक परिवर्तन पोर माधुनिकीकरण :- - भूमि का संघर्ष को 
सगठन , यूनान सामाजिक , सास्कृतिक , गतिशीलमा , विशेष रूप से बौद्ध 

समस्या - - युवा अमंनोष--- पोलियों का अंगर - - महिमानों को बदलतो स्थिति 
इस्लाम और माधुनिक पश्चिम का प्रभाव ; निरंतरता पीर परिवर्तन के 

सामाजिक परिवर्तन तथा परिवर्तन के प्रतिरोधों तस्त्र के प्रमुख सात, 
कारक तत्व । 

पश्चिम का प्रमाव - - सुधार - - मांदोलन , सामाजिक प्रदिोलन , पीचोगिकरण 

पौर शहरीकरण , दबाब समूह, नियोजिन परिवर्तन के तत्व , पंचवर्षीय योजना , 
सामाजिक स्तरीकरण - - आति प्रथा पीर उसका रूपांतरण , कर्मकाठीय 

विधामा तथा प्रशासकीय उपाय - - परिवर्तन को प्रक्रिया - - संस्कृतिकरण , पश्चिमो 
प्रार्थिक और जाति प्रतिष्ठा के पक्ष , जाति के बारे में सांस्कृतिक मौर 
सरचनात्मक विचार, जाति की गतिशीलना , समानता और सामाजिक न्याय 

करण और माधुनिकीकरण , माधुनिकीकरण के साधन, जनसंपर्क साधन और 

शिक्षा परिवर्तन और प्राधुनिकीकरण को समस्या - - संरचनात्मक विसंगतियां 
की समस्याएं हिलू और गैर हिन्नुमों में जातियां , जानिबाघ पिछड़ा वर्ग 

और व्यवधान । 
और अनुसूचित जातियो, अस्पृश्यमा और उसका उन्म लम ; कृषिक और 
मोद्योगिक वर्ग संरचना । 

धमान सामाजिक युण---- भ्रष्टाचार और पक्षपान, किरी - - कालाधन 


र 


सांलिपको ( माड सं 41 ) 


परिवार विवाह मौर मंगोत्रता--- संगोत्रता पद्धति और उसके मामा 
जिक सांस्कृतिक संबंध में क्षेत्रीय विविधता ; संगानता के बदलते पा ; 
संय क्त परिवार - -- इसका संरचनात्मक पौर व्यवहारिक पक्ष तथा इसका 
बदलता रूप एवं विघटन ; विभिन्न नजानिक समूहों और मार्मिक बगी में 
विवाह , उसकी बदलती प्रवृत्ति और उसका भविष्य , परिवार मौर विवाह 
पर कानून पीर सामाजिक तथा प्रार्थिक परिवर्तन का प्रभाष पोती मंस रास 
पौर य वा असंतोष , महिलामों की बदलती स्थिति । 


प्रन पश्त्र 1 
प्रत्येक खंर से अधिक से अधिक दो प्रश्न चुन कर कुन पाच प्रमों के 
उत्तर देने होंगे । प्रत्येक खंर पर ममान अंक पाले चार प्रश्न विा माये । 


भार्षिक प्रणाली, अजमानी प्रणाली और उसका पारम्परिक समाज पर 
प्रभाव ; विपणन , अर्थव्यवस्था पीर उसके सामाजिक परिणाम , पावमागिता 
विविधिकरण और गामाजिक संरचना , ब्यथमाय , मजदुर, गंध , मामाजिक 
मिर्धारित तत्व नथा माथिक विकास के परिणाम , ग्रार्थिक प्रगमाननाएं 
शोषण मोर भ्रष्टाचार । 


1 . प्रायिकता 

प्रतिवशा समष्टि और अनुवन प्रायिकता, माप और प्रायिकता समष्टि , 
सामिपकीय रवनवना , समय फलन के मप मे यावृच्छिक घर , प्रांता और 
प्रसमस गानिक घर, प्रायिकता घनत्व गौर यंटन फनन , उपांन और 
मतिम व मंटन , रावृछिक कारों के फन मोर न के बंटन , प्रन्याशा और 
माणे सत्रसिध प्रत्याशा सहमबध गुणांक प्रायिकता में तथा लगमग 


- - -- - - - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 
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संयंत्र अभिसरण मार्कोय , चविशेष सथा कोलमोगोरीष प्रममिकाएं , बोरल फलनों की मानक दुटियो , मनपात और समाश्रयण प्राकसन और उनकी 
कंटली प्रमेयिका , बृहम संगयांओं के दुर्भल एवं सबल नियम, प्रायिकता सापेक्ष क्षमता, भारत में हाल ही में प्रायोजित बहादाकार सर्वेक्षगों के 
जनक एवं अमिताक्षणि फरसन , अहिती यत . एवं सतत्य प्रमप, प्राणकि विशेष संदर्भ में प्रतिवश सर्वेक्षण का पापोगन और मंगउन । 
के द्वारा बंटनों का निर्धारण, लिन बा - लेबी केन्द्रीय सीमा प्रमेय, मनाक 
संतन प्रक्रिया मंटन और उनके पारस्परिक संबंध जिसमें मीमा प्रकरण 

प्रयोगात्मक प्रमिकल्पनाओं के नियन , मी . पार . डी ., प्रार . बी . 

डी ., एल . एस . सी . , अप्राप्त क्षेत्र प्रविधि, वा - उपादानी प्रयोग, : 
भी शामिल हो । 

और 3 प्रमिकला संपूर्ण और मोशिक संरग तया प्राणि : पुतताति का 
: . मांख्यिकीय अभिनि 

पापक सिप्ति विभक्त क्षेत्र का विश्लेषण, पी . भाई . बी , और सरल 

जालक अभिकल्पनाएं । 
माकलनों के गुण धर्म , मंगलि, परमिननि , क्षमता, पर्याप्तता और 
परिपूर्णता- -- गमर- राम, परिबंध, प्रपतम प्रसरण अनमिनत प्राकलन , राव 2. इंजीनियरो मालिको 
चालकावल और महन शेक का प्रमय आपूर्णों द्वारा प्राकलन को विधियो 
प्राकितम समाविता, प्रल्पनम काई-वर्ग , अधिकतम संमापिता -प्राकलनों के 

___ गुण की धारणा और नियंत्रण का प्राश घिमिन्न प्रकार का निद्रण 
गुण, धर्म , मानक बंटनों के प्राचलों के लिए विश्वस्य ता अंतगल । 

मालिकाएं - -- जरो एक्स - - पार संमित्र , पो - - संचिन , एम पो - - संचित 

सी -~- सचिन तथा संचयी योग नियंत्रण संचित । 
गरल और. मंकुल परिकल्पनाएं , सांख्यिकीय परीक्षण और क्रासिक 

प्रतिदर्शी निरीक्षण बनाम शत प्रतिशत निरीक्षण गुण परीक्षण हेतु 
क्षेत्र, दो प्रषामा की त्रुटियां, क्षमता फलम , अनमिनस परीक्षण, प्रशस्त क्षम 
और समान रूप से शक्ततम परीक्षण , नेमन पियसेन प्रमयिका, एकः प्रचाल 

एकल , विश बहुल और अनुक्रमिक , प्रतिपयन प्रायोजनाएं - ओ . सी . ए . 
में संबंधित सरल परिमाल्पनाओं के लिए इष्टतम परीक्षण , एकविष्ट 

एस . एन , और ए . टो . प्राई . वक, उत्पावक जोखिम और मोक्सा 

जोखिम की कल्पना ए . क्यू . एल ., ए . जी . , यू . एल . एल . टो . पो . डो . 
मभायिस अनुपात का गुणधर्म और यू . एम . पी . परीक्षण का याद 

मावि पर प्रतिषयन प्रायोजनाएं । 
च्छिकता करने में उसका प्रयोग । संभ बिना अनुपात निकष, उमा उप 

गामी बंटन, ममंजन मुष्ता के लिए काई-वर्ग और कोलगोगारोंय । विश्वसनीयता मतुरगों111 और उपपम्बा को परिभाषा - - जीवन 
- परीक्षण का यादमिकता के लिए परंपरा परीक्षण प्रस्थापन के लिए निवर्श बंटन, पिफलता घर और उपनली विफलता पर सेक्र , परणातांको 
चिन्ह परीक्षण - -द्विप्रतिवश समस्या के लिए विस्कॉकस बिटनों परीक्षण एवं 

और बीवुलमिदर्श दिनर्थ श्रेणियों और समांतर सनाओं और अन्य 
फॉलगोरीय स्मनों व परीक्षण, मानाओं का बंटन - - मुक्त विश्वास्यता 

सरल विन्यासों की विश्वसनीयता - - विभिन्न प्रकार की प्रसिरिनसा जैसे गरम 
अंकगलो और मंटन फलनों के लिए विश्वास्थता - पट्टि । 

और ठन्हा और विश्वसनीयता- सुधार अतिरिमता का उपयोग-प्रामु परीक्षण 
मनुक्रमिक परीक्षण संबधी घार गायें बाल्ट्म का एस . पी . पार . संबंधी समस्याएं - - पर धातोकी माइल के लिए संरित वंटित प्रयोग । 
टी , उसका सी . सी . और ए . एम . एन फलन । 

: संप्रिया विज्ञान 
3 रैखिक अनुमिति और बहुचर थिरनेषण 

मंक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा , विभिन्न प्रकार के 
न्यूनतम वर्ग सिवांत और प्रसारण विश्लेषण आइस-मार्कोफ , सिवान 

मिर्वेश -- - उनको बनाना और हल निकालना -सामांगी मसंतप्त काल, मार्कोव , 
मामामाग्य मनीकरण , न्यूनतम व शकलन और उनको परिशुसा सार्थकता 

विश्र बलाएं संक्रमग प्रायिकता प्राब्यह, प्रस्थाओं का वर्गीकरण और 
परीक्षण और अंतराल प्राकलन को एकष द्विधा और बिग्रा वर्गीजस 

प्रतिप्राय प्रमय , समांगी संतत काल मार्कोष खिलाएं पंक्ति सिसांत 
मांकड़ों में न्यूनतम वर्ग गिीत पर आधारिम सह- समाश्रयण विश्लेषण 

के प्राथमिक तत्व एम/ एम / 1 और एमएमके पंक्ति मशीनी व्यतिकरण 
रैखिका समाश्रयण, महमंबंध और ममाश्रयण के बारे में प्राकलन और 

की समस्या और जोमाई/ एम / 1 और एम / जी / पक्तियां । 
परं क्षण पक्र , रैखिक गामाश्रयण सया लग्विक मनुपर, समाअयण की रम्नि 

वैज्ञानिक मालिका प्रबंध को परिकल्पना और सालिक समस्याओं 
माता के लिए परीक्षण । बहुचर प्रम माग बंटन , बहुल समाश्रण, बहु 
महसंबंध और प्राशिक सहसंबंध महा मनवीस डी और हालिग डी . 

की विशेषणात्मक संरचना , ऋग्रता काल के साथ और इसके बिना निधीर 
कई और उनके अनुप्रयोग ( ई । और टो - अंटनों व्युतासियों को छोड़ 

णास्मक और प्रसम्माष्प मांग के सामान्य नमूने, बांध प्रकार के विशेष 

संदर्भ में मंडारण के नमूने । 
फार ) , यशर का विधिकतर विश्लेषण । 

रैखिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और सपाययम , एक याप्रक्रिया , 
प्रपन पत्न 

विवरण पयति और फार्मस , कृत्रिमरों के साथ सप-पति रखिक कार्य 
( 1 ) किहीं तीन म्हण्डों को चुन लीजिए । 

क्रम का व्रत सिद्धांत और उसका प्राधिक निर्वाचन प्राहिता विश्वेषण 

परिवहन और नियोजन समस्याए । 
( : ) चुने गये खण्ठों से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक 
चुने गये खण्ड मे अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उत्तर देना है । 

बेकार और खराब पीजों का प्रतिस्थापन सामूहिक और वैयक्तिक 
प्रत्येक खण्ठ में ममान, अंसा वाले चार प्रश्न पूछे जायेंगे । 

प्रतिस्थापन नातियां । 

संगणकों का परिचय और फोट्रोन प्रक्रमण के माघारभूत तरव, निविष्ट 
1. प्रवियन सिति और प्रयोगों को अभिमापना । 

और निर्गत के विवरणों के लिए प्रलप , विनिर्देशन और तोकिक कयन एवं 
प्रतिचयन का स्वरूप और विचार-क्षेत्र, सरल यादृच्छिक प्रतिचय म उपनेमकायें । कुछ मामान्य साखियकीय समस्याओं के संदर्भ में प्रमुप्रयोग । 
प्रतिस्थापना के साथ उसके बिना परिमित समष्टि से प्रतिपयन , मामक 
दृष्टियों का माकलन , समान प्रायिका ताओं के साथ प्रतिचयन और पी . 4. मात्रात्मक पर्यशास्त्र 
पो . एस प्रतिचयन । स्तरीकृत यादृच्छिक मया क्रममा प्रश्चियन विवरण 

काल श्रेणी को परिकल्पना , संकल्पनात्मक पौर, गणात्मक , निवर्ग 
और पहचरण प्रतिमयन , चतुचरण और गुज्छ प्रसिधयन प्रणालियां । 

चार पटकों मे विभवन , मुक्तहस्त पारेखण से प्रवृत्ति का निर्धारण , गीता 
ममान्टि का प्राकलन योग और अभिपमिना और अनमिन । प्राकलनों 

मान माध्य पोर गणितीय पक गमंजन , उनि न मुचकांक पौर यादृच्छिम 

घटकों के सारण का प्रांकलन । 
का प्रयोग सहायक पर , तुहग प्रतिपयन , प्राकलन लागत और प्रसारण 
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सूचकांकों की परिभाषा , रचना निर्वाचन और परिमीमाएं , लेस्मेरे 
पार्श इजिप्रध-मार्शल पौर फ़िशर सूचकांक , उनी शुलना, सूचका परीक्षण , 
जीवन निर्वाह् सूचकांक के मूल्य की रचना : 

उपभोक्ता मांग का सियात और विश्लेषण - मांग फ़लनों का विनिर्देशन 
पौर प्राकलन--- मांग की लोष, उत्पयवन मिवान्त पूर्ति फ़लम और लोचें , 
निर्दिष्ट मांग फलन , एकत्र ममीकरण निवर्ग में प्राथल का प्राकमनधिर , 
प्रतिष्ठित न्यूनतम वर्ग , साधारणीकृत न्यूनतम वर्ग , विषय विचातिा 
श्रेणीगत, सह संबंध बहुसंरखना, विधा और निया न.टिया-य गपत समीकरण 
निवर्श- प्रनिनिर्धारण , कोटो पीर पर प्रतिबंध अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग और 
विचरण न्यूनतम वर्ग- अल्पकालीन आर्थिक पूर्वानुमान । 


7. प्रार्थोपोडा : पलीमान, विच्छ, तिलचंटा कस्टेपमा में हिम्म प्रकार 
और परजीविन । प्रार्थपोडा में मुखांग दुष्टि और स्वशन ; कीटों में 
मामाजिक जीवन और कामांतरण । परिपेटम मा महत्व । 

६ मोलम्का : युनियों और पिला शुमिन की संस्कृति और मोती 
निर्माण सेफ़ानोपांडम । 

9. एकोनाडामाटा :--- सामान्य संगठन , हिम्म प्रकार और एकोनाइड 
मीटा की सदृश्यताएं । 
___ 10. सामान्य संगठन एवं चरित्र , प्रोटो कटिंटा की रूपरेमा , बर्गकिरण 
और अंसर संबंध । पाइसम , एम फिमिया खटिना, एबीज और स्नन 
धारी वर्ग । 

11, नपुटी और प्रतिगामी कायांतरण । 
___ 12. कशेमकियों की विभिन्न प्रणालिया का मुलनात्मक अाधार पर 
मामान्य अध्ययन । 

13. लोकोमोमन : मछनियो में प्रवमन और श्वगा । डिपनाई की 
संरचना और मदृशनाए । 

14. एन्फिदिया की उ-पति , विस्तार , गडेला और अपाडा की 
शरीर रचना विशेषता और मादृश्पनाएं । 

15 रेप्टाइल्म को उम्पति , रेप्टाइल्म में अम- नकली निकिरण रेटा 
इल्म जीवाश्य , भारत के विषले और विषहीन मपं के विषयत्न । 


5 . अन सामिपकीय और मनोमिनि 

जन सामिपकोप तवा के सोन . - - जन गणना पंजीकरण राष्ट्रीय 
प्रतिदर्श सर्वेक्षण और अन्य जन साखियकीय सर्वेक्षण-- - जन मासिपकीय 
मकड़ी की मीमाएं और उपयोग । 

जीवन संबंधी दर और अनुपात : परिभाषा निर्माण और उपयोग । 

जीवन सारणियां - - गपूर्ण और संक्षिप्त -- जन्ममरण के आकड़ो और. 
जन गणना के विवरणियो के प्राचार पर जीप मारणियों का निर्माण - - 
जीवन साणियों के उपयोग । 

बुद्धिधात और जनवृति वा प्रजनन शक्ति का मापन---- सफल और 
निबल जनन दरं । 

स्थायो जनसंम्पा सिवान - जनसांख्यिकोस प्राचलों के प्राकलन में 
स्थायी भोर स्थायिकल्प जनसंख्या प्रविधियां । 

अस्वस्थता और उसका मापन : मृत्यु के कारण के आधार पर मानक 
वर्गीकरण-- - स्वास्थ्य मर्येक्षण और हस्पताल के प्रोकड़ों का उपयोग । 
• शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित-प्रतिदर्शन-पेमानों और परीक्षणों 
का मानकीकरण मुद्धिलब्धि में परीक्षण-परीक्षणों की विश्यमनीयता और 
टी एवं बात समझ । 

प्राणि विमान मोड म0 ( 40 ) 

प्रश्न -पत्र । 


___ 16. पक्षियो की उत्पनि , उड़ान रहित गी , पक्षियो का हवाई अभ्य 
न मूलन पीर प्रथामन । 


___ 17. स्तनधारियों की उत्पत्ति , कर्णविधियों में स्तनधारियों अस्मिकाएं 
स्तनधारियों में वन विन्याम और स्किन के रावेदिवन , विस्तार प्रोटोधिरियों । 
रमैटाधिरियां की सरचनात्मक निशेषताएं और जाति रिकामीय संबंध । 


अरजको और उनकी, परिस्थिनि विज्ञान , जीवचामिनी , जीव गायिकी 
अर्थ प्राणि विज्ञान । 


भाग ( क ) 
मरजका मौर, २ अ थी 
_ विभिन्न सबो का सामान गवताग निवित ता का गीकरण 
संबध । 

. प्रादा मामा : मरचना । अध्ययन गणित व नायिका का 
पीयन इतिहास , मानासिरिटमय , मलागा पर जायी, दिपनारामा और 
लोणमेनिया । प्रोटोशाया में गमग , पा लगा जन । 


भाग ( ख ) 
परिस्मिनि विज्ञान , भानम-प्रकृति विज्ञान , जीव मात्रियकीय और अर्थ 
प्राणिविज्ञान । 
परिस्थिनि विझान : । पर्यावरण : जीबी प्रतिकारक और उनके साम 

जीबी प्रतिकारक और उनके अन्तर एल 

प्राभ्यानर विशिष्ट मबंध । 
2. पशु : जीय संख्या संघटन और समुदाय स्तर, परिब 

स्थित पूर्वान रूपता । 
3 परिस्थिति प्रणाली संबोध , संपट , पमान किया 
ऊो साय , जीव- - गायन , 

भावना 
गौर पोषण । 
1 रन न। म प्रशासन , प्रधाश्रा ] भोर स्थनमारो 

मानास । 
5. वायू प्रदूषण जन पोर थान । 
5 . भारत में ना जावन और इभका संरक्षण । 


गाजारपणाम् . 


3. पारिफर नाले मब श्री कन ना गनन । 
___ 1, सोननदट, विलिया यार सामिया नो मर चना और नीबन 
धन , कानामा में बहु रूपा, कान२. निमाण मानगिग, गिरगा 
और एविनरिया में जातिवृत्त गबध । 

5. हैमिथस : प्लनिरिया की गरचना पोर जीबननन , फ़रिपत्राता 
टेनिया पीर एस रिमा , परास्टिक स्पारण , हमियम का मानय म 


7. विभिन्न प्राणियों के पापरण का मामान्य 

मोक्षण । 
६ हा उमाग और फा -माम का माचरण में मायं । 


संबंध । 


9. वर्गमा विज्ञान, जावन रावधी उलाक मामभी 

रिशम्ग , बेनागिरम । 
10 भविका- अ - माया का प्राचरण पर निगक्षण । 
11 . पशु पानणपध्ययन पनि । 


७ ऍनेनिडा . नगरा 
पालिकेट्स में जीवन पर्या । 


मा पोर जोरा , सालाम और बिखण्ड ना 


- 


- - 


- - - - . . . - 


- - - - - 


- 
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2. स्तनीय जन्समो के विशेष संवर्भ सपिन गरीर विज्ञान, रस्त रचना 
जोय मायिकी 12. नमना व पद्धति , विस्तार, मायास पोर माप की 

मानव में रक्त ग्रुप -जमाव क्रिया , प्राक्मीजन तथा कानी-छाइयामाई 
मध्य प्रवत्ति मानक विचलन , मानक टि पीर मानक 
रिमलित , मह संबंध और परावर्तन और चिस्यवायर 

वाहन हेमोग्लोबीन मांग गिया नया इमका नियमन, नेमात नगा मुन यिर 

चना, एसिड प्रेम बैलंग तया होम्योस्रोसिम , मानब साप सिनियम , एक्सान 
भौर टी टैस्ट । 

और साइनेस के सहित यांत्रिक संबन न्यू रोट्रापमोटर दूष्टि वाषण तथा 
अर्थप्राणिविज्ञान 13. परजीथिना , सहभाजिता और परजीवी प्रसियेय अन्य प्रवण संग्राफ, पेशो के प्रकार, प्रास्ट्रक्चरर्म मया कंकाल प्रेणियों 
संबंध । 

का मिडन , लार ग्रन्थि को भूमिका , जिगर , पाचन में अन्याशयों तथा 
14. परजीवी प्रोटोजोया , 

प्रान्त प्रधि पने भोगन का अवणेषण मनुष्य का पोषण तथा संतुलित 
कृमि और मानय के फाटाणु और घरेलू जानवर 

भाहार, विन्याम तथा पेन्टाइड हारमोन्स के कार्य के यंत्रीकरण लाइपोयलेमग 
फ़मल नाशी कीड़े और उत्पाद सचय । 

को भूमिका, फर्षि का थाइराइर , पंग थाइराइडा , अग्न्याम पड्रिनगोटेस्टम 

अमाशय तथा पिनियन अंग गया उनके अनसम्बल मानता में पुनम्तादन 
15. लाभदायक कीड़े । 

का शरीर विज्ञान मनुष्य और कोटा में हारमानल नियंत्रण का विकास 
16. मरम्यपालन और प्रजनन हेतु प्रभावित वरना । कीटाणुना तथा स्तनपाईयों में फरोमान्स । 


प्रमन-पत्र II 


कोशिका जीव विज्ञान , अनुवंशिकी , कर्मविकास और वर्गीकृत सीब 
रमागन , शरीर क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान । 

भाग ( म ) 


3 भ्रूण विज्ञान-गेमिटाजेनमिम बराकरण । के प्रकार बनीवेज 
शानियास्टोमा में गैरट्रेनेगन तक बिकाम मैक और चूजे , मढक और जूज्ञों 
का भाग्य चिन्न मटक में मेटामोरफोसिप , चू जो में अतिरिक्त एस्त्रिानिक 
। म्मतियों का गठन नथा माग्य Pम निग्रान का गठन स्ान पाययियों में 
में पलमटोइंग मया एनेमेन्टा के टाइम स्तनपापिया में प्लेसेटा के कार्य 
प्रायोजक पुमिनियोजन विकास का जैटिक नियन्त्रण केन्द्रीय सविना 
पद्धति का यागामो नमन ज्ञानेन्द्रियां मटिभेट एवं पयाग का दिल तथा 
गुदं । मानब के मबंध में प्राय और उसका उलझन । 


कोशिका जाब विज्ञान , प्रानुव शिकी, धर्मविकास प्रार, वर्गीकृत जीव विज्ञान 

1. कोशिका जीव विज्ञान - कोशिका और कोशिका अवयवों की संरचना 
मोर कार्य केन्द्रमों प्लेजमा शिल्ली सूत्र कणिका गति की संरचना , गाजी 
कार्य , अन्र्दयी जालिका तथा राबोमोम कोशिका -त्रिभागन , मममूत्री 
तर्म और राणसूत्रक और माइग्रासिम । 


जीव संरचना प्रौर, कार्य । री . एन . ए . का बाटमन क्रीक माउल 
डी . एन . ए . मन वंशिकी कूट का प्रकृतिकरण प्रोटोन , मंशवण , कोशिकी 
विभेवन , लिग गण मूत्र और लिंग निर्धारित । 

2 प्रानुवंशिकी : वंशान क्रम के मेन्डेलियन नियम पुनर्योगन महलग्नत 
और सहलग्नता चिक्ष । बहु विकल्पी उत्परिवर्तन प्राकृतिक और प्रेरित 
उत्परिवर्तन और विकास । अधिमूली विभाजन , गणसून संध्या और प्रकार 
संरचनात्मक पुन म्यवस्था , मधुराणिना , कोशिका द्रग्यी अशान फ्रम जम रामाय 
निक भानुबंशिफी मानस मान शिझी के तत्व , सामान्य और असामान्य 
फेन्द्रक , प्ररूप जोन और रोग, सुगनन विज्ञान । 

१. विकास और वकिन ; जोवनोद्गम विचारधारा के इतिहास की 
उत्पत्ति , लामाकं और उनकी कुतिया , हाधिन और उनकी कृनिया , कार्यनिक 
विविधता के स्रोत और. प्रकार, प्राकृतिकचयन हाईविन बर्रा नियग रहस्यमय 
और भयमूचक रजा, अन हरण पार्थक्य क्रिया विधि और उनका महत्व । 
बापीय जीव जन्तु जाति और उपजाति की संकल्पना । वगीकरण प्राणि 
वैज्ञानिक नामाबला भोर अनर्राष्ट्रीय सकलावली के मिखांत । जीवाश्म 
म -बज्ञानिक यूपा की रूपरेखा घोड़ा , हाथी , ऊंट का गाति वृत्ति । मनुष्य 
का उदभव और विकास प्राणियों के महादीपीय वितरण के गिद्वान और 
नियम , विश्व के प्राणि भौगोलिक परिमडल । 


परिशिष्ट 2 
सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन सेवामों में भर्ती का गा रहा है 
उम का संक्षिप्त ध्यौरा : 
___ 1 . भारतीय प्रशासनिक सेवा . - - ( क ) नियक्तियां परिवीक्षा के प्राधार 
पर का जाएगी जिसको अवधि दो वर्ष का होगा परन्तु कुछ शनों के अन मार 
बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार की परिवाआ की अवधि में 
केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर, श्री . निश्चित 
गति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पाम करनी होंगी । 

( ब ) यदि सरकार की राय में किसी परियोक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या साखरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशस 
होने का संभावना न हो , तो मरवार भत्काल संत्रा मुक्त कर सकती है । 
या यथास्थिति उसे स्थाई पद पर प्रत्यायनित कर मकती है जिस पर उमका 
पुनर्ग्रहणाधिकार है अथवा होगा । मगर्ने कि उक्त संथा में नियुक्ति से पहले 
उस पर लागू नियमों के अन्न पुनहगाधिकार निलनिम न कर दिया 
गया हो । 

( ग ) परिबोक्षा अधि के समापननक मा म पूरा होने पर सरकार 
अधिकारा को बंध में स्थाई कर सकता है यदि सरकार का राय में 
उसका कार्य या माचरण मन्तोषजनक न होता भरमार उभी से राम कत 
कर सकती है या उममा परिवक्षिा अवधि का जितना , उचिन समझे कुछ 
भर्ती के माथ बढ़ा सकती है । 

( घ ) भारोप प्रशासनिक मेना के अधिकारी में केन्द्रीय मरवार या 
राज्य गरकार के अन्तर्गत भारत में या यिदेश में किमी स्थान पर मेवाएं 
ली जा सकती हैं : 

( ड ) येतनमान 
कनिक वेतनमान : - . 2 2010 - 75- 2500- 2 - 11/ 10 - 1000 रूपये 
बरिष्ठ वेतनमान : - - 
( 1 ) मपय वेतनमान 3 )()- ( ये और ( वर्ग ) -100- 3700 

125- 1700 झगये । 
( ) f पनि यद .- - ३ )50 ! ; 1 . 10- 151) 700 ) 

( 111114111 ) 
( 3 ) चीन ग्रे -- - 1५।।।।- 1 311 5 / । 


भाग ( ख ) 


जाय रसायन , शरीर -विज्ञान , भूर, विज्ञान । 

1. जीव- मापन काडाइट की सरचना मिश्रण लिपिडा मिनाभार 
प्रोटीन एवं न्यू फिनक भार गलाकोलाइमिस तथा पर्व , जारण तथा 
म्यूनता जारक फोस्फारिलेशन । ऊर्जा रक्षण तथा निम्नार, ए . टी . पी . 
चक्र ए . एम . पी मुखाएं और बिना मुखाए । फैटी क्षार कोलस्ट्रोल 
स्टोरादर हारमोन्ग एन्जिन प्रकार : गिना मि ॥ पा पत्रावण 

नाम्लो लिंगस या , विटामिन वाम, गोन 
37 चौँर , पाप मसग था ये । 
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इसके अलावा, मुपर टाइम वेतनमान 5900- 200- 6700 रुपरे के 

( उ. ) पारवीना अवधि में परिवाशाचीन अधिकारी को इस प्रकार 
पत्र , सुपरटाइम वेतनमान 7300- 100- 7600 रुपये के ऊपर से प . ता वेतन मिलेगा , 
8000 रु . (नियत ) के पद है जिनमें गाय प्रशासनिक मेगा के धि 

पहले वर्ष 2200 प्रति गाम 
कारो पदोनि के लिए पात्र हैं । 

दुसरे वर्ष रु . 2275 प्रति मास 
महंगाई भता अखिन भारताय सेवाएं ( महगाई भसा ) नियम , 1972 

तीसरे वर्ष म . 2 3 50 प्रॉन माय 
के प्रधान केन्द्रीय सरकार द्वारा मनथ-समय पर जारी किए गए पावेगों 

दिप्पणी 1 परियोजाधीन अधिकारा की परीक्षा पर बिताई गई 
के अनुसार मिलेगा । 

भवधि गमय वेतनमान में पानी छुट्टी या पेंशन के लिए गिलने 
परियोआधोन अधिकारियों को सेवा कनिष्ठ समय वे नमान में प्रारंभ अनुमति होगी । 
होगी और उन परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि ही समय धेमनगान में 

टिप्पणो 2 परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिमोक्षा अवधि में नापिक 
वेतन वृद्धि या पेंशन के लिए मिलने की अनुमति होगी । 

थान पति तभी मिलेगो जब वह निपानि परीमाएं ( यदि कोई हो ) 
( च ) भविष्य निधि - भारतीय प्रशामानक सेवा के अधिकारी सम - पास पर लगा और मरका का सनातन प्रान करके दिखाएगा । 
ममय पर सशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भषिप्पनिधि ) नियमावली विभागीय परीक्षाएं पाम करके अग्रिम येन यडियो भी प्रनिन का जा 
1935 में शामित्त होते हैं । 

सकता हैं । 
( छ ) छुट्टो - भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय समय पर टिपणी । परिवाआ के तोर पर निपूक्ति से पूर्व माधधिक पद के 
मशोधित अखिल भारतीय रोत्रा ( छूटी ) नियमावली , 1955 से शामित अतिरिला मन से भागा पर पर रहने वाो सरकारी कर्मचारी का 
होते हैं । 

घेसन एफ पार 21 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया 

जाएगा । 
( ज ) सुपिटरी परिवर्या . ारतीय प्रशासनिक रोषा के अधिकारी 
की समय- समय पर मंगाधित अखिल भारतीय रोवा (उकारी परिचर्या ) 

( च ) भारतीय विदेश मेवा के अधिकारी से भारत में पा भारत के 
नियमावली , 1951 के अन्न प्रान कारी परिवर्या को सुविधाये पनि बाहर किगी भी स्थान पर धाप ली गा माना है । 
का हक है । 

( छ ) विश में पेया कर गम । भारतात विदेग सेवा में अधिकारियों 
( म ) सेवा निवृत्ति लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर नियझ्नि को उनकी हैसियन के अनुसार विदेश भसे मिलेगे जिससे कि ये मौकर 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ममय- समय पर संशोधित चाकरो और जीवन निर्वाह के खर्चे को पूरा कर सके पोर प्रातिध ( एंटर . 
अखिन भारतीय सेषा मन्यू व सेवा निनि लाम नियमाप्रमी, 1958 तारा टनमेंट ) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों का भी निभा सके । इसके 
शासित होते है । 

अतिरिक्त विवेश में रोवा करते मामा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियो 

का निम्नलिखित रियायने भा मिलंगा -- - 
( 2 ) भारतीय विदेश सेवा : ( क ) नियक्नि परिवीक्षा पर की 
जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ग होगी जिसे पढ़ाया जा सकता है । सफल ( 1 ) हेगियन अनुसार निगन्धा सज्जित मावास । 
उम्मीदवारों को मारत में लगभग 12 माग तक रहना होगा । इसके बाद 

( 2 ) सहायता प्राप्त चिकि मा परिबर्गा योजना के अन्तर्गत विमित्मा 
उन्हें तृतीय सचिष या उप - कोमिल बनाकर उन विदेशों में स्थित भारतीय 

परिचर्या की सुविधाएं । 
मिशनों में भेज दिया जायेगा । प्रशिक्षण को अवधि में परिवीक्षाधीन 

( 3 ) विदेश में नि का होने पर छुट्टी पर भारत माने के लिए 
अधिकारियो की एक या अधिक विभागीय परिक्षाएं पाप करना होने। इसक 

वापनी हवाई माया का किराया अधिक से अधिक 2/ 3 षषों 
बाद ही ये सेना में स्थायी हो सकेगे । 

के सामान्य समय में एक बार उसको और पंश्रित पारिवारिक 
( ख ) सरकार के लिए मंतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के समान 

सनम्पों को दिया जायेगा; इसके अभिरिमन अधिकारी को पुर , मेवा 
होने और निर्धारिस परीक्षाएं , पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी 

अवधि में दो बार उसे रदय को और परिवार सदस्यों को व्यक्तिगत 
की उसकी नियमित पर स्थागो बिया जायेगा । परन्तु यदि सरकार की गय 

तथा पारिवारिक संकट के कारण भारन भाने का एक तरफा 
में उमका कार्य या प्राधरण मंतोषजनक न रहा हा तो सरकार उसे सेवा 

म फटया गान हवाई याना फिराया दिगा जायेगा । 
मुक्त कर सकता है या परिवीक्षा अधि को जितना उचित समझे बड़ा 

भारत में पड़ने पाले । गे 12 वर्ष तक की यात्रु वाले वर्षों 
सकता है या गवि उमका कोई भूल पद ( मबस्टेटिन पोस्ट ) हो तो उम 

के लिए वष में एक बार छुट्टियों में माता पिता से मिलने के 
पर यापम भेग सकती है । 

लिए नापसी हवाई यात्रा किराया कुछ शानों के प्रधान दिया 
( ग ) यदि सरकार को राय में किमा परिखोक्षाधान प्राधिकारी का 

जायेगा । 
कार्य या प्राचरण संतापजनक न हो तो उसे देखने हए उसमें विदश सेवा 

( 5 ) अधिकारी के मेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 से 19 वर्ष तक 
के लिए उपयुक्न होने को सभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 

की माय थाने अधिक से अधिक दो बच्चों के लिये पाल शिक्षा 
मुक्त कर सकतो है या यदि उगके कोई मूल पद हो ता उसे उस पर 

भत्ता यदि ऐमा काई विद्यालय विदेश मन्नान वारा मान्यता 
वापस जमलो है । 

प्राप्त हो । 
( प ) मेतनमान : 

( b ) विषेश में नियुकिज के समय रु . 4500 वस्त्रमता जाते समय 
कनिष्ठ धेतनमान 2200- 75- 28 010-द- रो- 100- 4000 भारतीय 

जा प्रत्येक नियमित पर जाने समय दिया जायेगा यह अधिकतम 
विदेश सेवा में नियुक्स अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान ( 3200- 100- 3700 

माठ गुना हो सकता है । 
12 5- 4700 रुपये ) भोर कनिष्ठ प्रशासनिना ग्रेड ( 3950- 125- 4700 
150-5000 रुपये ) में क्रमशः 4 वर्ष और 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के 

( अ ) समय-समय पर सशोधिन के प्रोम मिविल सेवा ( छट्टी ) मिपमा 
बाब नियुक्ति के पास होंगे 

वली , 1972 कुछ तरमीमों के माग इम मेवा के मदम्यों पर लागू होगी । 

विदेश सेवा के लिए भारतीय विदेश मेया अधिकारियों को भारतीय विदेश 
इसके अतिरित, बाा ग्रेट, सुार टाइम येउ और 1800 . और मेया ( पी. एल. मी. ए ) निग्मायली , 1961 के प्रांतर्गत शानिरिमन छुहियो 
8000 * के यी च , नन बेतनमान बाते कुछ पर हैं जिसमें भारतीय गिलेगी जो पगि ग . ( 1 ) नियमावली , 197 } या पतति मिलन भाला 
विदेश सेवा के अधिकारी पवनति के पात्र हैं । 

वृट्टियों के 50 प्रतिशत तक होगी । 
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[ भाग 1 - 0x1] 

भारत का राजपत्र : प्रमांधारण 
- - . :- - - - - - ------ - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - 
( का ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश सेवा के धिकारी मामाश्य । संभावना न हो , ता सरकप उसे सत्कार सेवा- मुक्त कर गानो है । अयया 
भावष्य निधि केन्द्रीय सेवा नियमावली , 1960 बारा शासित हात है । 

जैसा भी मामला रा, मेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व निरमो के अधीन 

जिन म्पाई पद पर उनका पुनर्गहण अधिकार होगा, उस पद पर उसका 
( अ ) रोया निति लाम . प्रतियागिता परीक्षा के प्राधार पर नियुका 

परावर्तन कर दिया जायेगा । 
किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय मिथिन 
सेवा ( पेशन ) नियमावली , 1977 द्वारा सामिा होते है । ( ग ) परिवीमा को अवधि मम न / मकन हाने पर सरकार अधिक रोको 

उमी नियुक्ति पर स्थायी कार मकती है या यदि सरकार की राय 
( ट ) भारत में उसे समय माधवारियों को वही रियायते मिनमा 

में उगका कार्य या माचरण प्ररांतोषजनक रहा हो तो उसे या यो रोया 
जा उनके समकक्ष या समान हेमियन वाले अन्य सरकारी 

से मुक्त कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि का जितना उचित 
कर्मचारियों का मिलती है । 

सममे बता सकता है अथवा स्थाई पद पर, यदि काई हो , उसका परावर्तन 
3. भारतीय पुलिस सेवा : ( क ) नियुक्ति परिक्षाधीन पर को कर सकती है । 
आएगी जिसकी प्रमधि दो वर्ष की होगी उसे कुछ शर्तों पर बढ़ाया भी 
जा सकेगा । सफल उर्मविचारों क , परिपामा प्रधि में भाग्न सरकार 

( घ ) भारमाय डाफ तार तया घिस सेवा पर भारत के किसी भी 
के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर प्रोर नश्चित गति से विहित 

भाग में सेवा का एक निश्वा उसावित है । 
प्रशिक्षण लेना होगा प्रोर निश्चित परीक्षाएं , पाम करनी होगी । 

भारतीय डाक तार तथा वित्त सेवा का घेतनमान - - 
( a ) और ( ग ) जैसा कि भारनं य प्रशासनिक सेवा के खड ( ख ) ( 1 ) कनिष्ट येसनमान - रु. 2200- 75- 2800- . .- 100- 4000 
पौर, ( ग ) में दिया गया है । 

( 2 ) परिष्ठ वेतनमान - - रु. 3000- 100- 3500-125 - 4500 
( ब ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मे केन्द्रीय मकार या ( 3 ) कनिष्ठ प्रशार.निक ग्रेध ( साधारण ) -- ए . 3700- 125- 4700 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर रोवाए 

150- 5000 । 
ली जा सकती हैं : 

( 4) कनिष्ठ प्रशासनिक नेड ( चयन ग्रेड) - ह . 4500-150- 5700 । 
( 1 ) बेलनमान : -- 

( 5 ) धरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड . 5900- 200-6700 । 
कनिष्ठ वेतनमान : 2200- 75- 2800-1. 0 - 100 4000 रु . 

( ७ ) मरिष्ठ उप महानिदेशक ( पी . एफ . ) -- . 7300- 100- 7600 । 
वरिष्ट अननमान : 

( 5 ) जो मरकारी कर्मचारी परिवामा के प्राधार पर नियमि से 
( क ) समय बेतनमान 3000 ( 5 . प्रौर में वर्ष 100-3500-125 पूर्व मौलिक आधार पर माविधिक पद के अतिरिका किसी स्थायी पद पर 
4500 रुपये ) 

नियक्ति या उमका घेतन मूल नियम 22- 4 ( 1 ) को व्यवस्थानों के 
( ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700-12 5- 4700- 150- 5000 

मधीन विनियमित होगा । 
चयन प्रड : 4500- 130 - 3700 रुपये । 

5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । 
सूपर टाइम वेतनमान 

8 . भारतीय सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा । 
पुलिरा उपमहानिरीक्षक 

7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा : -- (क ) नियुक्ति परिवीक्षा के प्राधार 
5100- 150- 5400 ( 187 वर्ष अथवा वाद में ) - - 1 50- 6150 रपये पर को आएगी मिमको अवधि 2 बर्ष को होगी परन्तु यह प्रधि बढ़ाई 
पुलिस महानिरीक्षक - 5900- 200- 6700 रुपये । 

भी जा सकती है । यदि परियामाधान अधिकारी ने निर्धारित विभागोय 
सूपर टाइम वेतनमान के ऊपर : 

परोक्षाए पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य मिड न किया 

हो । यदि कोई अधिकारो तीन वर्ष की अवधि में विभागीय पराक्षाएं 
पुलिस महानिदेशक : 7300-100- 7600- 100- 8000 रुपय 

पाम करने में लगातार असफल हो ।ा रहा सा उमको नियकिन खान कर दा 
___ महंगाई भत्ता प्रखिल भारतीय सेवा ( महंगाई भसा ) नियम , 1972 जाएगो मयया, जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों 
के मधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- पमय पर जारा किए गए प्रादेशों के के मधीन जिम स्थाई पद पर उसका पुतण अधिकारी होगा , उस 
अनुसार मिलेगा । 

पद पर उनका परावर्तत किया जा सकता है । 
( स ) जमा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड (च ) , ( छ ) पौर 

( ख ) यदि ययास्थिति , सरकार या नियन्त्रक मोर महालेखा परीक्षक 
( छ ) ( स ) में दिया गया है । 

की राय में परिवीक्षाधान अधिकारी का कार्य या प्राचरण सरसोषजनक 

न हो या उसे देखने हुए उसके कार्यकुशल होने को संभावना न हो 
4. भारतीय हॉक-सार मेवा तथा विन सेवा : 

तो सरकार उसे तत्काल सेवा मफल कर सकता है अथवा जमा भी 

मामला हो सेवा में प्रपनो नियुक्ति से पूर्व नियमों के प्रधान जिप स्थाई 
( क ) नियुक्ति पारवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की 

पद पर उसका पुनर्ग्रहण अधिकार होगा, उम पद पर उमा पराक्तन 
होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी आ सकती है , यदि परिवीक्षाधीन अधि 

किया जा सकता है । 
कारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किए 
जाने के योग्य सिय न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि 

( ग ) परिवीक्षा अधि के समाप्त होने पर ययास्थिति मरकार या 
में विभागीय पक्षिाएं पास करने में लगातार प्रपफल होता रहा तो , उनको नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अधिकार को उसको नियुक्ति पर स्थाया 
नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । प्रयवा जैसा भी मामला हो , सेवा में कर सकती/ सकता है या यदि यथास्थिति सरकार या नियतक और महा 
प्रपती मियुपिन से पूर्व नियमों के प्रधान जिप स्थाई पद पर उसका लेखापरीक्षक को राय में उसका कार्य या पाचरण अमनोषमता रहा 
पुनर्ग्रहण अपनी नियुक्ति से पूर्ष मियमों के प्रधान जिम ५५ पर उनका । हो तो उसने या तो सेवा से ममन कर सकनो सकता है वा उसका परिवाया 
गुनग्रहण अधिकार होगा , उस पद पर उगका परावर्तन कर दिया जायेगा । प्रमधि को , जितना रचित गगझे बढ़ा सकती/ गकता है, परन्तु यम्यायो 

भा से खाली जगहों पर कोई नई नियक्तियों के मबंध में स्थायी करने का 
( ब ) यदि कार को राय में परिवानाधान प्राधारा का कार्य 

दावा नहीं किया जा सकेगा । 
या माचरण असन्तोषजनक हो, उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने का 
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- - - --- - - - - - - -- - -- -- - - - -- 
( प ) लेखा परीक्षा में लेखा सेवा में प्रना किए जाने का मात्रा 

भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय शुल्क सेवा ; 
पौर अन्य सुधारों का ध्यान में रखते हुए भारतीग लेखा परीक्षाओं और 

वेतनमान : 
लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकता है और कोई उम्मीदवार जो इस 
सेवा के लिए भूना आए छग परिवर्तन सहाने वाले परिणाम के प्राधार पर 

प्रवीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन , सहायक कालक्टर , बान्द्रीय उत्पाद शुल्क 
कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय राज्य सरकार और या समाशुल्क ( कनिष्ट में मनमान ) - -रु . 2200- 75- 2800 -. द . रो . 

और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अंतर्गत साविधिक लेखा परीक्षा 100 - 4000 । 
कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 

___ सहायक कलेक्टर , केन्द्रीय उत्पाद-गमा और या सीमाशुल्क परिक 
अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयो के समंध में प्रमिम रूप में रहना 

ने नभान - स . 3000- 100- 3500-12 5 - 45001 
पड़ेगा । 

उपकलेक्टर मीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर नालक्टर , 
( 3 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कही भी सीमाशुलक पीर या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क – रु . 3700-125- 4700- 150 
गेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा ( फील्ड ममि ) पर भारत में 5000 । 
या भारत के बाहर भी भजा जा सकता है । 

कलस्टर , सीमा शुल नया कन्द्रीय उपादन - 1 . 5900- 200 
( च ) घेतनमान 

(17000 
5 . भारतीय नपा परीक्षा मार लखा संवा का बेतनमान 

प्रधान कलेक्टर , गामा शुल्क लगा केद्रीय उत्पाद शुलका - 6 7 3 10() 

10(0- 7600 । 
] कनिष्ट बेतनमान - रु . 2200- 75- 28110-4 . -100- 4000 । 
2. परिष्ट घेतनमान - . 3000- 1000- 3500- 1 2 5 - 4500 । 

( भाग 1 - - मई 1 ) 

भारत 
3 . कनिष्ट प्रणामनिक ग्रेड - रु . 3700- 125- 4700- 150- 50( 11 ) । 

( क ) नियुक्तियों 2 नई के लिए परिमीक्षा के प्राधार पर की जाएंगी 
4 कनिष्ठ प्रशासनिकीय ग्रेड में भयन ग्रेड - -रु . 4500-150- 5700 । 

किंतु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षा 

उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त 
5 बरिष्ट प्रशामनिक ग्रेड - रु . 5900- 200- 6700 । 

अमधि को भी बढ़ाया जा मकता है । तीन वर्ष की अवधि में 
6. प्रधान महालेखाकार / लया परीक्षा के महानिदेशक – स . 730 () 

विभागीय प्रतियोगितामा को उतीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति 
___ 100- 7600 । 

रक्ष भो की जा सकती है । प्रथा, जोमा भी मामला हो , सेवा 
7 . अपर उपनियंत्रक नया महालेखा परीक्षक - 5 . 7600 (नियन ) । 

में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के प्रश्रीन जिम स्थाई पद पर 

उसका पुर्नग्रहण अधिकार है , उन पर्व पर उसका परापर्सन 
8 भारतीय उपनियंत्रक तथा महालेखा परिक्षक रु० 8000 (नियन ) । 

किया जा सकता है । 
टिप्पणी 1 - -परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा , भारतीय लेखा परीक्षा 

( ख ) यदि सरकार की गय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
और लेखा सेवा के ममय घेतनमान में कम से कम वतन 

कार्य अथवा प्रावरण सन्तोषजनक नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त 
से प्रारम्भ होगी और बेननवृद्धि के प्रयोजन में उसकी 

सेमा मृक्त कर सकती है । प्रवा, पैसा भी मामला हो , सेवा 
सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । 

में अपनी नियक्ति से पूर्व नियमों के अधीन भिम स्थाई पद पर 
टिप्पणी ? — परिवीक्षा अधिकारियों की पहली वेसनवृद्धि विभागीय परीक्षा 

उसका पूर्वग्रहण अधिकार है , उस पद पर उसका परायनकिमा 
के भाग 1 के उत्तीर्ण कर लेने की सारीय अथवा एमा वर्ष 

जागकता है । 
मी सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो 

( ग ) गरिनीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार 
उसे स्वीकृप्त की आ सकती है । दुमरी वेतनवृद्धि विभागीय 

उराकी नियमिन को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार 
परीक्षा के भाग II के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अयना 

नी राय में उसका कार्य या प्राचरण संतोषजनक नहीं रहा है 
दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी 

तो मरकार या तो उमे मेवामक्स कर सकती है प्रया 
पहले हो में स्वीकृत को जा मकती है ; वेतनमान को 

परिवीक्षाधीन काल में अपने गार युद्ध कर मजानी है 
२. . 2425 प्रति माह तक कर लेने वाली तोमरी वेसनधि 

प्रयया म्याई पद पर , यदि कोई है. उगका परावर्तन किया जा 
3 वर्ष को सेवा पूरी कर लेने पौर परिवीक्षा की निविष्ट 

भकता है । किन्तु अन्यायो रितियो पर नियमित किये जाने पर 
अवधि को संतोषजनक ढंग से अथवा अन्य निर्धारित शतों को 

र यायोकर | मका उसका कोई दावा स्वीकार नही किया 
पूरा करने पर ही स्वीकृन की जाएगी । 

जायेगा । 
टिप्पणी 3 - यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी, लाल बहादुर शास्त्रो राष्ट्रीय 

( प ) माय मीमाणमा या उत्पाद शुल्क सेवा गृप के मधि 
प्रशामनिक अफावी , मसूरी की पाठ्यक्रम सनि परीक्षा पाग 

कारी को भारत के किमी भी भाग में मेथा करनी होगी तथा 
नही करता तो उसकी रु . 2275 तक ले जाने वाली येतन 

भारत मे हो फोल्ड मविभ भी करनी होगी । 
वृद्धि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशो के अनुसार 
दी जाएगी । 

टिपणा 1 --- परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ मे ६ . 2200- 75- 2800 

द . गे 100 4000 के समय वेतनमान में न्यूनतम वेतन 
टिपणी 1 - मा मरकारी कर्मचारा परिवाक्षा के आधार पर नियुक्ति 

मिनेगा था बार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवा काल का यह 
से पूर्व मौलिक प्राधार पर सर्वाधिक पब के अतिरिकम 

कार्यभार गहण करने का नरीम में माना जाएगा । 
फिसो स्थायी पद पर निर्याक्त या उगका अतन मन नियम , 
22- ( 1 ) की व्यवस्थानों के अधीन विनियमित होगा । 

टिप्पणी - - को सरकारी । चा परिवीक्षा के आधार पर भारतीय मीमा 

पायया । 1 । । 1 माग या में लिया 
fami - जानी मा परा नया | पान । । 

गेई गो ! । गा धिस गरियानी 
न । पर. गा मा दिगों ग राया गाना निश्चि । दान 

पद पर निर्यात कि पावर देना भला नियम 22 ( 1 ) 
श्री अवस्थामा के पोन विनियमन गा । 
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भारत का राजपक्ष : भमाधारण 
- - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

- - -- - - -- - - - _ . 
टिपणी - - परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

s भातीय राजम मया युग वा । 
( सीमाशुल्क पीर केन्द्रीय उत्पादन पूरक ) , नई दिल्ली में एक 

( )for ftir , या II : मी जाग) गिराकर प्रधि 
विमारी प्रशिक्षण और मान बहा , पास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 

गा । परन्तु : अधि बढ़ाई जा गातो है 
अकादमी, मसूरी में फोउ रेगन बोस प्रशिक्षण लेना होगा । 

यदि परियोक्षाधीन अधिकारी निर्धारिस विभागीय परीक्षाएं 
उसे विभागीय परीक्षा के भाग I और II उनी करना 
होगा । परिवीक्षाधीन अधिकारियों के वेतन वृद्धि निम्नलिखित 

पाम करके अपने प्रापको स्थाई किये जाने योग्य नित न कर 

मफे । यदि कोई अधिकारी नोन वर्ग को अवधि में विभाग। 
विनियमित होगी - - 

परीक्षा पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 
भेतन को 2 275 रुपये मक बढाने वाली पहली वेतनवृद्धि 

नियुक्ति परम कर दी जायगी अथवा स्थाई पद पर , यदि कोई 
विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उत्तीर्ण करने को 

है , उगका परिवर्तन किया जा सकता है । 
तारोख में या एक वर्ष को मेवा पुगे करने पर इनमें का भी 
पहले हो स्वीकृत की जायेगी । धेनन को 2350 रुपये तक 

( स ) यदि सरकार की राय में पग्विीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
मभाने वाली दुमरी मेनन मुखि उक्त परीक्षा का दूसरा भाग 

या प्राचरण अगतोषजनक हो या तो उसे देखते हुए उसका कार्य 
उत्तीर्ण करने की तारीख से या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर 

मुशल होने की संभावना न होकर सरकार उसे शत्काल मेया 
( सममें जो भी पहले हो ) . स्वीकृत को जायेगी । किन्तु 2425 

मुम कर सकती है अयया रचाई पद पर , यदि कोई न हो , 
रुपये तक पकाने वाली तसरी मेनन ब िभभी दी जायेगी 

उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 
जम तीन वर्ष की मेवा पूरी कर ली हो तथा परिवीक्षा के 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 
लिए निर्धारित अवधि में परिमीक्षा पूरी कर ली हो और 

उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है या यदि सरकार की 
सरकार द्वारा यदि कोई अन्य शर्त विहित की जाये मी घर 

गय में उसका कार्य या प्राचरण प्रगन्तोषजनक रहा हो तो उसे 
पूरी कर ली हो । 

या तो सेया से मुक्त कर सकती है या उमकी परिमीक्षा अधि 
टिप्पणी 4 - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह असली तरह समझ लेना 

को जितना मममे बड़ा मकती है परन्तु प्रस्थायी रूप से बाली 
चाहिये कि उसकी नियुसि मारतोय मीमाशुलक तथा केन्द्रीय 

जगहों पर की गई नियक्तियों के संबंध मे रवाई करने का दावा 
उत्पादन गल्क मेवा युप ना के गठन में ममय- समय पर भारत 

नहीं किया जा सकेगा । 
सरकार द्वारा प्रावश्यक समझकर किये जाने वाले प्रत्येक 

( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुकिमयां करने की अपनी शक्ति 
परिवर्तन के अधीन होगो और ग प्रकार के परिवर्तनों के 

किमी अधिकारी को सौप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के 
फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा । 

खंडों में उल्लिखिन सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 
भारतीय रक्षा लेखा मेवा : 

कर सकता है । 
बेतनमान : 

( घ ) बेतनमान - - 
( 1 ) ममय बेतनमान:---- 

प्रायकर महायक प्रा. युक्न य प क . . 
( i ) फनिर ममय वेतनमान ..-- , 2200- 75- 2500 - ८ . गे . . 

( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान - -5 . 22.0(0- 75-2800-द . रो . -10(0--11)0 10 
100- 10001 

( 2 ) बरिष्ठ वेतनमान - .रु . 3000- 100- 3500- 1 2 5 - 4500. 
( ii ) बरिष्ट समय वेतनमान - - 7 . 3000 - 100- 3500 -125- 15001 

प्रायकर उपाय पन - -क , 3700- 1 2 5- 1700- 150- 5000 , 
( 2 ) कनि प्रशामनिक ग्रेप्ट - 

उप पायकर प्राय मन के लिए मयन ग्रेड - र . 4500- 150. 
( i ) माधारण ग्रेड --- , 3700- 125- 4700 150- 5000 । 

5700. 
(ii ) चयन ग्रेड - 4500 150 - 5700 । 

प्रायकर प्राय मान - - रु . 5000- 2100- 17500 
( 3 ) बरिष्ट प्रशामनिक ये --- 5900- 200- 67001 

प्रधान प्रायकर अायलन महानिदेशक - रु . 73100- 100- 780 0 . 
( 4 ) प्रसिरिक्त रक्षा लेखा म- नियंत्रक ( लेखापरीक्षा ) , 7300- 100 

च ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लाग्नबहादुर शास्त्री 
अतिरिक्त रभा लेखा महानिराम्रक (निमण 7600 स्पर्य 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर 
और लेमा नियंताक ( कारलाना ) ककमा और 

अकादमो नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में शिक्षण 
ममा पर । 

समाप्त होने पर उस पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास करनी 

होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में मिभागीय 
( 5 ) रक्षा लेखा महामियंत्रक - ६ ., 7600 (नियन ) 

परीक्षा बंड I और II भी पाग करने होंगे । पाठ्यक्रम संपूर्ति 
टिपणी 1- परिवीक्षा प्राधार पर नियुका अधिकारी का प्रारंभिक मेतन 

परीक्षा तया विभागीय परीक्षा खंड 1 पास कर लेने पर 
कनिष्ठ ममय बेलनमान के न्यूनमम वेतन पर नियत होगा । 

वैनन जगाकर 2275 रु . कर दिया जायगा । विभागीय परीक्षा 
विभागीय परीक्षा भाग 1 पास करने पर अधिकारी को 

खंड [ पास कर लेने पर बेतन बढ़ा कर 2350 रु . कर 
प्रथम अग्रिम बेनन वृद्धि देकर उमका वेतन बढ़ाकर 2275 

दिया जाएगा । 23505 के स्तर के ऊपर बेसन तब तक नहीं 
रुपए कर दिया जाएगा । 

दिया जाएगा जब तक कि उम अधिकारी भी सेबा 3 वर्ष 
विभागीय परीक्षा भाग JI पाम क ने पह "द्वितीम " 

पूरी न हो चुकी हो या मरो ऐसी शो के अधीन लोगा जो 
अग्रिम बेनन वृद्धि अधिकालियों की दी जाएगी । 

प्रायथ्यता मममी जाय । 
टिप्पणी ? — कुछ पदों के लिए ग्रेड वेमन के अलावा म . का दाग समय 

__ यदि यह अकादमी की पाठ यत्रम मंपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 
समय पर भारी मादेशो के अाधार पर विशेष वेतन स्वीकृत मो एक वर्ष के लिए उसकी बेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी प्रथया उम 
किया जा गकता है । 

मारीख तक मम कि विभागीय नियमों के अन्तराम उमे दूसरी बेनन वय 
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मिलने वाली हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े जब तक 

( घ ) परिवीभान अधिकारी रु . 2200- 75- 2800-4 . रो : 100 
स्थगित रहगी । 

4000 के निर्धारित थेरानमान में वेतन प्राप्त करेंगे । यदि परिवीक्षा की 
मोट -- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भी भाति समझ लेना चाहिए 

प्रधि के दोगन उन्हें बिनान को विभिन्न शाखामो मे और लाल बहादुर 
कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय रागन्ध मेवा ग्रूप 

शाम्बी प्रशिक्षण प्रकाभी, मनरी में प्रशिक्षण का फागन कोर्म का 
क - 1 के गठन में किए जाने वाले किमो मो ऐम परिवर्तन म 

प्रशिक्षण लेना होगा । 
प्रभाषित हो मकेगी जो कि समय -समय पर उचिम मममे जाने 

( E ) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को अपेक्षित होने पर सेवा शुरु करने 
के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार 

से पहले एक बंध पत्र भरना पड़ेगा । 
के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिमा का दावा नहीं कर सकेंगे । 

10 भारतीय डाक मेवा 
9 भा . तीय प्रायड कारखाना सेवा ग्रुप क 

( क ) भुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 
( गैर मकनीकी ) 

जिमको प्रषधि , मामतौर पर वो वर्ष में अधिक नहीं होती । दम मगधि 

में उन्हें निर्धारित विभागोय परोक्षा पाम करना होगी । 
( क ) चुने गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परि 

( ख ) यदि सरकार की राय में , निम , गमगाश्रीन अधिकारी का 
वीक्षाधीन रखा, जाएगी । महानिदेशक , या युद्ध कारखाना अध्यक्ष प्रायुध 

कार्य या पाचरण मोष जनक न हो या उसे वेयो र उसके कार्यकुशल 
कारखाना बोर्ड की मन शंमा पर परिवीक्षा मी प्रधि सरकार द्वारा उठाई 

होने को संभावना न हो तो सरकार उसे सरकान सेवाम न कर सकती 
या बाई ना मरुती है और परिमोक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा 

है अयथा स्माई पद पर यदि कोई है , उसका परिवर्तन विधा जा सकता है । 
यथा -निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय 
सया भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने रागे । भाषा परीक्षण जिम्दी में परोक्षण 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के ममाप्त होने पर, मरसार अधिकारों को 
होगा । 

उसफी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है , या यदि सरकार की राय में 

उसका कार्य या प्राचरण मंतोषजनक न हा तो सरकार उमे या तो मेवा 
परियोक्षा को अवधि में ममा । पर सरकार अधिकारों की नियुक्ति 

मुक्त कर सकती है या उमकी परियोमा प्रअधि को FAIT उचित समझे , 
भ्यायो करेंगो । किन्तु यदि परिक्षा को प्रयधि के दौरान या उसके 

बढ़ा सकती है , परन्तु प्रस्वामी प से पाली जगहों पर की गईनिमित 
अन्न में उमफा पाचरण मरकार का गय में घसन्तोषजनक हो तो सरकार 

के संबंध में स्थायी, करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
उसे या तो कार्यमुक्त करेगो या उसको परियोना की अवधि को यथा 
पेक्षित बढ़ाएगी । 

( ब ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की मानी शक्ति 

किसी अधिकारी को सौप रबी हों तो वह अधिकारी ऊपर के बंछों में 
( ख ) 1 चुने गए उम्मीदवारों को प्रायश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण 

उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रमोग कर माता है : -- - 
पर बिताई प्रवपि मलित कम मे कम 4 वर्ष को अवधि के लिए सशस्त्र 
सेना में कमीगन मान अधिकारी के रूप में सेवा करनी होगी । किन्तु ( 1 ) कनिष्ठ भमय बेसनमान : 
शर्त यह है कि ( 1 ) उमे नियुक्ति की सारीमा के 10 वर्ष की समाप्ति 

रु . 2200- 75 - 800-4 रो . 2-100- 4000 
के बाद पूर्वोक्स सप से मेवा नहीं करनी होगी और ( ii ) उमे माधारणत 

( 4 ) परिष्ठ समय वेतनमान : 
40 वर्ष की प्राय हो जाने के बाद पूर्वोक्न रूप में मेवा नहीं करनी होगी । 

रु . 3000 -100- 35010 -125- 4500 
2 उम्मीदवार पर यथा संशोधित एस . प्रा२ . प्रो . नं . 92 , निक 

( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
9- 3- 1957 के अधीन प्रकाशित मिविलिएन संबधी रक्षा सेवा (फील 

ग . 3700- 125- 4700 -150- 3000 
लागिलिटी ) , नियमावली, 1957 मी चालू हो । उनकी इन नियमो में 

( 4 ) मनिष्ठ प्रशासनिक मेड : 
निर्धारित विक्रित्मा मानक के अनु मार विकिरमा परीक्षा की जाएगी । 

( चयन ) - - रु . 4500-150-5700 
( ग ) या वेल पी बरें निम्न प्रकार हैं -- 

( 5 ) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

रु . 5900- 600- 6700 
कनि . ममय वेतनमान छ , 2200- 75- 2800-4 . गे , -100 
4000 । 

( 6 ) बा२. उस महानिदेशक : 

रु . 7300 -100 - 7600 
परि . ममय वेतन मान से , 3000- 100 - 3500- 125 - 4300 

( 7 ) डाक सेवा बोर्ड के सास्य : 
कनि . प्रशा . ग्रेट ( माधारण पेट ) रु . 3700- 125-4700-150-5000 

२ . 7300-500 - 7500 - 50- 8000 
कनि . प्रणा . ग्रेग ( चपन ग्रेड ) र. 4500 -150-5700 

( 4 ) जो सरकारी कर्मचारी परिमोशा के प्रापार पर नियुक्ति से 
परि , प्रशा० ग्रेड २ . 5900 - 200- 6700 

पूर्व भौनिक प्राधार पर प्रावधिक पद के अतिरिका किमी स्थापी पर पर 
बरिष्ठ महा प्रबन्धक २ . 7300 -100- 7600 

नियुक्त पा उसका वेतन मूल नियम - ( 1 ) की प्रस्थाओं के 

माधीन विनियमितह होगा । 
अपर महानिदेशक प्रायुध र 7300 - 200- 7500- 250 

( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह मनोमांति समझ लेना 
कारखाना मदम्य , प्राध 80001 

पाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय पाक मेगा के , 
कारखाना बोर्ड 

गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवनि में प्रभावित हो सकेगी 
महानिदेशक प्रायुक्त कारखाना रु . 8000 (नियत ) 

जो कि समय समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत मरकार प्राग 
मध्यक्ष , आयुध कारखाना बोर्ड 

मिया जाएगा और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का 

दावा नहीं कर सकेंगे । 
टिप्पणी ---- उस मरकारी कर्मचारी का वेतन नियम के अधीन विनियमित 
किया जाएगा जिमने परिवीक्षाधीन के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले 

( ज ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निदेशानुसार सैन्य डाक 
मल रूप में प्रावधिक पद के अलावा कोई स्थायी पद को धारण किया । सेया के अन्तर्गत भारत प्रपया विवेश में कार्य करना होगा । 
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11. भारतीय शिक्षित लेखा सेवा , ग्रुप पा 

( फ ) नियुमितयां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के माधार पर 
की जाएगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 
निर्धारित पिभागीय परीक्षा पाम फार महता प्राप्त नहीं की तो वह अवधि 
बठाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार 
बार असफल रहने पर नियुक्तियाँ समाप्त की जाएंगी । 


( ग ) यदि मरकार की गय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य का प्राचरण मंतोषजनक न हो पा उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल 
होने की संभावना न हो , तो सरकार से तत्काल सेवामुक्त कर सकती 
है अथवा म्पाई पद पर , यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता 


( ग ) परिवोभा प्रयधि समाप्त होने पर सरकार प्रधिकारी की उगकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की गय में उसफा 
कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा नो सरकार उसे या तो मेवामपन 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे यहा 
सकती है परन्तु प्रस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 
स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप में समम लेना 
चाहिए कि नियमित भारतीय मिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए ऐसे 
परिवर्तनों के अधीन होगी जो ममय मगय पर गारम सरकार द्वारा ठीक 
समझे जाएं और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप घे मिसी प्रतिकार का 
दावा नहीं करेंगे । 
( अ ) वेतनमान- - 
कनिष्ठ समय वेतनमान - : : 00 - 75-6800- 4 . रो . -100 

4000 रु . 
वरिष्ठ समय वेतनमान 3000 -100 - 3500 - 145 - 4500 


( क ) परिवीक्षा -- भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा . रे . के . से . ) 
और भारतीय रेलवे कामिक सेया ( मा . रे . का . मे . ) के अलावा इन 
सेवाओं में भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर 
रहें । । हम दौरान उम्मीदवारों को दो वर्ग का प्रशिक्षण दिया जाएगा 
तथा उनको कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष 
के लिए नियुक्ति की जाएगी । यदि किगी मामले में मंतोषजनक रूप में 
प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की प्रवधि बढ़ाई जाती है तो 
उसके अनुसार परिवीक्षा की फुल अवधि भी बड़ा दी जाएगी । इसके 
मलावा यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के माधार पर की गई नियुक्ति 
की अवधि के दौरान कार्य गंगोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार 
जिनना उचित ममझे परिवीक्षा की अवधि घटा सकता है । 

किन्तु, भारतीय रेलवे लेखा सेवा और मागीय रेलवे कामिक मेवा 
में गर्मी किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति को वर्ष के लिए परिवीक्षा 
पर की जाएगी जिसके दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा यदि प्रशि 
क्षण के संतोषजनक रूप से पूरी न होने पर किमी स्थिति में प्रशिक्षण 
की प्रथधि को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुगार परिवीक्षा की कन 
अवधि भी बना दी जाएगी । 

( ख ) प्रशिक्षण - ममी परिवीभाग्रीन अधिकारियों को विशिष्ट 
सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो वर्ष 
का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार 
से लेना होगा तथा उन्हें ऐसी परीक्षाओं की उत्तीर्ण करना होगा जो इस 
अवधि में मरका र ममय- समय पर निर्धारित करे । 

( ग ) नियुक्ति की समानि -- ( 1 ) परियोक्षाको अवधि के दौरान 
परिवीक्षाधीन अधिकारी को नियुक्ति में दोनों पक्षों में से किमी मी 
पक्ष की ओर से तीन महीने की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा 
माती है । किन्तु इस प्रकार के नोटिभ की पावश्यकता मंत्रियान के 
मन मछेद 311 के खंड ( 2 ) के अनुसार मनु शासनिक कार्यवाही के कारण 
सेवा में बर्खास्तगी या सेवा से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक 
मन्मथना मे मयंधित मामलों में नहीं होगी । किन्नु सरकार को सेवा 
ममाप्त करने का अधिकार होगा । 
( : ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

फा कार्य अथवा प्राचरण मंतोषजनक न हो प्रयया ऐमा 
प्रतीक होता हो कि उसके नाम बनने की संभावना न हो 
तो सरफार उसे सुरन्त सेवा मुक्त कर सकेगी प्रयवा स्पाई 
पद पर यदि कोई है , उसका परावर्तन किया जा सकता 


रुपए 


कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700 - 125- 4700- 150- 5000 

रुपए 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 4500- 150- 5700 रुपए 
चयन ग्रेड 
वरिठ प्रशासनिक अप 5900- 200- 6700 सपए 
अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक 7300- 100- 7600 रुपए 
लेखा महानियंत्रक 7600 रुपर (नियस ) 

टिप्पणी 1 :- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय सिविल 
लेखा सेवा के समय बेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारंभ होगी और 
वेतन - वधि के प्रयोजनार्थ वह उनको कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 
से गिनी जाएगी । 


टिपणी : :- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को स० : 00 झी स्टेज 
से ऊपर वेगन की अन मनि तम तक नहीं दी जाएगी जब तक वे समय 
समग पर निर्धारित किए नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं 
कर लेते हैं । 

टिप्पणी 3 :- - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 
से पहले प्रधीक्षक पद से प्रतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप में 
कार्य कर रहा हो उसका बेलन मूल नियम : : ( ख ) ( 1 ) में दिए गए 
उपबंधों के प्रनसार विनियमित किया जाए गा । 

11 . भारतीय रेलवे यातायात सेवा 
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा 
14. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 
15. रेल सुरक्षा बल में ग्रुप क के पर 


( 3 ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा ममाप्त 

मी मा मकती है । परीक्षा की अवधि में अनुमोदित स्तर 
को हिन्धी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त की 

जा सकेगी । 
( घ ) स्थायीकरण :- - परिवीक्षा की प्रवधि मंतोषजनक मार से 

पूरा कार लेने और निर्धारित सनी बिमागीय और हिन्दी 
परीक्षाओं के उत्तीर्ण कर लेने पर यदि वे सब प्रकार नियमित 
के लिए विचार कर लिए जाते हैं तो परिवीक्षाधीन अघि 
कारियों की सेवा के कनिष्ठ वेतनमान मे स्थायी फिया 

जाएगा । 
( 1 ) वेसनमान : 

भारतीय रेलवे यातायास सेवा / भारतीय लेखा सेवा/ मारतीय कार्मिक 
सेवा 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान :-- - 

ह . ( 400- 75- 800-द . रो . .100-4000 ) 
( : ) परिष्ठ घेनमान 

3000-1000 - 3500- 125- 4500 
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( 3 ) कनिष्ठ प्रशानिक ग्रेड 

टिप्पणी - - रेलवे भरमा मत में मर्ती झिाए गाए उम्मीदवारों एमके 
५ . 10 1 . .। 1700 150 -5000 

यतिरिक्त रेलये मु . वा अधिनियम , 1957 मारे . स 
( 1 ) चिठ पशानिन ग्रे - - 

बल नियमावली, 1959 में नियम उपबन्धी धारा भी शामिन 
रु . 59 ()()- (01 )- 6700 

होगे । 
इसके अतिरिका 570 ) और म . 8000 थे. बीच कुछ पर मपर 

16 भारतीय रक्षा मम्पदा मेवा, ग्र । क 
टाइम कामाल पाले पद उनके लिए उपयुक्त मेमा भी के अधिकारी 

( क ) ( 1 ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार पारवीक्षा पर 
पान है । 

रखा जाएगा जिसकी अवधि पामतौर पर 2 वर्ष से अधिक नही होगी । 
रेलवे सुरक्षा बल · 

इम अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 
( 1 ) कनिष्ठ मे तनमान 

( 2 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
रु . : (0 - 75 -1800-द . री - 100 -4000 

पहले अबधि के पक्ष में अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
( : ) बरिष्ठ धेननमान 

करता था उमका वेतन मूल नियम 22 ( ब ) ( 1 ) में दिए गए उपनग्धों 
रु . 3000-100- 3500- 145 - 4500 

के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
( 3 ) परिष्ठ कमांडेंट ( म म्यालय ) 
रु1100- 125- 4850- 150-5300 

( ब ) परियोक्षा की अवधि में रचीदवारों को निर्धारित विभागीय 
( 4 ) उप महानिरीक्षक - - 

परीक्षा पास करनी होगी । 
रु . 5100- 150- 5400 - 150- 10 150 

( ग ) ( 1 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी फी 
( 5 ) महानिरीक्षक . - - 

कार्य या प्राचरण संतोषजनक न हो तो या उसे देखते हुए उसके 
रु . 5900-200- 6700 

कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो सो सरकार उमे 

सेवामुक्त कर सकती है , परन्तु सेवामुमित का आदेश देने 
( 6 ) महानिदेशक 

से पहले , उसे सेवा मक्ति के कारणों से अवगत कराया 
रु . 7600 (नियन ) 

जाएगा और लिम्न मार । कारण बताने का अवसर भी दिया 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ट देवनमान के न्यूनतम 

भाएगा । 
से प्रारम्भ होगी और उनमें परिवीमा पर बनाई गई अवधि को समय 

( 2 ) यदि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर , अधिकारी ने ऊपर 
वेतनमान में छुट्टी , पेंशन व वेमन बाद्धयो के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

उप पंरा ( ख ) में उल्लिखित विभार्गय परीक्षा पास न की 
महंगाई भत्ता और अन्य मने भारत सरकार द्वारा समय- समय पर 

हो तो सरकार अपनी विवशता से या तो उसे सेवामुक्त 
जारी किए गए आदेशों के अनुमार मिलेंगे । 

कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते 

हुए, उसकी परिवीक्षा- प्रवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो यह 
परिवीक्षा की अवधि में विभागीय सथा अन्य गरीलाएं उनीण न 

जितना उचित समझे , परिवीक्षा-प्रधि बड़ा सकती है । 
करने पर वेतनवृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 

( 3 ) परिवीक्षा- अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 
( च ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी :- - यदि किसी कारणवश कोई 

उमकी नियमित पर स्थापी कर मासी है या यदि सरकार 
परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण याँ परिचामा से अलग 

की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो 
होना चाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि ये 

तो सरकार उमे या तो सेवामुक्म कर सकती है या उसकी 
उसके नियन्त्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा 

परिवीभा- अवधि को जिनना समझे , बढ़ा सकती है । परिवीक्षा 
वर्ष और पारीक्षाधीन अवधि में किए गए अन्य प्रकार 

प्रनधि में ऐसे अादेश पारित या बढ़ाये जा सकते हैं , परन्तु 
के रकमां का बापन करना पड़ेगा । स प्रयोजन के लिए परि . 

मेवा मुक्ति का आदेश देने से पहले अधिकारी को सेवा मुक्ति 
यीशन । गे एक मंध- गन्न की अपेक्षा की जाएगी जिसकी एक प्रति 

के कारणों से प्रयगत कराया जाएगा और लिखकर "कारण 
उनके नियक्ति प्रस्मान के साथ संलग्न को जागगी । । 

बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 
( स.) छई :. - - उक्त सेवा के अधिकार , समय समय पर लाग छड़ी 

( घ ) इस सेवा के मदाय को उमको परिवीमा -अवधि में बार्षिक 
नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पास होंगे । 

येनन- वृद्धि देय हो जाने पर भी , तब तक नही मिलेगी जब तक कि यह 
( ज ) हाक्टर पिकिमा सहायता :- - अधिकारी समय - समय पर नाग विभागीय परीक्षा पाम नही कर लेगा । जी वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 

नियमावली के अनुसार डाक्टरी चिविल्मा महायता और होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 
उपचार के पात्र होंगे । 

( 3 ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालमहावुर शास्त्री राष्ट्रीय 
( 1 ) पाम तथा विशेषाधिकार टिकट:- - अधिकारी समय -समय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी की पाट्यम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता 

पर लागू नियमावली के अनुसार निशुल्क रेलवे पास नया तो जिम नारीख को उसे पहली वेतन - धि प्राप्त होती उम सारीख से 
विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 

एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमो के 

अन्तर्गत उमे जब दूसरी धेशनबुद्धि प्राप्त होने वाली हो और हन योनों 
( स ) भविष्य निधि तथा पंणन - - उक्त मेवा में मर्मी किए गए 

में से जो भी अबधि पहले पड़े नब सा स्थगित रहेगी । 
उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शामिन हो तथा उम 
निधि के समय-समय पर लाग नियमों के अधीन राज्य रेलये ( प ) येतनमान निम्न प्रकार है .-- 
भविष्य निति ( गैर अशवायी ) में योगदान करेंगे । 

महानिदेशक 

7300 -100- 7600 रूपये 
( अ ) उक्त सेवा के पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत वरिष्ठ प्रशासनिक रोड 

5900 - 200- 6700 रुपये 
या भारत से माहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेस 

4500- 5700 रुपये 
करना पष्ट सकता है । 

( पयन ग्रेड ) 
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कनिष्ठ प्रशासनिक मेर 3700-8000 वपये 

शेष रिविषयी या परिष्ठ प्रशासनिक प्रेड, कनिष्ठ प्रशासनिक 
( सामान्य ) 

ग्रेड में भी रिक्तियां अगले निम्न प्रेड में यूटी पर धारक 
बरिष्ठ समय वेतनमान 3000- 4500 रुपये 

मधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नप्ति से भरी जाती है । 
कनिष्ठ समय बेसनमाम 2200- 4000 रुपये । 

( 1 ) ( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान के सीधी भर्ती वालों को दो वर्ष 
( छ ) (1 ) ग्रुप क के परिष्ठ पेतनमान के अधिकारियों को सामान्य 

परिवीक्षा पर रहना होगा । परिषीक्षा के दौरान उन्हें मार 
तथा ग्रेड क की छापनियों में सहायक निदेशकों उप -महायक महा 

सीय जन संचार संस्थान , नई दिल्ली में 11 महीने की प्रवधि 
निवेशकों , रमा , संपदा अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियों 

के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि 
के क्लास 1 पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 

सपा स्वरूप में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । 

प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विमागीय परीक्षण ( परीक्षणों ) को 
( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यता प्रप 

उत्तीर्ण करना होगा, प्रशिक्षण की मवधि के दौरान विभागीय 
क उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा क्लास 

परीक्षण ( परीक्षणों ) को उत्तीर्ण नहीं करने पर, उम्मीदवार 
3 पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जिन पर छावनी भधिनियम , 1924 

सेवा से कार्यमुक्त अपवा स्थायी पद यदि कोई हो , जिस पर 
( संशोधित ) की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) केर ( 1) का उपर 

उसका धारणाधिकार हो तो प्रयवर्तित किया जा सकता है । 
( 1 ) लागू होता है । 

( 1 ) मगर स्थायी पद उपलब्ध हो तो परिवीक्षा का समय 
( अ ) अपकनिष्ठ वेतनमान से पुप परिष्ठ पत्तनमाम को 

पूरा होने पर वर्तमान नियमों के अनुसार सीधे भर्ती के उम्मीद 
छोड़कर सभी पोतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 

पारों को सरकार स्थायी बना सकती है । जिन अधिकारियों 
की गई दिमागीय पदोमति समिति की अनुशंसाओं के पनुसार सरकार 

को परिवीक्षा के पूरे होने के बाद स्थायी नहीं मिया जाता है , 
बारा चुनकर की जाएगी । परीयता पर तमी विचार किया जाएगा 

स्पानापम रूप से चलाया जा सकता है और स्थाई पयों के उप 
जबकिदो प्रतिक उम्मीपवारों के पाये गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर 

लग्न होने पर उनको स्थायी बनाया जा सकता है । मगर परि 
होग । 

पीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या पाचरण संतोषप्रद नहीं है तो 
( स ) बस वा का कोई भी सपा , सरकार से पहले मी लिए 

उनको सेवा से बरखास्त किया जा सकता है । उनकी परिवीक्षा 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से 

के समय को उस समय तक बकाया जा सकता है जो सरकार 
संबंधित न हों । 

द्वारा उचित समझा पाए । भगा उनका कार्य मोर भाचरण 

ऐसा है कि उनमें क्षमता पाने की कोई संभावना म दिसे तो 
( ग ) भारतीय का सम्पमा सेवा के अधिकारियों से भारत में 

उनको तुरन्त बरखास्त किया जा सकता है । 
माही भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत के 
किसी भाग में भेजा जा सकता है । 

( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी ग्रेड के समय घेतनमान 

के निम्नतम स्तर पर प्रारम्म करेंगे और सेवा मे उनको प्रवेश 
( ट ) स सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीषवार को समय- समय पर 

की तारीख से पेवनति के लिए उनकी सेवा की गिनती 
संशोधित भारतीय रक्षा सम्पदा सेषा गुप नियमावली , 1985वारा 

होगी । 
शासित किया जाएगा । 

( 0 ) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित अवधि के लिए संघ 
17 भारतीय सूचना सेवा, कनिष्ठ ( पुप क ) 

राज्य क्षेत्रों के प्रकार संगठनों में किसी पद पर काम करने को 
( क ) भारतीय सुचना सेवा के अंतर्गत समस्त भारत में सूचना और 

सरकार कह सकती है । 
प्रसारण मंत्रालय रक्षा मंत्रालय, ( जन संपर्क निवेद्यालय ) के विभिन्न माध्यम 

( 1 ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 
मंगठनों में पद सम्मिलित होंगे जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की 

रक्षा मंत्रालय ( जनसंपर्क निदेशालय ) के अधीन किसी संगठन 
यावसायिक योग्य सामी के सांप - साथ किसी समाचार पत्र या समाचार 

मे क्षेत्रगत पद पर काम करने को कह सकती है । 
एजेंसी या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव पेक्षित है । केन्द्रीय सूचमा 
सेवा जो कि 1 मार्च, 1980 को गठित की गई थी , का नाम 18-: - 87 

( छ ) मा तक छुट्टी , पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, 

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी 
मे बदल कर भारतीय सूचना सेमा कर दिया गया है । 

11 के अन्य अधिकारियों के ममान माना जाएगा । 
( ब ) उस्स सेवा में मप्रति निम्नलिवित ग्रेड है : 

18 केन्द्रीय व्यापार सेवा प्रेस III, ( अप क ) : 
वेतनमान 

( क ) उक्त सेवा में नियुमित वर्ष की अवधि के लिए परिबीमा पर 
भारतीय सूचना सेवा ग्रुप "क " 

होगी जिसको कुछ शर्तो के अधीन पटाया या बढ़ाया जा सकता है । सफ्ल 
( 1 ) चयन ग्रेड 7600 रुपये (नियत ) 

उम्मीदवारों को परिवीक्षा की मवधि के दौरान संतोषजनक परिवीक्षा के 
( : ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900 -200- 6700 रुपये 

समापन की शत के रूप में ऐसे विहित प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरे करने 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - 4500- 150- 3700 रुपये 

होसे और ऐमी परिवीक्षा तया प्रशिक्षण ( हिंदी की परीक्षा सहित ) उत्तीर्ण 

करने हो । जैसे सरकार द्वारा निर्धारित किए जाए । 
( चयन प्रेस ) ( नाम फंक्शनल ) 
( 4 ) मानिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700-125- 4700- 150- 5000 . 

( ख ) यदि सरकार की २०२ में परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य या 
( 5 ) बरिष्ठ ग्रेड 

3000- 100 - 3600 -125- 4500 स , माचरण असंतोषजनक है या यह वर्शाता है कि उसके कुशल बनने की 
( 6 ) मनिष्ठ ग्रेड 2400- 75- 800-4 . रो . -100- 4000 संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल पवमुक्त कर सकती है या यथा 

स्थिति उसकी उस स्पापी पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिस पर 

उमरा पियन है मथवा जिस पर उसका लियन उस स्थिति में रहता 
( ग ) पाई . भाई , एस . ग्रुप ( क ) के कनिष्ठ वेतनमान में रितिया जय बह लियन उसकी उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले उस पर लागू नियमों 

50 % सीधी भर्ती द्वारा मरी जामो है । उक्त ग्रेड की । या # . T• के ममुचित प्रादेशो के अधीन स्थगित कर दिया दिया गया होता । 


3767 GI /89 _ 5 


66 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART [ - - SEC . 1 ) 


( ग ) किसी अधिकारी की परिपीक्षा मी अपधि के संतोषजमा समा 
पन पर सरकार उस अधिकारी को इस सेवा में स्थायी भर सकती हैमा 
यदि सरकार की राय में उसका कार्य का पाभरण असंतोषजमक ही तो 
सरकार उसे उक्त सेवा में मुफ्त फर समाती है कुछ शर्तों पर, जिन्हें 
सरकार ठीक समझे उसकी परिवीक्षा फी ममधि उतमी मागे व माती 
जिसमी बह ठीक समझे । 

किन्तु शर्त यह है कि सरकार का जिन मामलों में परिमीक्षा भी 
अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव उममें सरकार ऐसा करने में अपने इरादे 
मी लिखित सूचना देगी । 


( स ) विपित्सा परिन : पेन्द्रीय व्यापार सेवा के पैड III के 

अधिकारिनी पर समय -समय पर मंगोधित केन्द्रीय सेवा 

( चिकित्मा परिप ) नियमावली, 1944 लागू होगी । 
( ET ) सेवानिवृत्ति लाभ : केन्द्रीय मापार सेवा के पर III के अधि 

कारियों पर भमय -समय पर संगोभित दोष सिरिल सेना 

(पेंशन ) निमभानली 1972 माग मांगी । 
( ब ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी अप बीमा योजना, 1880 फेन्द्रीय 

मापार सेवा मंड III में नियुक्ति पधिकारी केन्द्रीय सरकार 
कर्मचारी ग्रुप बीमा बोभमा, 1980 के द्वारा शासित 


( ब ) उक्त सेवा के ग्रेड III में निपुण अधिकारी को भारत में 
या उससे बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ेगा । इन अधिकारियों की प्रति 
नियुक्ति हो जाने पर भारत सरकार के किसी भम्प मंत्रालय या विभाग 
पा सरकार के निगम मा प्रौद्योगिक उपक्रम में कार्य करना होगा । 

( ७ ) बेतनमान : 


मेड 


बेतनमान 


- - - - - - 


- -- - 


प्रेल I 
( संयुक्त मुख्य नियंत्रक प्रायास और 3700-125- 4700- 15 (1- 5000 रुपये 

मिति ) 
मे I 
( उप मम मियंसक भायातम 3000 - 100- 3500- 125- 4500 रमाए 

मिर्याप्त ) 
ग्रेड III 
( सहायका मम निर्मक भायान 2200- 75- 2800-4 . रो .. 100 
पौरनिर्यास ) 

4000 समा 


.. . .- 


- 


19. केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल, पर मंत्रालय में सहायक कमामेंट के पद 

ग्रुप क : 

( क ) निबलियो परिमीक्षा, के मामार पर पी जाएंगी , जिसकी पति 
दो न की होगी मीर उसे माम प्राधिकारी की विवक्षा पर पड़ाया 
मा मकेगा । परिमीक्षा पर नियमित उम्मीदवार को माम प्राधिकारी 
धारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा सबा दिमागीम परीक्षण पाम 
करना होगा । 

( ब ) परिवीक्षा को अबधि मा मनामी गई अवधि समाप्त होने 
पर मिषोता अधिकारी इस मादेग की पोषणा करेगा कि परीक्षा 
धान पति ने अपनी परिक्षा मयभि मंतोवामक न्म से पूरी 
कर भी है । शिम अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि संतानमा माप से 
पूरी कर ली होगी, उसका रक में स्थान किया जाया । यदि नियो 
भना प्राधिकारी की गय में उस का स्वर्ग या पाचरण प्रान्तोषजनक 
रहा या कार्यक्षमता न विद्या सका तो उसे नया मस्त लिया 
जा सकता है । मया स्थाई पर पर यदि कोई , कुमका परासन 
किया का मामला है । 

( ग ) निमुल अधिकारी को मात में कहीं भी कार्य करना पर 
मकता है । 

( ब ) तनमान : यदि बिना निमेष पतन के उपकमिंट के पद पर 
नियक्त हुए 3000-100- 3500 -125- 4500 रुपए । 

अदि निना विशेष बनके मसिरिया महानिरीक्षक कमांट के पर 
पर निगत हुए तो 4100-125- 4850-150- 5300 म्पए । 

मनिष्ट मेलनमान र . 2200- 75- 3800६ . रो . - 100- 4000 ( कोई 
विशेष क्सन महीं ) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भी किए 
गए पनि नियुक्त होने पर , भमय वेतनमान का न्यूनतम वेतन मेंगे । 

( 1 ) पदोपति : 

सहायर फाईट के रंक में नियुमा अधिकारी न पदों के मी 
नियमों में विहित पवस्वानों के अनुसार उप-कटिकमटि ए माई यो 
रैक में पदोससि के पास होंगे । 

( प ) अधिकारी केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बस अधिनियम, 1980 
( 1968 की सं . 50 ) मा 1983 के अधिनियम 14 और समय 
समय पर यमासंगोषित और केन्द्रीय नीयोगिक सुरक्षा बल नियमा 
पली, 1989 तमा 1983 द्वारा शासित प्लीम । 
20 . कोणीय सभिवालम मेरा अनुभाग अधिकारी पुष 

(क ) केन्द्रीय सरिमामय सेवा में इम ममम निम्नलिखित मेर है : 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


उपस तीनों प्रेडों में सेना वाणिज्य मंत्रालय के निमंत्रण के प्रभीन 
है । मई पिल्सी गिलत पायात तथा निर्यात के मस्य नियंमक का कार्यालय 
पाणिज्य मंत्रालय के सचिवालय का संबड पायलिय है । यही कार्या 
लय इमा सेवा के उपयोग करने वाला मंगठन है । 

उक्त सेवा के मेड III के संपय मधिकारी सामान्यतः प्रभागों 
के प्रधाम होंगे जबफि मेड II के अधिकारी सामान्यत . एक इससे अधिक 
अनुभागों से गरित माधानों के प्रभारी होंगे । 

उपस सेवा के ग्रेड III के अधिकारी ममय -समय पर लाग नियमों 
के अनुसार उस सेवा के ग्रेड II में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

उक्त सेवा के पेड II ने. अधिकारी उप सेना के प्रेड I या 
केन्द्रीय सरकार के अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदी या मरमार के निगमों 
उपक्रमों में नियुक्ति के पास होंगे । 
( घ ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोमित्त मम्मिलित सिविल 

सेवा परीक्षा के माध्यम से इस सेवा के भर्ती नियमों के 
अनुसार उक्त सेवा के ग्रेड III में स्पायी रिक्तियों में में बन 

75 प्रतिगत की मीमा तक मीधी भर्ती की जाती है । 
७ ) भविष्य निधिः केन्द्रीय यापार सेवा के मेड III में निरक्स 

अधिकारी मामान्म भविष्य निधिः ( फेन्द्रीय सेवाएं ) मैं 
मम्मिलित होने के पास होंगे तथा उम्म निषि को चिनियमिन 

कर रहे प्रभाषी नियमों से गासिस होंगे । 
( ज ) भवकास केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों 

पर समय -समय पर संशोधित फैन्नीय सिविल सेवा (प्रकाश ) 
नियमावली, 1972 लागू होगी । 


- 


-- - - 


- 


- - 


- - - - - - - - - - 


- - - 


- 


मनमान 


भयन ग्रेड 


( उप सचिन या समकक्ष ) 


3700- 125- 4700- 150- 5000 


रुपए 


- 


- 


[ भाग I 


] 


भारत का राजपा : मसाधारण 


5 


I ( पपर मषिय ) 1000-100- 3500- 125- 4500 रुपये 
प्रमुभाग अधिकारी प्रेड 

3000- 00-2300-4 . रो . - 75- 3200 

100- 4500 रपये 
सहायक ग्रेड 

1400- 40- 1600- 50- 2300-६ . रो . 

60- 2600 रुपये 
चयन रोड और पेड I का नियंत्रण अपिल भारतीय सचिवालय 
आधार पप कार्मिक और लोक शिकायत सया पेंशन मंत्राय ( कामिमा 
भीर प्रशिक्षण विभाग ) करता है मोर अनुभाग अधिकारी/ सहायक पर , 
मंत्रालयों द्वारा , नियंत्रित किए जाते हू । कमल अनुभाग अधिकारी ग्रेड 
मोर महायक ग्रेड में ही सीधी मती को जाती है । 

( य ) अनुभाग अधिकारी श्रेष्ठ में सीधे भर्ती किए गए मधि 
कारिपों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा 
अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण देना होगा 
पौर विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति म दिखा सके वा परीक्षाएं पास 
म कर सके तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

(म ) परिवीक्षा भवधि समाप्ति होने पर सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या माचरण संतोषजनक म रहा हो तो सरकार उसे या 
तो सेवा मुक्त फर माती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना 
उषित समझे बड़ा सकती है । 

( च ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी शक्ति किसी 
माधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी उपरोयुक्त बों में वर्णित 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( 8) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः " अमुभागों " का अध्यक्ष 
बनाया जाएगा और मैंट 1 के अधिकारियों को सामान्यतः भावानों का 
कार्यभार सौपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होरो । 

( 1 ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय- समय पर लागू 
होमे बाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 

( छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेप 1 के अधिकारी के केन्द्रीय 
सचिवालय में चयन प्रेम की सेना में पौर अन्य ॐ प्रशासनिक पों 
पर नियुक्ति पाने के पास होंगे । 

( ग ) जहाँ तक केन्द्रीर . सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी , 
पनमन और सेवा की अन्य शर्ती के संबंध में अन्य ग्रुप क और 
भूप के मधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 

21. रेल बोर्ड सचिवालय मनुसग अधिकारी प्रेड अप " 

( क ) रेस बोर्ड सघिमानव सैया में इस समय निम्नलिखित है :--- 
-- - - - - --- -- - - --- - - 

पेतनमान 


( ब) प्रभाग अधिकारी ऐप में भीधी भर्तीकिए गए अधिकारियों 

की दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा । इस परिवीक्षा अवधि 
में उनकी सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा 
भीर विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीम 
अधिकारी शिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकेगा या 
परीक्षाएं पास न कर सकेगा तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा 
पषवा स्थायी पद पर यदि कोई है, उसका परीवर्तन किया 

जा सकता है । 
( ग ) परिषीभा भवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 

उस की नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या प्राधरण संतोषजनक न रहा हो तो 
सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसको परि 

पीक्षा अवधि का जितना उचित समझे पागे बढ़ा सकती है । 
( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का अपना अधिकार 

किसी अधिकारी की प्रोत्यायोजित कर रखा हो तो यह 
अधिकारी उपयुक्त बंगे में वर्णित सरकार को किसी 

भी सक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
( E ) अनुभाग अधिकारियों की मामान्यतया " मन भागों " का 

अध्यक्ष बनाया जायेगा और मेर 1 के अधिकारियों को 
गामाम्यतया शाबाशों या कार्यभार सौपा जाएगा जिनमें 

एक या एक से अधिक अनुभाग होंगे । 
( प ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय - समय पर लागू होने 

पाले नियमों के अनुसार प्रेसों 1 में पदोन्नति के पात्र होंगे । 
( छ ) रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के प्रेड 1 अधिकारी रेल बोई 

सचिवालय में ग्रेड चयन की सेवा में और अन्य उ प्रशा 

सनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
( ज ) सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के माधार पर रेल 

बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी प्रेय में नियुक्त 
अधिकारियों की छुट्टी पेंशन और सेवा की अन्य शर्ती के 
संबंध में रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अन्य प्रप क 
पौर व अधिकारियों के समान ही समझे जायेगें । 


22. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा सहायक सिविलयम 
स्टाफ़ अधिकारी प्रेड, यूप ब : 

( क ) सशस्त्र सेना मुक्यालय सविल सेवा में इस समय निम्न 
लिखित पांच ग्रेड है : - - 
. .. .. .. . . .... ...... 

वेतनमान 


-- - - - - - -- 


- - - 


निदेशक ग्रुप क 

रु . 4500 - 150- 5700 
चयन प्रेड ( ग्रुप क ) संयुक्त निदेशक , रु . 3700- 125- 4700-150- 5000 

भपका वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ़ 

अधिकारी 
सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेपक रु . 3000- 100 - 3500 +12 5 

4500 
सहायफ सिविलयन स्टाप अधिकारी १ . 2000-60- 2300६ . रो . 
ग्रुप ब राजपत्रित 

75- 3200- 100- 3500, 
सहायक अप जघराजपखित द . 1400- 40- 1600- 50 2300 

६ . रो . - 80 - 2000 


पयनग्रेस ( उप सचिव या ममकक्ष ) रु. 3700-125- 4700- 150-5000 
मेर 1 ( अपर सचिव या समका ) र 3000- 100- 3500- 128 

4500 
मनुमाग माधिकारी ग्रेड 

रु. 2000- 60- 2300 प . हो . 75 

3200- 100- 3500 
सहायक ग्रेड 

म . 1400-40- 1000- 50 - 2300 
द . रो .- 60- 2600 


5 


केवल मनुभाग अधिकारी में 


और महायक पेर में सीधे भर्ती को जाती 


उपयुक्त मेषा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के प्रन्सर 
सेना संगठनों के लिए कर्मचारियों की मावश्यकता की पूर्ति करती 


68 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I --- SEC . J ] 


उचित समझे , यह आदेश अफता अथवा स्थाई पद पर , यदि 
कोई है , इसका परावर्णन किया जा सकता है । 

( ग ) परिषीक्षा की भघि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
मिनागीय परीणाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को नम्बर प्रेड में 
स्थायी करने पर विचार किया जाएगा । 

( 4 ) नाग नियमों के अनुसार मुल्य निरूपक भारतीय मीमा 
शुल्क भौर केन्द्रीय उत्पादन सेवा ग्रुप क ( म . 2240- - 4000 ) में 
सहायक कलेक्टर के अगले उन प्रेस में पदोभतो के लिए पात्र होंगे । 

( . ) परमाण, पेंशन पापि के मामले में इन पतिकारियों पर 
फेन्द्रीय सरकार व मन्य मुप पधिकारियों पर लागू होने वाले 
निमम ही लाग हो । यहाँ तक उनकी सेमा की अन्य शर्तों का प्रश्न है , 
उन पर सीमाशुष्क मूल्य निरूप सेवा ग्रुप की भर्ती नियमावली 
की व्यवस्थाएं लाग होगी । इन नियमों में यह मिशेष रूप से निविष्ट है कि 
इन सेवा के अधिकारियों को " मेन्द्रीय उत्पादन मुल्क तमा मीमा - शुल्क 
पोर " के प्रधीन किसी भी समय या उन्म पद पर भारत में कहीं भी 
मैनात किया जा सकता है । 

24.दिली और अण्डमाम ममा निकोबार द्वीप समूह मिथिल सेषा 


सीधी भर्ती केवल सहायक सिविलियन स्टाफ मधिकारी ग्रेड तथा 
सहायक ग्रेड में ही की जाती है । 

( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक मिविलियन स्टाफ पधिकारी 
प्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगे । इस अवधि में उन्हें 
मरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा 
विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति 
न दिखाने अथवा परीष पत्रों में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरुप परिवीक्षा 
धीन पमिस को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा प्रपमा स्थाई पद पर 
यदि कोई है , उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की प्रवधि समाप्त होने पर सरफार चाहे तो 
मंधित अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थापी फर वे अपना यदि 
उसका कार्य या माचरण सरकार को राय में समोषाक न रहा हो तो उसे 
सेवामुक्त कर दे या परिवीक्षा की अवधि उनने काल तक के लिए या दे 
जितना सरकार उचित सममे । 

( घ ) यदि सेना में नियमितयां करने की शक्तियाँ सरकार द्वारा 
किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो वह मधिकारी उपयुक्त 
खण्डों में गणित सरकार को शनियों में से किसी का भी प्रयोग कर 
सकता है । 

( इ. ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सषा रक्षा मंत्रालय अन्तर्सेना संगठनों 
में महायफ सिविलियन स्टाफ मधिकारी सामान्यता अनुमागों के प्रमुब 
होंगे जबकि सिविलयन स्टाफ पधितारी एक या मधिक अनुभागों के कार्य 
प्रभारी होंगे । 

( च ) महायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय- समय पर मत्संबंधी 
लाग नियमों के अनुसार सिविलिमन स्टाफ मधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के 
पान होंगे । 

( छ ) सगम्त सेवा मपालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी समय- समय पर तत्संबंधी लागू नियमों के प्रमुसार उक्त सेवा के 
चयन ग्रेड में तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । 

(ज ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के भयन र अधिकारी 
सेवा के निदेशक के पद पर पार पन्य प्रशासनिक पदों के लिए समय-समय 
पर लागू नियमों के अनुमार सेना में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

( अ ) जहां तक सशस्त्र सेना पुग्णालय सिविल सेवा के मधिकारियों 
की छुट्टी पेंशन तथा सेवा की अन्य शतों का संबंध है , के समय-समय 
पर रक्षा मेवाभों के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए 
लाग नियमों , विनियमों तथा प्रादेशों द्वारा शामिल होगे । 


( क ) निमुक्ति परिधीला पर की जाएगी जिसकी प्रगधि दी की 
होगी और उसे समम प्राधिकारी फी विमा से बढ़ाया जा सकेगा । . 
परिवीक्षा पर नियुक्त सम्मोक्षार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा पौर विमागीय परीक्षाएं पास फरनी होगी । 

( ब ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य का प्राधरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके काम 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सरकान सेवाम क्त कर 
मकती है । 

( ग ) जब यह पोषित कर दिया जाएगा कि अमुक मधिकारी ने 
संतोषजनक रूप में अपनी परियीता प्रधि पूरी कर ली है तो 
उसे सेवा में स्थापी किया जा सकता है । यदि मरकार की राय 
उनका कार्य या माधरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे मा 
ती सेवा-मुक्त कर सकता है या उसका परिवीक्षा अवधि को जितना 
उधिन समझे , बढ़ा सकती है । 

( ब ) मेतवमान :- - 
( i ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड रु . 3700--- 5000/ 
( ii ) चयन मेड , 3000- - 4500/ 
( iii ) सभय पेननमान र. 2000- - 3500/ 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माघार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति सेवा में नियुक्ति पर ममय घेतनमान फा म्यूनतम 
वेतन प्राप्त होगा, पण कि यपि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मन 
रूप से प्रावधिक पर के मतिरिक्त स्थापी पद पर कार्य करता था , सेवा 
मे परिवीक्षा की पधि में उमका घेतन मूल नियम 224 ( 1 ) में उपबंधो 
के अधीन चिनियमित किया जाएगा । सेमा में नियुक्त किए गए प्रभ्य 
व्यक्तियों के लिए धेनन और वेतन वृजिर्या मूल नियमों के अनुसार 
निर्धारित होगी । 

( स . ) सेवा के अधिकारियों को परिणोधित केन्द्रीय वेतनमाम प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
भना प्राप्त करने का हक होगा । 

( ब ) महंगाई भत्ते के पतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( नगर ) भत्ता , मकान फिराया भसा पोर पहाड़ी स्थानों 
तथा पूर स्यालो पर रहन- सातून के बने हुए बर्ष को पूरा करने 
के लिए अन्य भत्ते पिए जाएंगै यदि एन्हें अयटी पर या प्रशिक्षण के 
ऐसे स्पाम पर भेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए पत्ते पेय होंगे । 


23, सीमाशुल्क मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप ख 

( क ) ल्य निरूपक ग्रेड में रू . 2000- 60- 2300-1 . रो . 
75- 3200- 100- 3500 के वेतनमामों में भर्ती की जाती है । नियुक्तियां 
दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाती है । सपा परिषीक्षा 
की अवधि मक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो बढ़ा मी सकता है । 
परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पावन मुल्क तथा सीमा शुल्क 
बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा नया विभागीय परीक्षाएं पास 
करनी होंगी । उन्हें 2060 के उपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया 
जाएगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पूर्ण रूप मे पास 
मही कर लेते । 


( ख ) यदि परियोक्षा को मूल अथवा परिवयित प्रवधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता अधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया , उम्मीदवार 
स्थापी नियुक्ति के योग्य नहीं है प्रयबा परिबोशा की उक्त मल अथवा 
परिवर्तित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस पान से सन्तुष्ट हो जाता । 
है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी -मियुमित 
के योग्य नहीं होगा तो वह उ7 मेगा मुका कर माता पथा जो 
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( ७ ) बस सेना के मधिकारियों पर दिल्ली और अपमाल समा 
निकोबार द्वीप समूछ सिपित सेवा नियमावली 1071 पौर पस मिममा . 
पली को काग करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने 
पाले मनुवेश प्रपबा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे 
जो मामले विभाष्टि कम से पूर्वोक्त नियमों या निनियमों पषषा उनके 
अन्तर्गत जारी किए गए भावों या विशेष भादेशों के अन्तर्गत मही 
माते इनमें ये अधिकारी उन निषमों , विनियमों और प्रादेशी द्वारा 
शासित होगे जो संभ के कार्यों से संबंधित सेना करने माले सदन रूप 
अधिकारियों पर लागू होते हैं । 


25. दिल्ली और भण्डमान निकोबार द्वीप सम्स पुलिस सेवा ग्रुप 


( फ ) नियूक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी आ सक्षम 

प्राधिकारियों के मिर्गय के अनुसार यहाई भी जा सकती है । 
परिवीक्षा पर निमुक्त उम्भीपार को केंद्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देमी 

होगी । 
( ब ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन पधिकारी का 

कार्य या प्रापरम संतोषानमक न हो या उसे देखते हुए उनके 
माय-अगल होने की संभाषमा न हो , तो सरकार उसे तत्काल 
सेमामुमत कर सकती है मषना स्थाई पर पर यदि कोई है , 

उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 
( ग ) जब यह पोषित फर दिया जाएगा कि अमूक अधिकारी ने 

संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा माध समाप्त कर ली है 
तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या माधरण संतोषजनक न रहा हो तो । 
सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी पारे 

वीक्षा मषधि को , जितना उचित समझे बड़ा सकती है । । 
( घ ) बेतनमान 

I . ( चयन ग्रेड ) 3000- 100- 3500- 125- 4500 
प्रेड II वेतनमान ६ . 2000- 60- 2300- 4 . रो - 75- 3200- 100 
3500 


विष प्रादेशों के अन्तर्गत नहीं पाते , उनमें ये भधिकारी उम नियमों पौर 
मागों द्वारा शासित होंगे पो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले 
वपन कप प्रधिकारियों पर लागू होते है । 

26. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग पुलिस 
उपाधीक्षक के पद प्रप " - " 
( क ) नियमितयां परिवीना के भापार पर की जाएंगी , जिसकी अवधि 

दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की पिवमा पर 
बहाया जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को समम 
प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तषा विभागीय 

परीक्षण पास करना होगा । 
( 3 ) परिमीक्षा की पधि या पानी गयी प्रवधि समाप्त होने पर 

नियोक्त अधिकारी इस मादेश को घोषणा करेगा कि परिवीक्षा 
धीन म्पति ने अपनी परिषीया प्रधि संतोषजनक रूप से पूरी 
मार ली है । जिस मधिमारी ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक 
रूप से पूरी कर जीमोनी , उसको रैस में स्वामी किया जाएगा । 
परि नियोक्ता प्राधिकारी की राय में उसका कार्य या माचरण 
असंतोषजनक रहा या कार्यकुशलता न विसा सकता तो उसे सेवा 
मुक्त किया जा सकता है मयषा स्माई पर पर यदि कोई है, 

उसफा परामर्तम किया जा सकता है । 
( ग ) निम्मस अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पर 

सकता है । 
( 4 ) घेतनमाम: --- . 2000- 60- 2300-4 . रो . 47 5- 3200- 100 

3500 
प्रतियोगिता परीक्षा के माधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति नियुक्त 
होने पर, समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन लेंगे । 
( 1 ) पदोन्नतिः - - 

पुलिस उपाधीक्षक के रैक में नियक्त अधिकारी इन पदों के भर्ती 
नियमों में निहित यवस्थाओं के अनुसार पुलिस अधीक्षक के रैक में पदो . 
प्रति के पात्र हो । 


मिसी प्रतियोमिता परीक्षा परिणामों के माधार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय पेसनमान का न्यूनतम 
घेसन प्राप्त होगा , बचातें कि यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
मावधिक पद के प्रतिसित स्थायी पद पर कार्य मारता पा । सेवा में परि 
बीमा की प्रधि में उसका मूल वेतन नियब मूम- 22( 4 ) ( 1) के पास 
के अधीन विनियमित लिया जाएमा । सेवा में नियुक्त किए गए पन्थ 
व्यक्तियों के लिए वेतन और वृद्धियां यस नियमो के अनुसार विनियमित 
होंगी । 

( च ) इस सेवा के अधिकारियों की परिणीधित केन्द्रीय वेतनमान 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लाग फेन्द्रीय सरकार की परों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( छ ) महंगाई भत्ता भौर महंगाई बेतन के अतिरिक्त सेवा के अधि 
कारियों की प्रतिकर ( मगर ) भत्ता , मकाम किराया भत्ता और पहाड़ी 
स्थानों सपा सूदूर स्थानों में रहन सहन के बटे बचे को पूरा करने के लिए 
मन्य भत्ते दिए जाएंगे यदि उन्हें ब्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे 
स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए ये पत्ते प्राप्त होंगे । 

( ज ) बस सेवा के अधिकारी, दिल्ली , अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूत पुलिस सेवा नियमावली , 1971 मौर इम नियमावली को माग 
करने मे प्रयोजन के केन्द्रीय सरकार द्वारा बी माने वाली हिदायतें समया 
बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । लो मामले विशिष्ट रूप से 
उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए प्रादेशों या 


27. पांडिपेरी सिविल सेवा ग्रुप 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिषीक्षा अवधि के माधार पर की 
गाएंगी तथा परिवीक्षा की प्रधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बता भी सकेगा 
परिवीक्षा के माधार पर नियक्त उम्मीदवारों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र 
के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी हाँगी । 

( ग ) यदि प्रशासन की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
काम या पापरण संतोषजना नहीं है अपना यह प्रकट होता है कि 
अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है तो प्रशासन उसे 
तत्काल सेवामुक्त कर सकता है प्रयवा स्थाई पद पर, यदि कोई है , उसका 
परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो सकता कि उसने 
परिवीक्षा की भवधि संतोषजनक नंग से कर ली है उसे सेवा में स्थायी 
किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या प्राचरण 
संतोषजनक मही रहा है तो उसे सेवामुक्त कर सकता है अथवा परिवीक्षा 
की अवधि जितनी ठीक समझे बढ़ा भी सकता है । 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर नियुक्त 
व्यक्तियों को सेवा से नियुक्त होने पर वेतनमान ( रु. 2000- 3500 ) 
फा न्यूनतम वेतन दिया जाएगा । 
( स. ) चैतनमान 

. 3000 100- 4500 - 125- 4500 
ग्रेड II ( समय बेसनमा ) - - 2000- 60- 2300-६ , रो , - 75- 3200 
100- 3500 
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- 


- 


छाती फा 


सपा का नाम 


कद 


फैलाव 


घेरा पूरा 
( फुला फर ) 


- - - - - - - - - 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए गए 
भ्यक्ति की सेवा में नियुक्त कर केवल घेतम की एदी ग्रेड वेतनमान 
प्राप्त होगा किन्तु यदि वह सेवा नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्राधिक 
पद के प्रतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता पा , सेवा में परिवीमा की 
अवधि में उसका घेतम मूल नियम 22 ( ब ) ( 1 ) के उपबंधों के अधीन 
विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के 
लिए वेतन और घेतन वृधि मूल नियमों के अनुसार विनियमित होगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियक्ति ) 
विनियमावली , 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ 
वेतनमान के पदों पर पोखत्ति के पास होंगे । 

( च ) इस सेवा के भधिकारी पारिवेरो मिविल सेवा नियमावली 
1967 सपा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा 
जारी किए गए मनुदेशों द्वारा शासित होंगे । 


( 1 ) भारतीय रेस यातायात 


152से ० मी० 84 सेमी. 5 सें . मी . 

( पुरुषों के 


परिशिष्ट II 
उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 

ये विनियम उम्मीदवारो की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाने है 
ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि ये प्रक्षिप्त शारीरिक स्तर के हैं या 
महीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मैडिकल एग्जामिनर्स ) के मार्स 
निर्देशन के लिए भी है । 


1500 मी . 79मेंमी . 5 सें . मी . 

__ महिलाओं 

के लिए ) 
( : ) भारतीय पुलिस का 160 मी०म०मी० 5 से० मी० 
रेलवे सुरक्षा पस में 

( पुरुषों के 
ग्रुप क के पप 60 

लिए ) 
मन्य केन्द्रीय पुलिग सेवा 130से0मी . 79०मी० 5 सें . मी . 
ग्रुप 

( महिलाओं 
के लिए ) 


2. भारत सरकार को स्वास्थ्य पोर की रिगेट पर विचार करफे 
उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 

विभिन्न सेवाभों का वर्गीकरण भी श्रेणियों तकनीकी तथा गैर - सकनीकी 
के अधीन इस प्रकार होगा: - - 

( क ) तकनीकी 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा : 
( 2) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य कोन्द्रीय पुलिस सेवा ग्रुप 
( 3) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रूप क के पद पर । 
( ख ) र एकनीकी 

भा . प्र . से . मा . वि . से . भारतीय प्रशासनिक और लेखा समा 
भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाव -शुल्क सेवा, भारतीय सिविल लेखा 
सेवा , भारतीय रेल लेखा सेवा , भारतीय रेलवे कामिक सेका , भारतीय 
रक्षा लेखा सेवा, भारती राणस्य सेवा , भारती , पायध सेवा , युप क 
मारती जाम सेवा , भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क पव और मन्य 
केन्द्रीय सिविल सेवाओं के ग्रुप क रुपा ब के पद । 

1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि अम्मीद 
बार का मानसिक औरशारीरिक स्वास् ५ ठीय हो और उम्मीदवार में कोई 
ऐना शारीरिक दोष न हो जिससे , नियुक्ति के बाय दम्भतापूर्वक काम करणे 
में मावा पड़ने की संभावना हो । 

.. (क ) भारतीय ( एग्लो इंग्यिन समेत ) जाति के उम्मीदवारों को 
माय कर और छाती के घर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल मोर्ड 
के ऊपर ही यह बात छ। बी गई है कि यह उम्मीदवारों की परीक्षा 
में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के प्रांक रुपमे अधिषः 
उपयुक्त समझे व्यवहार में लाये । यति काम , कद और छाती के घेर 
में विषमता हो तो जांष के लिए उम्मीवकार को सस्पताल में रखना 
पाहिए और छाती मा एक्सरे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही कोई 
बोरं उम्मीदवारों को स्वस्थ प्रयका अस्वस्थ घोषित करेगा । 

( 6 ) निश्चित सेवाओं के लिए कद और छाती के घर का कम से 
कम मान मीने दिया जाता है जिस पर पूरा न उस मे पर उम्शेदवार को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 


अन सूचित जनजातियों और ऐसी जाहियों जैसे गोरखा, गावाली , 
प्रसमिया, कुमाऊ , नागा जनजातियों मादि से संबंधित उम्मीदवारों जिनको 
औसत लम्बाई पूसरों के प्रकटतः कम होता है, के मामले में न्यूनतम निर्धा 
रित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 
___ भारतीय पुलिस सेवा ग्रुप ब पुलिस सेवाएं और रेल सुरक्षा मल के 
यूपक के पदों की पुलिस सेवा हेतु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा , 
गढवाली , प्रमियर्या , कुमाऊं , नागा जैसी जातियों के सम्बन उम्मीदवारों 
के मामले में छूट देकर निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लागू है : 
पुरुष 

__ 160 सें . मी . 
महिला 

145 सें . मी . 
3. उम्मीदवार का कर निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा । 

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप वण्ठ ( स्टैर ) से इस 
प्रकार सटा कर बम किया जाएगा कि उसके पौष मापस में पो रहे 
भौर उसका यमन सिवाए एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी और 
हिस्से पर न पड़े । वह बिमा मा सीधा बा होगा और उसको एडियां , 
पिलिया, नितम्ब और कान्छे मापदण्ड के साथ लगे रहेगे । उनको ठोड़ी 
मीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( मटक्स माफदिड लेबल ) 
झारिजरस गार ( पाही छड़ ) के नीचे आ जाए। कव मेंटीमीटरों और 
माधे सेंटीमीटरों में नागा जाएगा । 

4 उम्मीदवार, की छोगी गागने का तरीका इस प्रकार है : 

उसे इस माप्ति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों , उसकी 
मुलाए सर से ऊपर उठी हों । फोते को छासी के गिर्द इस तरह से लगाया 
आएगा कि पीछे की और इसका किनारा मसफलफ ( मोल्डर लोड ) के. 
मिम्म कोणों ( इंफीरियर ) ( एकत्स ) में लगा रह और यह फोमे को छाती 
के गिर्द में बामे पर लपी माई समतल ( हारिजोटल प्लेन ) में हैं । फिर 
भगाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर को सटका रहने दिया 
जाएगा , किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे उपर या नीचे 
की ओर न किए जाए जिससे कि फीता न हिले तम उम्मीथयार को कई 
पार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक 
फसाब गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक 
फसाब से टीमीटरों में रिफाई किया जाएगा, 84 - - 89, 86 - -- 93 . 5मादि । 
नाप को रिकार्ड करते समय पा सेंटर मीटर से कम के भिन्म ( फेक्शन ) 
को मोट नहीं करमा चाहिए । 


भारत का राजपम : पसाधारण 


टिप्पणी : - - अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और 
हाती दी बार मानी पाहिए । 

5. उम्मीदवार का बमन भी किया जाएगा और उसका पान 
किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा , भाये किलोग्राम के सिम की नोट 
नहीं करना चाहिए । 

स . ( क ) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के 
मनु बार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम निकाई किया जाएगा । 

( 4 ) पाने के बिना मगर ( मकर माई बिजन ) फी कोई स्यूनतम 
सीमा (मिनिमम लिमिट ) नही होती किन्तु प्रत्यक केस में मसीकल मोर 
या यमीकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा । क्योंकि 
सित मात्र की हालत के बारे में मल मूमना ( बेसिक एंफार्मेसन ) मिल 
जाएगी । 

( ग ) विभिन्न प्रकार की समाओं के लिए परम के साथ और चश्मे 
सू थिना शू. और मजदीक की नज . का मानक निम्नलिखित होगा : 


( 1 ) रतापी ( नईट नाइ उस )- -५ . २ कप मा रतौंधी दो प्रकार 
की होती है । ( 1 ) विटामिन ( ए ) की कमी होने के कारण पीर ( 2 ) 
रेटीमा के शारीरिक रोग के कारण जिमकर माम कह रेटीमोटिस पिगमें 
टामा होती है । उपयुमन ( 1 ) में फंडम की स्थिति असामान्य होती है , 
माधारणतया छोटी भायु वाले व्यक्तियों में भीर फम खुराक पाने वाले 
व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन ए खाने से 
ईक ही जाता है । ऊपर बताई गई ( 8 ) स्थिति में फंडम प्रायः होती 
है । अधिकांश मामलो में केवल फंइस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल 
जाता है । इस श्रेणी के लोग पीक होते है और पुराफ की कमी से पीड़ित 
नहीं होते है । सरकार में ऊंच नीकरिमों के लिए प्रपल फरने वाले व्यक्ति 
संवर्ग में पाते हैं । उपर्मुमत ( 1 ) मीर ( 2 ) बोलों के लिए प्रधेरा भनुकसन इस 
परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा । उपर्युक्त ( 2 ) के लिए विशेषतया 
जा फड्न न हो तो इसक्ट्री- रेटीनापी किए जाने की अावश्यकता 
हानी है । इन दोनो नाँची मंधरा अनुपालन मीर रेटीनांसाफी में समय 
भधिक लगता है पीर विशेष प्रबन्ध पीर सामान की मावश्यकता होती है 
मोर इसलिए साधारण चिफिल्मक जांच से इसका पता लगना संभव नहीं 
है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को पाहिए 
वि बनाएं हि रतांधी के लिए उन जनों का करना अनिवार्य है या नहीं । 
यह एम बात पर निर्भर होगा कि जिन ग्यक्तियों की सरकारी नौकरी दी 
जामे मानी है उनके कार्य की प्रोभाएं क्या है पोर. उनकी स्पटी मिस 
रह की होगी । 


. . - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


की मार 


नशक की 


नजर 


fr 


कम्छी मवि बनाम साव प्रच्छी सोच बाब मणि 
( टीक की 

ठीक को 
हुई बुष्टि ) 

हुई दुष्टि ) 


.. . . -- - - - - - - - -... -. - - .. - - - - - - - - - - - 
मा . प्र . म . , ना . पु. स तथा केन्द्रीय सेवार , 
युर क ओ. 
( 1 ) सानीमी 6/ 61 . 1 


( छ ) पलर विजन . उपयुकाम तकनीकी सेवामी के संबंध में कलर 
विजन की जांच जारी है । जहां मा गर मकान सवामी पदों का संबध 
है सम्म मायालय/विभाग की ममस नाई का सपना देनी होगी कि 
उम्मेदबार जा सेवा पाहमा है उन्क लिए कालर, विजन परीमा होनी 
माथिा या नहीं । 


. LI 


या 


नीष पी गई तासिका अनुसार रग हा प्रत्यक्ष शान उम्पतर 
( पर ) पीर निम्नतर. ( नोमर ) मेडो में होना चाहिए जो लेटन में 
पार के प्राकार पर निर्भर होगा । 
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1. जम्प मोर उम्मीदवार के बीच का दूरी 
" द्वारक ( एपर्वर ) का प्राकार 


___ 16 फीट 16 फीट 
1 . 3 मि . 1 . 3 मि . 

मोटर, मीटर 
5 कपल 5 संकण्ड 


ॐ उपभासनकाल 


-- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - 


- - - - - - - 


( 3 ) मार्स 

6/18 
भागका बाना 
माम ना 

" जे . I] 
- - - ---- - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - 

( ब ) ( 1 ) उपर्मुगल तकनीकी सेवम्मों पोर लोक त रक्षा में संबंधित 
चन्ह मामी में अन्ध मायापिया ( सिलिण्डर मिलापार ) कुल 4 . 00 
RAT से मधिक नहीं हो । हाई परमेट्रीपिया ( सिलिण्डर मिलाकर ) कुल 
1 - 4 . 00 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए । 

किन्तु शर्त यह है कि यति मतमन. . के रूप में बगीकृत मेलामो 
( रेल मंत्रालय के प्रधान सेवाओं की छोड़कर ) मे मम्मद उम्मीदवार हाई 
मायोपिया को माधार पर भयोग्य पाया जाए तो वह मामला सीन दृष्टि 
विशेषज्ञों के विष बोर्ड को भेजा जाएगा जो बह घोषणा करेंगे कि 
बदा निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि हर मामला रोमारमक 
नही है सी उम्मीदवार की योग्य घोषित कर दिया जाए बशर्स कि यह 
दृष्टि सम्धी पन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

2. मायोपिया फंड्स के प्रत्येक मामम्मे में परीक्षा की जानी चाहिए 
पौर उमय परिणाम रिकार्ड किए जाम पाहिए यदि उम्मीदवार को ऐसा 

गास्मक दिशा ही जो कि घर सकती है मीर उम्मीदवार की कार्य 
कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए । 

( ) दृष्टि श्रेष:- सभी सेवाओं के लिए सम्मुखम विधि ( कन्फंटेशन 
चर ) राष्टि लेख की जाच की जाएगी । जब ऐसी जांच का नतीजा 
मसंसीयजनक या संघिग्य ही तो समष्टि क्षेत्र मीशमीटर पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । 


___ भारतीय रेल यातायात सेवा , रेलवे सुरक्षा पास के ग्रुप क पर श्रीर 
लोक ममाव से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए पीर विषय के उच्चतर 
प्रेड पामश्यक है । किन्तु दूसरी के लिए कलर मिजम के सामर ग्रेड को 
पर्याप्त मान लिया जाए । . 


+ 


साल सकत , हरे समेत , पीर सफा रग क मामानी से पीर हिच 
किचाहट के बिना पहचान सेना संतापजनक कलर विजन है । दणिहार 
को खेटों माल की जिन्हें अग्छा रोगनो में पीर एज ग्राम असी 
उपर्युक्त संटनं की रोशनी में विधाया जाता है कलर विजन की जांच करने 
के लिए विश्वसनीय समक्षा जाएगा । स तो दोनों में से किसी भी एक 
जाच की साधारणतया सधा पर्याप्त सममा जा सकता है , लेफिन सड़क , 
रेल पीर हवाई यातायात में संबंधित सेवामों के लिए संटर्म जाप करना 
लाजमी है । णक वाले मामलों में जम उम्मीदवार की किसी एक जांच 
करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए 
तथापि भारतीय रेल यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा मन में ग्रुप क 
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के पदों में मियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर मिजम के परीक्षा के लिए 
एशिहरा प्लेट मौर एरिक की हरी लेनठन दोनों का प्रयोग किया जाएगा । 

( ज ) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न प्रति को अवस्थाएं (प्राय लर 
फंगेशन ) । 

( 1 ) अांख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन न.टि ( प्रोग्रे 
सिव रिफ्रेफ्टिव एरर ) की , जिसके परिणामस्वरूप दष्टि की तीक्ष्णता के 
कम होने की सभावना हो अयोग्य का कारण समझना चाहिए । 

( 2 ) भैगापन ( स्कियेट ) नकनीकी सेवाओं में जहां विनेनों (वाईना 
कलर ) वृष्टि का होना अनिवार्य हो , वृष्टि की वीक्ष्णता निर्धारित स्तर 
की होने पर भी भगापन को प्रयोग्यता का कारण समझना चाहिए । 
इष्टि की तीक्षणता निर्धारिस स्तर की होने पर भंगापन की अम्म सेवामों 
के लिए मायोग्यता का कारण नही समझना चाहिए । 

( 3 ) यदि किसी व्यक्ति की एक भाख हो अथवा यदि एक 
मोख की दृष्टि ही सामान्य हो भऔर दूसरी पांव फी मम्वदृष्टि हो 
भयवा असामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव प्रायः यह होता है । कि 
व्यक्ति में गहराई बोध हेतु त्रिविम बुष्टि का प्रभाव होता है । इस 
प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिए मावश्यक नहीं है । इस प्रकार 
के व्यक्तियों की चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशासित कर सकता है । 
बशर्ते कि सामान्य मषि : - - 
( 1 ) की दूरी दृष्टि 6/ 6 और निकट की वृष्टि जे / 1 पश्मा 

लगाफर अथवा उसके बिना हो यशर्ते कि दूर की दृष्टि के 

लिए फिसी मेरिडियन में जटि 4 हामोप्टेरिण से अधिक मही । 
( 2 ) की वृष्टि का दूसरा क्षेत्र हो । 
(3 ) की सामान्य , रंग दृष्टि , जहाँ अपेक्षित हों । 

बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्रश्ना 
धीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलरों का निष्पादन कर 
सकता है । 

वृष्टि सीषणता संबंधी उपरोक्त छूट प्राप्त नामक " तकनीकी " रूप 
के वर्गीकृत पदों /सेवामों के लिए उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे । समय 
मंत्रालय/विभाग की चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करमा होगा कि 
उम्मीदवार " तकनीकी " पद के लिए अथवा नहीं । 

( 4 ) कॉन्टैक्ट लैस उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय 
कोन्टेक्ट लेस के प्रयोग की प्रागा नही होगी । यह प्रावश्यक है कि भाख की 
जांच करते समय दूर की नजर के लिए टाईप किए हुए प्रक्षरो की 
उदभापान 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हों । 

ध्यान दे .- - मार . पी . एफड के ग्रुप बी के पदों के लिए वहीं 
चिकित्सा मानक लाग होगा जोकि गैर सफनीफो सेवामों के लिए है । 
फिन्तु चूंकि इस सेवा का संबंध जनता की सुरक्षा से है इसलिए इन पदों 
फे लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्त भी लागू होंगी : । 
( 1 ) कलर विजन को परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चसर ग्रेड 

फा कलर विमन पावश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक प्रांख में दष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक के होते 

हुए भी भेगापन ( स्किवेट ) की अयोग्यता समझा जाएगा । 
( 3) रेलवे सुरक्षा दल में नियुक्ति के लिए केवल एक प्रांख " 
___ अयोग्यता समझी जाएगी । 
मा ब्लड प्रेशर । 

म्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से कम लेगा । नार्मल 
उञ्चतम सिटालिक प्रेशर के माकलम की मम बलाक विधि मीने वी 
जाती है :- - 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में प्रीसत म्लड प्रेशर लगभग 

100 + माय होता है । 


( 2 ) 28 वर्ष से ऊपर की आयु माले मस्तियों में न प्रेशर 

अरालकन कपने में 110 में प्राभीमायु जी देने का तरीका 

बिल्कुल संसोष जनक दिखाई पड़ता है । 
___ ध्यान दे: -- समान्य निगम के रूप में 140 एम . एम . के ऊपर 
के सिटालिक प्रेशर की पौर 90 एम एम से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर 
को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य 
ठहराने के संबंध में अपनी भन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए 
कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पतं 
लगना चाहिए कि घबराहट ( एक्साईमट ) प्रापि के कारण म्लड प्रेशर 
में पति थोड़े समम रखती है या उसका कारण कोई कायिक ( मार्गनिक ) 
बीमारी है । ऐसे सभी केसों में इषय को एक्सरे मोर विद्युत रुपय लेखी 
( इलेक्ट्राकाडियोग्राफिक ) परीक्षाएं और पत यूरिया निकार ( पिलयरलेस ) 
की पांच मी नेमी रूप से मौ जामो पाहिए । फिर भी उम्मीवार के 
योग्य होने या न होने के बारे में प्रतिम फैसला कवल मेसिल बोई ही 
करेगा । 

लड प्रेशर ( पत वबाप) लेने मा तरीका : 
नियमित पारेवाले दावीतरमापो (मरीमोनोमीटर ) किस्म का 
उपकरण ( इन्स्ट्रमेंट ) इस्तेमास करना पाहिए। किसी किस्म के व्यायाम 
या भबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । 
रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ने कि वर पोर विरोरकर उसको भुजा शिथिल 
पोर माराम से ही कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पारवे पर भुजा 
को भाराम से सहारा दिया जाए। भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देना 
पाहिए । बकफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबर को 
भुजा के अन्दर की भोर रपकर मार इसके मी किनारे की कोहनी 
के मोड़ में एक या दो इन पर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े 
की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लाटाना पाहिए ताकि हवा भरने 
पर कोई हिस्सा फूम कर बाहर को न निकले । 

कोहनी के मोर पर प्रगड धमनी . ( अकियल पाटेरों ) को दबा दवा 
कर ग जाता है और तब उसके ऊपर बोजों मील स्टेथस्कोप को हल्के 
से लगाया जाता है जो कफ के साथ म लगे। फफ में लगभग 200 
एम एच जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हया 
निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनि सूनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे 
का कालम टिका होता है सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब प्रौर हवा 
निकाली जाएगी तो ध्यमियां तेज सूनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये साफ 
और प्रसछी सूनाई पड़ने वाली ध्वनियाँ हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय 
हो जायें, वह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी घोड़ी अवधि 
में हो लेना पाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दवाव रोगी के लिये 
मोम कर होता है मीर इससे डिग गलन हा जाती है । यदि पामारा 
पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट 
के बाद में हो ऐसा किया जाए। कभी कभी झफ में से हवा निकालने 
पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियो सूनाई पड़ती है , दबा गिरमे पर ये 
गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है । इस 
“ साईलेंट गेप " से रीडिंग में गलती हो सकती है । 
____ 8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा को 
जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । अब मेडिकल 
मोर्ड को किसी उम्मीदवार के भूत्र में रसायनिक जांच द्वारा शक्कर 
का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलमो को परीक्षा करेगा पौर मधुमेह 
( डायबिटीज ) के घोतक चिन्हों मार लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट 
करेगा । यदि बोर्ड उम्मीयवार की ग्लुकोस मेह ( ग्लाईकोसुरियां ) सिवाय , 
अपेभित मंखिकरन फिटनेस के स्टेडा के अनुरूप पायें तो वह उम्मीदवार 
को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लुकोजमेह पमधुमेही 
( मान गयमिटिक ) हो पीर बोर्ड कसा को मसिम के पिसी ऐसे निविष्ट 
विशेषज्ञों के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगणला की 
सूविधाएं हो । मेडिकल विशेषज्ञ स्टैलर्ट सट मागर टालरेस टेस्ठ संमेन 
जो भी क्लिनीकल या लेबोरेटरी परीक्षा जरुरी समझगा , करेगा और अपनी 
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रिपोर्ट मेशिफल मोर्ड को भेम वेगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट 
या मनफिट को प्रतिम राम आधारित होगी । दूसरी अवसर पर उम्मीद 
चार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जपरी नहीं होगा । प्रीषध के 
प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीद 
बार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए । 

9. यदि जाँच परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते 
या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 
रूप से तब तफ अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 
प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर मेडिकल प्रक्टिशनर से प्ररोग्यता का 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूती की तारीख के 6 हफ्ते बाद प्रारोग्य 
प्रमाणपत्र के लिए उसको फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 

10. निम्नलिखित प्रतिरिक्स मातों का प्रेक्षण करना चाहिए-- - 
( क ) उम्मीपयार को वोमों कानों से अच्छा सुमाई पड़ता है या 

नही और काम की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । 
यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ 
द्वारा की जानी चाहिए । यदि सनने को खराबी का इलाज 
शल्यक्रिया ( मापरेशन ) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके 
तो उम्मीदवार को इस प्राधार पर अयोग्य घोषित नहीं 
किया जा सकता बनाते कि काम की बीमारी पढ़ने वाली म हो 
चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस संबंध 

में निम्नलिखित मार्गवर्णन जानकारी दी जाती है । 
( 1 ) एक कान में प्रकट अथवा मदि उच्च पिाक्वेंसी में महरापन 

पूर्ण बहरापन , दूसरा स्थान 30सील तफ हो तो गैर तफ 
सामान्य होगा । 

नीको काम के लिए योग्य । 
( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का यदि 1000 से 40000 तक फी 

प्रत्यक्ष गोष, जिसमें प्रवण यंत्र स्पीचफिमवेंसी में पहरापम 30 
(हियरिंग एक ) द्वारा कुछ सुधार डिसीबेस तफ हो तो तकनीकी 
संभव हो । 

तपा गैर तकनीकी दोनों प्रकार 

के काम के लिए योग्य । 
( 3 ) सेंट्रल अथवा माजिनल टाईप ( 1 ) एक कान सामान्य हो , दूसरे 
फे डिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र । कान में टिमपेनिक मेम्बरन 

में छिद्र हो सो अस्थायी 
माधार पर अयोग्य कान की 
शल्य चिकित्सा की स्थिति 
सुधारने से दोनों कानों में 
मार्जिनल या अन्य छिद्र बाले 
उम्मीदवारों को अस्थायी रूप 
से अयोग्य घोषित करके उस 
पर नीचे दिए गए नियम 
4 ( 2 ) के अधीन विचार किया 

जा सकता है । 
( 2 ) दोनों कामों में मार्जिनल 

या एटिक छिन होने पर ही 

अयोग्य । 
( 3 ) दोनों कानो में सेंट्रल छिद्र 

होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( A ) कान के एक और से दोमो ( 1 ) किसी एक कान से सामान्य 

भोर से मस्टायड कैबिटी से सब सप से एक ओर से मस्टायह 
नार्मल श्रवण । 

कैविटी से सुनाई देता हो 
चूसरे कान में सब नार्मल 
श्रवण वाले कान मस्टायुद्ध , 
कैबिटों होने पर तकनीकी 
तपा गैर तकनीकी दोनो प्रकार 
के कार्यों के लिए योग्य । 


( 2 ) पोनों ओर से मस्टामुन 

कैबिटी तकनीकी काम से लिए 
भयोग्य यदि किसी भी कान 
को श्रवणता अषण यन्त्र लगा 
कर अथवा मिना लगाए सुधार 
कर 30 सिमल हो जाने 
पर गैर-तकनीकी कार्यों के 

लिए योग्य । 
( 5 ) बहते रहने वाला कान आप - तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों 

रेशान किया गया बिना प्राप - प्रकार के कामों के लिए प्रस्थाई 
रेपान वाला । 

___ सप में प्रायोग्य 
( 6) नामापाट को हड्डी सबंधी ( 1 ) प्रत्येक मामले की परिस्थिति 

विस्पितामों ( मौनी शिफार्ममिटी ) के अनुसार निर्णय किया जाएगा 
सहित प्रयवा उससे रहित माक 
की जीर्ण प्रवाहक एलाणिक दशा । 

( 2 ) यदि लक्षणों सहित नासापाट 
अफसरण विद्यमान होने पर 

अस्थाई रूप से अयोग्य । 
( 7 ) टासिल्स और/ अथवा स्वर ( 1 ) टांसिल और / मषघा स्वर यंत्र 

यंत्र ( लैरिक्स ) के जोर्ण प्रवाहा को जोर्ण प्रवाइक दशा योग्य । 
दशा । 

( 2 ) यपि पावाज में प्रत्याधिक 
फर्फशता विधमान हो तो 

मस्थायी रूप से अयोग्य 
( 8 ) कान , नाक गले ( ई . एन . ( 1 ) हल्फा ट्यूमर प्रस्थाई मग 

टी . ) के हल्के अथवा अपने से अयोग्य । 

स्थान पर दुर्द ट्यूमर । 
( 9 ) प्रास्टोकिलरोसिस 

( 2 ) दुर्लभ ट्यूमर - - अयोग्य 

श्रवण यंत्र को सहायता से या 
प्रापरेशम के बाद श्रवणता 
30 सेसीबल के प्रवर होने पर 

योग्य । 
( 10 ) कान , नाफ मथवा गले में ( 1 ) यषि कामकाज में बाधक 
अन्मजात दोष । 

हो तो योग्य । 
( 2 ) भारी जो याना में हकलाहट 

हो तो अयोग्य । 
( 11 ) नेजल पोली 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( ब ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता / हमलासी नहीं हो । 
( ग ) उसके दोस अच्छी हालत में है या नहीं, और प्रबछी तरह 

चबाने के लिए जरुरी होने पर मकली पति लगे है या नहीं । 

( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा पाएगा ) । 
( प ) उसको छाती को बमाषट अच्छी है या नहीं मोर छाती काफी 

फैलती है या नही तथा उसका दिन या फेफड़ा ठीक है या 

नहीं । 
( इ ) उसे पेट को कोई भीमारी है या नही । 
( च ) उसे रक्तचाप है या नहीं । 
( छ ) उसे हाईड्रोसिल बढी हुई थरिकोमिन, बैरिकाशिरा , ( मेन ) 

या बवासीर है या नहीं । 
( ज ) उसके मंगों, हाथों , पैरों और पैरों की बनावट मौर विकास प्रहा 

है या नहीं और उसी ग्रंथिया भली - भांति स्वतन्त्र हा से 
हिलती है या नहीं । 
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( अ ) उसे कोई अस्थाई स्वचा की बीमारी है या नहीं । 
( ण ) कोई जन्मजात कुरमना या दोष है या नही । 
( ट ) उसमें फिमी उग्र था जीव बीमारी के निशान है या नहीं जिनसे 

कमजोर गठन का पता लगे । 
( ) कारगर टीके से निशान है या नहीं । 
( उ ) उसे कोई संचारी ( कम्यूनिकेबल ) रोग है या महीं । 

11. विल और फेफड़ों को किसी ऐसे विलक्षणता का पता लगाने 
के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो उन्हीं मामलों में नेमी , 
रूप से छाती के एक्सरे परीक्षा की जानी चाहिए । 
___ सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के रवास्थ्य के संबंध में जहाँ 
कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार को योग्यता अथवा 
अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल 
फे विशेषश से परामर्ण कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर 
मानसिक क्षुटि प्रथया विपणन ( वरंशन ) से पीड़ित होने का संदेह होने 
में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल में किसी मनोविकार विज्ञानी मनोविज्ञानी 
से परामर्श कर सकता है । 

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । 
मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिम्ब देनी चाहिए कि उम्मीदवार से । 
अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में एनसे बाधा पड़ने की गंमावना है या नहीं । 

12. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील पारने वाले उम्मीदवार 
की भारत सरकार द्वारा निर्धारित निधि के अनुसार . . 50 का प्रपोल 
गुल्क जमा करना होता है । यह शल्या बाबर उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएगे । शेष 
दूमरी के मामलो में यह जब्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार माहे सो 
अपने प्रारोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाणपा संलग्न 
कर सकते है । उम्मीदवारों को प्रथम स्थास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे 
गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेण करनी चाहिएं प्रत्यया 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा । 
अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरो स्वास्थ्य परीक्षा केपल नई 
दिल्ली में ही होगी मोर इसका वर्ष उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा । 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जामे माली यात्राओं के लिए 
कोई यात्रा भता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित 
शुरफ के साथ प्राप्त होने पर अपीसी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जान 
बाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए कामिक और प्रशिक्षण विभाग 
द्वारा प्रापस्यका कार्यवाई की जाएगी । 

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
गैरिफल परीक्षक के मार्गतर्णन के लिए, निम्नलिविन समना वी जानी 


मस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए अब मि 
उसमें कोई ऐसा दोष हो तो पोबल मत कम स्थितियों में निरन्तर कारर 
सेवा में बाधक पाया गया हो । 

महिला उम्मीववार की परीक्षा के लिए किमी नही डास्टर की मंडि 
कल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 

भारतीय रक्षा लेखा सेवा ( इंग्यिन फिस पकाउन्टस सर्विस ) के उम्मी 
दवारों को भारत में और भारत के पाहर क्षेत्र सेधा ( फीड सरिस ) 
फरनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मटिकल मोई को इस बारे 
में अपनी राय विशेष रूप से रिफाई करनी चाहिए कि उम्मीदवार बोस 
सेवा ( फोएड सर्विस ) के योग्य है या नहीं । 

टरी मोर्ड के रिपोर्ट को गोपनीय रखना माहिए । 
ऐसे मामलों में जब मि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसमें मस्वीकार 
किए जाने का प्राधार उम्मीदवार को बताया जा सकते है । किन्तु डाक्टरी 
बोर्ड ने जो बरामी मताई हो उनका विस्मृत म्यौरा नहीं दिया जा सकता । 

ऐसे मामलों में जहां मिटरी बोर्ड का यह विचार है कि सरकारी 
सेवा के लिए उम्मीदवार को प्रयोग्य बमामे माली छोटी - छोटी बरामी 
चिकित्सा यौषधि या शल्य ) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी मोर्ड 
द्वारा इस मामय का मायन रिकार्ड किया जाना माहिए । नियुक्ति प्राधि 
भारी द्वारा इस मारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूमिप्त झिए नाम 
में कोई आपत्ति नहीं है और जब पर बरामी दूर हो जाए तो दूसरे 
उक्टरी बोर्ड के मामने उस व्यक्ति की उपस्थिति होने के लिए कहने में 
संबंधित प्राधिकारी स्वतंता है । 

यदि कोई उम्मीदवार प्रस्थाई तौर पर अयोग्य कगर विया जाए 
तो दुबारा परीक्षा की प्रगधि साधारणतया कम से कम छह महीने से 
कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित प्रधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो 
नो ऐसे उम्मीदवार को और मागे की प्रवधि के लिए प्रस्थायी तौर पर 
सयोग्य घोषित न मार मिनित के लिए उनकी योग्यता के संमंत्र में अपना 
वेस मिषक्ति के लिए अभीग्म है ऐसा निर्णय अतिम रूप से दिया जाना 
चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का नामन और भोषणा 

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित मपेक्षित 
स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके साथ लगी हई घोषणा (विरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । मोचे दिए गए नोट में उल्लिवित चेतावनी 
की ओर उम्मीदयार को विशेष रूप से ध्यान पेना चाहिए । 
1. अपना पूरा नाम लिखे -- 

( माफ अक्षरों में ) 
. . अपनी आयु और मन्म स्थान बसाए ---- --- 
( क ) क्या प्राग अनुसूचित जनजाति या गोरखा , गढ़बासी, मसमिया , 

मागालैण्ड, जनजाति आदि में से किसी जाति से संबंधित है 
जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है " हा " या "मही " में 

उसर दीजिए । उत्तर " हां " में हो तो उस जाति का नाम बताए । 
3. ( क ) या भापको कभी पेचक रुक -रुक कर सोने घाला . या कोई 

सूसरा धुवार, ग्रंथियां (ग्लेंड्स ) का मकना या इनमें पोप पाना, 
निरन्तर थूक में खून पाना, दमा , दिल की बीमारी, फेफ की 

भीमारी, मूर्छा के बोरे , कमेटिज्म , एडि साईटिस एमा । 
( ख ) टूमरी कोई ऐसी बीमारी या पुर्षटमा जिसके कारण भय्या 

पर लेटे रहना पड़ा है और जिसका मेसिस या संजिकल 

इलाज किया गया हो , हुई है । 
4. प्रापको चेचक का टीका प्राबिरी बार कश लगा था । 

5. क्या पापको मधिक माम या किसी तूमरे कारण से किसी किरम 
की अधीरमा (नवंसनेस ) हुई । 


1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैन्ः 
में संबंधित उम् विवार की आयु और सेवा काल ( यदि हो ) के लिए 
जचित गुंजाइश रखनी चाहिए । 

किमी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सबिस में भर्ती के लिए योग्य नहीं 
समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( मपयाइटिंग मधारिटी ) की यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्मलता ( बाडिली इनमिटी ) नहीं है जिससे यह उस 
सेषा के लिए अयोग्य हो या उसके मयोग्य होने की संभावना हो । 

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रपन भविष्य म मा 
उतना ही सम्बस है जितना मर्ममान से है और मैटिस परीक्षा का एक 
पम्य उद्देश्य मिरन्सर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के 
जम्मीदवार के मामल में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पंशन या प्रदाय 
गियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां 
प्रपन केबल निरवर गारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को 
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8. मपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित व्यौरे दें : 
यदि पिता जीवित मृत्यु के समय आपके कितने अापके कितने 
हो तो उसको प्रायु पिता की प्रायु माई जोषित है, भाईयों की मधु 
और स्वास्थय की और मृत्यु का उनकी आयु और हो चुकी है, , 
अबस्था 

स्वास्थ्य की उनकी मृत्यु के 
अवस्था 

ममय प्रायु और 
मृत्यु का कारण 


। त्वचा----कोई जाहिर बीमारी 
3. नेत्र : ---- 
( 1 ) कोई बीमारी - - - -- - --- - --- ----- - --- -- - - - - - - - --- 
( 2 ) रतौंधी -- - ---- -- 
( 3) फलर विजन का योष ------ 
( 4 ) दुष्टिक्षेत्र ( फील प्राफ विजन ) - -- --- 
( ) दुष्टि तीक्ष्णता (विजप्रल/ एक्यूटी )- - ---- 
( 6) फंडस की जांच - - - -- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


वष्टि की तीक्ष्णता पश्मे के बिना परमे स 


पश्मे की पायर 


गोल एक्सिस सोती 


. 


. 


यदि माता बीवित मस्य में समय 
हो तो उसकी मायु माता की प्रायु 
और स्वारस्य को और मृत्यु का 
अवस्था 

कारण 


भापकी कितनी भापकी कितनी 
बहन जीवित है , बहनों की मरम् 
उनकी प्राय और हो चुकी है । 
रवास्थ्य को मृत्यु के समय 
अवस्था 

उनको घायु और 
मुत्यु का कारण 


दूर की नजर 
दा . ने . 
बा . ने ! 
पास की नजर 
पा मे . 
मा . मे! 
हाईपरमद्रापिया 
( व्याय ) 
वा . ने . 
पा . मे . 


4. मान निरीक्षण - --- -- - - - - - - - - - सुनना - -- - -- - - - - - 
वामा पान - - - - - - - -- --- --- - - - - - बायाँ कान - - - -- - ------ - 


5 ग्रथिर्या - - - - - - - - - - - - - --- - पाइराइट --- - -- - - -- 


G. दांतों की हालत - - -- - -- --- - 


7 या इससे पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने पापको परीक्षा की है ? 

8. यदि ऊपर के प्रश्न पर उत्तर हो में हो तो बताइए किस सेवा 
किन सेवाओं के लिए मापकी परीक्षा की गई थी ? 

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
13 कब और कहां मेडिकल हुमा ? 

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 
गया हो अथवा मापको मालूम हो -- -- - - - - - - - -- - - - -- 
मैं घोषित करना है कि जहां तक मेरा विश्वास है , ऊपर दिये गा सनी 
जवाब सही और ठीक हैं । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर - - -- - - - - -- - 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए - - -- ---- - - -- 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर - - - --- - - - - -- 
टिप्पणी :-- उपयुक्त कथन की यथार्थता के लिए , उम्मीदवार जिम्मेवार 

होगा जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से बह नियुषित खो 
बैठने की जोखिम लेगा । यह मियुक्त हो भी जाए तो बाधषय 
निस्ति मत्ता ( सुपरएनुएशन ) पलाउंस या उपवाम (ग्रेवुटी ) 

के समी दांवों से हाथ धो बैठेगा । 
( a ) - - - -- - - - - - - - - -- ( उम्मीदवार का नाम ) की शारीरिक 
परीक्षा का मषिकल बोर्ड की रिपोर्ट । 


7. सबसन तंत्र ( रेसपरेटरी सिस्टम ) - या शारीरिक परीक्षा करने 
पर सांस के अंगों में किसी प्रसमामसा का पता लगा है । यदि पता लगा 
है तो असमानता का पूरा म्योरा दे । 

8. परिसंचरण संत्र ( सक्यूलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हवय : कोई प्रॉगिक गति ( मार्गनिक बीजल )-- .. ...... -- 

गति ( रेट ) 
___ खरे होने पर 

25 बार कुदाय जाने के बाद - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - 
फुदाये जाने के : मिनट बाद - - - - -- 
( ब ) सड प्रेशर - ------ - --- - . - सिस्टालिक -- --- -- 

डायस्टालिका 


- 


- 


- 


न 


+ 


1 . सामान्य स्किार - - - - - - - - - - - - अच्छा - - - - - धीच का 
- - -- - - -- - - -. कम ... - - - - - - - - म पोषण पतला - -- - - - -ौसप्त 
- - -- - - - - मोटा - ... - . - -- ( जुस उतारकर ) - - - - वमन ------ 
प्रत्यतम वजन - - - - - - - -- - कब था - - -- --- ------- वजन में कोई हाल 
हो मे हुमा परिवर्तन -- - - - 


- 


- 


8. उदर ( पेट ) घर - -- - - -- - - - - - -- - - - - -- स्पर्ण सिहायात 
हर्मियों 
( क ) दबाकर मासूम पड़मा जिगर - - - ---- -- 

सिल्ली - -- - - - - - 

ट्यू मर - - - - - - - 
( ) सतोम 

भगवर 
10. तासिक संघ ( न सिस्टम ) सालिक या मानसिक परामसता का 
सकेत 


सामाम 


- - - 


- 


- - -- - - 


- -- - - - - 


- -- - - - - 


- - - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - 


- 


छाती का घर --- - - - -- -- 

( 1 ) पूरा सांप बोचने पर - - - --- 
( 1 ) पूरा सांस निकालने पर ..... ---- 
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[ PART I - SEC. 1 ] 


11 . चाल यश ( लोकोमीटर सिस्टम ) 
की असमानता 

1 . जननमूत्र तंत्र ( जनिटो यूरोनरी सिस्टम ) - हा शोसील पैरि 
कासीस आदि का कोई संकेत 

मून परीक्षा - - 
( क ) के सा दिखाई पड़ता है । 
( ख ) अपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( ग ) एल्यूमन 
( प ) शक्कर 
( ड ) कास्ट 
( घ ) कोशिकाय ( सल्स ) 
13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट 

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे बह 
इस सेषा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता 


नोट :- - महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह 

12 सप्ताह की अवस्थिति प्रपया उससे अधिक समय से गभिणी 
है तो उसे अस्थाई रूप से प्रयोग्य घोषित किया जाना चाहिए 

देखें विनियम ५ । 
15 ( i ) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार को 
परीक्षा की गई - - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा , 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा , रेलवे सुरक्षा मल में ग्रुप क के पद और 

दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा , 

( केन्द्रीय अन्वेषण भ्यूरों में पुलिस उप अधीक्षक्षा ) 
( ग ) केन्द्रीय सेवाएं , ग्रुप फ तथा 

( ii ) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षता पूर्वक और निरन्तर 
काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है -- -- 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 
( ख ) मारतीय पु . से ,, रेलवे सुरक्षा बल तथा दिल्ली तथा अंडमान 

और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा में ग्रुप “ म ” पर केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरों में पुलिस उप मधोक्षम ( कर , छाती का घर , 

नजर, रंग दिखाई न देना और बाल खासतौर से देखें ) । 
( ग ) मारतीय रेल यातायात सेवा ( फय , छाती, नजर , रंग दिखाई 

न देना , खास तौर से देखें ) 
-(अ ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप कख 
( ii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फोल्ड सघिस ) के लिए योग्य 


परिक्षिe - -TV 
वस्तुपरका प्रमो के संगम में उम्मीवमारों को सिविल सेवा ( प्रारंभिक ) 
परीक्षा 1989 की सूचना । 
क . पस्तुपरक परीक्षण 

प्रारंभिक परीक्षा में " वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे । इस 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फेलाफर लिखने नहीं होंगे । 
प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रश्नाक कहा जाएगा ) के लिए संभाम्प उत्तर 
(मिसको भागे प्रत्युत्तर महा जायेगा ) दिए जाते हैं । उम्मीववार को उन 
में से प्रत्येक के लिए एक उत्तर धुन लेना है । 

इस विमरणिका का उद्देश्य उम्मीदवारों को इस परीक्षा के बारे में 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्नाकर से परिचित 
न होने के कारण उनकी कोई हानि न हो । 
ख . परीक्षण का स्वरूप 

प्रश्न पत्र "प्रश्न पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में कम 
संख्या 1, 2 , 3. . . . . . . . में क्रम से प्रश्नमा होंगे पुस्तिका में हर 
प्रमांक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नांक के नीचे ए . मो . 
सी . क्रम में संभावित प्रत्युसर लिये होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न 
के लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है मा 
उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाम करना होगा । ( अंत में दिए गए 
नमूने के प्रश्नांझ देख लें ) किसी भी स्पिति में , प्रत्येक प्रश्नांक के लिए 
उसको एक ही प्रत्युत्तर का पुनाप करना होगा । यदि एक से अधिमा 
उत्तर पुन लिया जाए तो उनका उत्तर गलत माना जाएगा । 
ग . उत्तर देने की विधि 
___ उम्मीदवार को परीक्षा भवन में अलग उतर पनक जिसका नमूना 
प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा दिया जाएगा 
पाहे उम्मीदवार हिन्दी में छपे प्रश्नों के उत्तर दे या अंग्रेजी में छपे प्रपनों 
के , उनको उसी उत्तर पनमा में अपने उत्तर अंकित करने होंगे । जो उत्तर, 
प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पनमा से भिन्न और झिसी कागज में अंकित हो 
उनको जंघमाया नहीं जाएगा । 

उत्तर पलया में , 1 से 160 तक के प्रमाण चार भागों में छापे 
गए है । प्रत्येक प्रश्नाश के सामने ए . बी . सी . डी . से अंकित प्रत्युत्तर 
छापे गए हैं । उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका में एक प्रश्नांश पूरा पढ़ 
लेने और यह निर्णय करने बाद मि दिए गए प्रत्युत्तरों में कौन सा 
सही या श्रेष्ठ हैं , चुने गए प्रत्युत्तर से संबधित अक्षर याले बस को पसिन 
की काली निपानी से साफ -साफ पूरा भर देना चाहिए । ताकि उनके 
arरा चुने गए प्रत्युसर का पता चले । उदाहरण के लिए , अगर उसने 
किसी प्रश्नांश के लिए प्रत्युत्तर ( बी ) का सही उत्तर के रूप में चुन लिया 
है तो उस प्रश्नांश के मागे जिस वृत्त में ( बी ) छपा है, उस पर झाली 
निशानी लगानी चाहिए । उत्तर पत्रक में वृत्त पर काली निशानी लगाने 
के लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

यह गहरी है कि - - 
( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नांशों का उत्तर लिखने के लिए केवल एच . मी . 

पसिल ( पेंसिसे ) ही लाएं और उन्ही का प्रयोग करें । 
( 2 ) अगर उम्मीदवार ने गलत निशान लगाया है तो उसे पूरा 

मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगामा पाहिए । 

इसके लिए वह अपने साथ एक रबड़ भी लाएं । 
( 3 ) उम्मीदवार का उत्तर पत्नक का उपयोग इस प्रकार नहीं करना 

चाहिए जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोड़ व सिलवट 

पादि पर जाए । 
प. कुछ महत्वपूर्ण नियम 
___ 1. उम्मीदवारों की परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय से 

स मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना 


नोट : - - बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित पगों में से किसी एक 

वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 
( 1 ) योग्य फिट - - - 
( 4 ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण .. . . . 
( 1 ) अस्थाई रूप से अयोग्य, जिसका कारण 


रथान . 


. 


D 


RIH 


. . . . । . . . . . . . . . . . . 


सदस्य . . 


[ भाग - 


1 ] 


- 
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स्थान ग्रहण करना होगा अगर वह देर से पहुंच जाए तो संभव है कि 
शिया -विधि संबंधी कुछ अनुदेश मुमने का उसे अवमर न मिले । 

2 पक्षा सुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण प्रवेश 
महीं दिया जायेगा । 

3. परीक्षा शुरू होने के बाद हार्ट तक किमी भी उम्मीदवार 
को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

4 परीक्षा समाप्त होने के बाद , उम्मीदवार को चाहिए कि वह परी 
मण पुस्तिका मोर उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौंप दे । उम्भीववार को 
परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है इन 
नियमों का उल्लंघन करने पर करा दंड दिया जायगा । 

5. उम्मीदवार को उत्तर पत्रक पर कुछ विवरण परीक्षा मबन में 
मरना होगा । उसे कुछ विवरण उत्तर पक्षक पर फूटनर भी करने होंगे । 
इसके बारे में उसके नाम अनुदेश प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ भेजे जाएंग । 

6. उम्मीदवार को पाहिए कि वह प्रश्न- पुस्तिका में दिए गए सभी 
अनुदेश सावधानी से प । इसलिए संभव है कि उन मनुदंशों का साव 
धानी से पालन न करने में उसके मबर काम हो जाएं । अगर उत्तर पक्षक 
पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है , तो उम प्रश्नांस के लिए उसको नंबर महीं 
मिलेगा । पर्यवेक्षक के लिए दिए गए अनुदेशों का विधिवत पालम करना 
पाहिए । जब पर्यपेजक किसी परीक्षण मा उसमे फिमी भाग को प्रारंभ 
या समाप्त करने को माह में सो एसके प्रदेशों का उमे सत्काल पालन 
करना चाहिए । 

7. उम्मीदवार को अपने मात्र भपना प्रवेश प्रमाणपत्र , एक एन , बी , 
पॅसिल , एफ रखड, पेंसिल शामर और गोली या काली स्याही माली कलम 
भी लानी होगी । उम्मीपपार की सलाह दी जाती है कि वह अपने साथ 
स्लिप बोर्ड या हाई पोरं मा काई बोर भी लाए जिस पर कुछ भी नहीं 
लिषा होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज या 
पेंसिल का टुका, पैमाना या प्रारबण उपकरण नहो नही लाने हैं प्योफि 
उनकी जरुरत नहीं होगी । मांगें जाने पर काम काम के लिए अलग 
फागज विय जायेंगे । फमा काम शुरू करने के पहले उसको उस पर 
परीक्षा का नाम, प्रपना रोल नम्बर पीर परीक्षण तारीब लिखनी चाहिए 

और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के माथ पर्य 
वंजक को वापस देना चाहिए । 
स्लिप 

( अ ) परीक्षा हाल में उम्मीदवार के स्थान पर बेटने के भाव 
निरीक्षक उनको उत्तर पत्रमा वेंगे । उसर पक्षक पर दिए गए अपेक्षित 
मिवरणों को पैन से भरा जाना है और फूटबद्ध करने का कार्य एष , श्री . 
गसिल से किया जाना है । उमके बाद उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका 
दी जाएगी । इस पुस्तिका के मिलने के बाद उम्मीदवार यह अवश्य देख 
में कि उक्स परीक्षण पुस्तिका उसी विशय से संबंधित है जिम विषय में 
उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं । तत्पश्चात् उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका 
के कवर पर इसके लिए दिए गए स्थान पर स्याही अथवा बाल प्वाइंट पेन 
से अपना अनुक्रमांक लिवना माहिए । 

परीक्षण पुस्तिका तब तक बोलने की अनुमति नहीं है जब तक 
पर्यवेक्षक निरीक्षक उम्मीदवार को इसे बोलने के लिए न कहे । । 

परीक्षा प्रारम होने के तुरन्त बाद उम्मीदवार को यह जांच कर 
लेनी चाहिए कि उम्मीदवार को दी गई परीक्षण पम्निका के पष्ट प्रथवा 
ममें मुक्षित या कटी फटी प्रयषा गायम तो नहीं है । यदि ऐमा है तो 
उम्मीदवार को यह जानकारी निरीक्षक के ध्यान मे लानी चाहिए और 
इसे पूर्ण परीक्षण पस्तिका से मवल लेनी चाहिए । 
स्लिप 6 
न कुछ उपयोगी संकेत 
___ तथापि इस परीक्षण का उद्देश्य गति की अपेक्षा मुक्ता की जांचना 
है, फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदवार अपने समय का दक्षता से उप 


योग करें । संतुलन के साथ ये जितना जल्यो पागे बढ़ सकने है , बने पर 
लापरवाही न हो । म सनको जो प्रश्न मत्यरत कठिन मालूम पड़े उन पर 
समय व्यर्थ न कर । नुमरे प्रानो पोर पड़े पीर उन कठिन प्रमों पर 
बाद में विचार करें । 

गमी प्रश्नों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्तर दें । उम्मीदवार 
बाग अंकित मभी प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर ही उनके अक दिए 
जायेंगे । गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे । 
छ. परीक्षण का समापन 

जैसे ही पर्यवेक्षक लिखना बन्द करने को कहें , उम्मीदवार लिखना 
बंद कर दे । तब यह प्राने स्थान पर तब तक बेठे रहें जम तक निरीक्षण 
उनसे सभी मावश्यक सामग्री ना ले पायें पीर उनकी हाल छोड़ने की 
अनुमति न दें । उनकी प्रश्न पुस्तिका उत्तर पत्रक और कन्धे काम के कागज 
परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 

नभूने का प्रश्नांश ( प्रश्न )] 
( नोट -- * म मर्वोत्तम उत्तर विकल्प की निर्दिष्ट करता है । 
1 . ( सामान्य अध्ययन ) 

महत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाफ नथा कान में निम्नलिखित 
में से किस कारण से रक्त स्राव होता है । 

( A ) रमा का वाव वायुमंडल में दाब से कम होता है । 
( B ) रमन का दाब पायुमंडल के दाब से अधिक होता है । 
( C ) रस बालिकामों की अन्दरूनी तया बाहरी शिरानों पर दाम 

समान होता है । 
( D ) रक्त का दाय वायुमंडल के दाब के अनुरूप घटना बढ़ता है । 
2 . (English ) 

(Vocabulary -Synonyms) 
There was a record turnout of votes at the municipal 
olection : 

(a ) oxactly known 
( b ) only those registered 
( c) very largo 
* (d ) targest so far 

3. ( कृषि ) 

अरहर में , फूलों का महमा निम्नलिखित में किसी एक उपाय से 
कम किया जाता है । 
* ( A ) वृधि नियंत्रक द्वारा छिकाय 
( B ) दूर -दूर पौधे लगाना 
( C ) मही ऋतु में पौध लगाना 
( D ) थोड़े थोरे फामले पर पौधे लगाना 
4 ( रसायन विज्ञान ) 
HVO , का एनहाहावट निम्नलिखित में से क्या होता है ? 
( a ) VO. 
( b ) vo . 
( c ) V20 
* (d ) V . 0 , 

5. ( अर्थ शास्त्र ) 
श्रम मा एकाधिकारी गोषण निम्नलिखित में मे विम स्थिति में होता 


* ( A ) सीमान्त राजस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो । 
( B ) माधुरी. तथा सीमान्त राजस्व उत्पाद से दोनों बराबरो । 
( C ) मजदूरी सीमान्त राजम्य उत्पाद से अधिक हो । 
( D ) मजदुरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो । 
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( b ) प्राह्मणवार बहन अधिक कर्मकाण्ठ और भावम्बर से पूर्ण धर्म 


थी । 


* ( c ) माह्मणवाद के प्रायुदप के माष , बलि संबंधी मा भर्म का 

महत्व कम हो गया । 


( d ) म्यक्ति के जीवन विकास को विभिन्न दशाओं को प्रकट करने के 

लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 


13. ( दर्शन ) 

निम्नलिखित में मे निरीपवरवादी दर्शन समूह कौन सा है ? 
( a ) बौद्ध न्याय , पाकि , मोमामा 
( b ) म्याय , बैगेशिक जैन मौर बौद्ध , साधक 
(c ) अगा , वेशान, मांरूप, पाकि, योग 
( a ) बौद सम्प, मीमामा , पाकि 


- 


- 


- 0 


h. (विभुत इंजीनियरी ) 

एक समक्ष रेया को प्रक्षित पराअषमाझ 9 के पैगपंधरा में संपूग्नि 
किया गया है । यदि C मुक्त अन्तराल में संचरण वेग दर्शाता है तो लाइन 
से संचरण का ग क्या होगा ? 

( a ) BC 
( b ) C 
( c) C 
( d ) C/. 
7. ( भू विमान ) 

पेसाल्ट में प्लेमिमोक्लेम क्या होता है ? 
( A ) प्रालिगोक्लेमेग 
* ( B ) लबगेरोइट 
( C ) एल्बाइट 
( D ) एमाथाईट 

8 . ( गणित ) 
मूल बिन्दु से गुजरने वाला पौर 
d y dy 
dondx 

ममीकरण को 
संगन रखने वाला बक्र परिवार निम्नलिखित में से किस से निविष्ट है ? 

( a ) ymax + d 
* ( b ) yaax 
(c ) y = 0x - bo - X 
( d ) yaaox 
9. ( भौतिकी ) 

पर पावर्श ऊष्म इंजन 400°K पीर 300°K तापक्रम के मध्य 
फार्य करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 

( a ) 3/ 4 
* (b) ( 4 -- 3)/ 4 
(c ) 4/ (3 + 4 ) 

( d) 3/ (3 + 4 ) 
10. ( सामिपकी ) 

यदि विपद विचार का माध्य है तो इसका प्रसारण निम्नलिखित 
में से मया होगा ? 

(a ) 43 
( b ) 3 
( c) 
( d ) - - 5 


14 ( राजनीति विज्ञान ) 

वृत्तिगत प्रतिनिधाम का प्रबं निम्नलिखित में से पा है ? 
( a ) व्यवसाय के पाधार पर विधानमंडल में प्रतिनिधियों का निर्धापन । 
( b ) किसी समूह या किसो म्पाषमापिक समुपाय के पक्ष का समर्थन । 
( 0 ) किसी रोमगार मंत्री संगठन में प्रतिनिधियों का पुनाए । 
( d ) अमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधिस्य । 


15. ( मनोविज्ञान ) 

लक्ष्य को प्राप्ति निम्नलिखित में से फिन को निभित करती है ? 
( a ) लक्ष्य संबंधी प्रावश्यकता से वृद्धि 
( b) भावात्मक अवस्था में म्यूमना 
( c ) गावहारिक माधगम 
( a ) पक्षपात पूर्ण भधिगम 


F 


16 ( समाप मास्त ) 

भारत में पंचायती राज संस्थानों को निम्न में से कौन -कौन सी है ? 
* ( a ) ग्राम सरकार में महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्रौपचारिक 

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुमा है । 
( b ) शुमाछूत कम हुई है । 
( c ) बंचित घों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है । 
( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है । 


11. ( भूगोम ) 

वर्मा के दक्षिण भाग को मत्यधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित मे 
स्या है ? 
( A ) यहां पर खनिज साधनों का विपुल भंडार है । 
* ( B ) वर्मा की अधिकांश मावियों का उल्टाई भाग है । 
( C ) यहाँ श्रेष्ठ वन संपवा है । 


टिप्पणी : -. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त नमूने 

के प्रश्नाश ( प्रश्न ) केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं और 
यह बकरी नहीं है कि इस परीक्षा की पाठ्यचर्या के अनुसार 
हों । 


12. ( भारतीय इतिहास ) 
( a ) बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में मी माझ गपाप के अनुयायियों 

की संख्या बहुन पधिक थी । 


रंजन चटर्जी 
उप सषिय, भारत सरकार 
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MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC 

GRIEVANCES & PENSIONS 
(Department of Personnel & Training ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th December , 1984 

RULES 


(xxi) The Railivay Boord Secretarjat Service Group 

B , ( Section Ollicers Grace ) . 
( xii ) The Armed Forces Headquarters Civil Ser 

vice , Group B (Assistant Civilion Staf 

Oficers Grade ) , 
(xxiii) The Cusioms Appruietu Service , Group B . 
(XXV ) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands 

Civil Service , Group B . 
( XXV ) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands 

Folice Service , Group B 
(xxvi) Posts of Deputy Superintendent of Police 

Group B , in the Central Bureau of Investi 

gation . 
(xxvii) Pondicherry Civil Service , Group B , 

1 . The exaniinition will be conducted by the Union 
Public Service Commission in the 17700r prescribed 
in Appendix I to these Rules . 

The dates on whch and the places at whch the 
Preliminary and Main Examination will be held shall 
be fixed by the Commission , 


No. 13018 1689 -AIS (I ).- - The Rules for a Com 
petītive Examination - Civil Services Examination -- to 
be held by the Union Public Service Commission in 
1990 for the purpose of filling vacancies in the follow 
ing Services posts arc , with thc concurrence of the 
Ministries concerned and the Comptroller and Audi 
tor General of India in respect of the Indian Audit 
and Account Service , published for general informa 
tion : 

(i) The Indian Administrative Service. 
( ii) The Indian Foreign Service , 
(iii) Tht Indian Police Service. 
(iv ) The Indian P & T Accounts and Finance Ser 

vice , Group A . 
(v ) The Indian Audit and Account Service , 

Group A . 
(vi) The Indian Customs and Central Excise Ser 

vice , Group A . 
(vii) The Indian Defence Account Service, Group 

A , 
(vii) The Indian Revenue Service , Group A . 
(ix ) The Indian Ordnance Factories Service Group 

A , (Asstt. Manager-Non - Technical) . 
(x ) The Indian Postal Service, Group A . 
(xi) The Indian Civil Accounts Service , Group 


2 . A candidote shall be required to indicato in luis 
her application form for the Main Examination his/her 
order of preferences for various services posts for 
which he / she would like to be considered for appoint 
ment in case lie she is recommended for appointment 
by Vunion Public Service Commission . 


A . 


( xii) The Indian Railway Traffic Service , Group 

All 
(xiii) The Indian Railway Accounts Service , Group 


A . 


(xiv ) The Indian Railway Persınnel Service , Group 


A condidate who wishes to be considered for IASI 
IPS shall be required to indicate in his /her applica 
tion if hc she would like to be considered for allot 
ment to the State to which he/ she belongs in case he ! 
she is appointed to the IAS IPS 

No request for revision , alteration or change in 
the preferences indicated by a candidate in respect of 
services for which he she would like to be considered 
for allotment would be considered unless the request 
for such alteration , revision or change is received 
in the office of Union Public Service Commission 
within 10 days ( 17 days in the case of candidates re 
siding in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland, Tripura , Sikkim , Lad 
akh Division of J & K State Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub -Division of Chamba District of Hima 
chal Pradesh , Andaman , & Nicobar Islands or Lak 
shadweep and for candidates residing abroad ) from 
the date of publication of the final results of the Civil 
services Examination in the Employment News. No 
communication from the Commission or from the 
Government of India would be sent to the candidates 
asking them to indicate their revised preferences for 
the various Services after they have submitted their 
application . 

NOTE . - Candidate is advised to indicate all the 
Services posts in the order of preference in his ber 
application form . In case be she does not give any 
preference for any service post or does not include 
certain service posts in the application form it will 
be assumed that he / she has no specific preference for 
those services posts , and in that event helshe shall be 
allocated to any of the remaining services posts in 


(XV ) Posts and Assistant Security Officer, Group 

A in Railway Protection Forcc . 
(XVI ) The Indian Defcoce Estates Service , Group 


(xvii ) The Indian Information Service , Junior Grade , 

Group A . 
(xviii) The Central Trade Service , Groun A (Grade 

III ) , 
(xix ) The posts of Assistant Commandant Group 

A in the Central Industrial Security Force . 
( ur ) The Central Secretariat Service, Group B , 

( Section Omccr s Grade), 
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which there are vacancies after allocation of candi 
dates according to the services posts of their proferen 
ces . In making such allocation the candidato shall be 
considered first for Group A services posts and then 
for Group B services posts . 


3 . The number of vacancies to be filled on the 
result of the examination will be specified in the No 
tice issued by tho Commission , 


Reservation will be made for candidates belonging 
to the Scheduled Castes and Scheduled Tribcs in ros 
pect of vacancies as may be fixed by the Government. 


5 . ( 1) For tho Indian Administrative Service and 
the Indian Police Sorvico 4 oandidate must be a citi 
zen of ladia. 

( 2 ) For other Services , a candidate must be 
either: 

(a ) a citizen of India , or 
(b) a subject of Nepal, or 
(c ) a subject of Bhutan , or 
(d ) a Tibetan refugee who came over to India , 

before the 1st January, 1962 with tho in 

tention of permanently settling in India , or 
@ ) a person of Indian origin who has d igrated 

from Pakistan , Burma, Sri Lanka , East 
African countries of Kenya , Uganda , tho 
United Republic of Tanzania , Zambia , 
Malawi, Zaire and Ethiopia and Victnam 
with tho intention of permanently gettling in 
India . 


4 . Every candidate appearing at the examination , 
who is otherwise eligible , shall be permitted three at 
tempts at the examination , irrespective of the number 
of attempts he has already availed of at the IAS etc 
Examination held in previous years . The restriction 
shall be effectivo from the Civil Services Examination 
held in 1979 . Any attempts made at the Civil Servi 
ces (Preliminary ) Examination held in 1979 and on 
wards will count as attempts tor this purpose : 


Provided that this restriction on the number of at 
tempts will not apply in the case of Scheduled Castos 
and Scheduled Tribes candidates who are otherwise 
eligible : 

tun 


Provided that a candidate belonging to cotegories 
(b ), ( c ), (d ) and ( ) shall bo a person in whose favour 
a certificato of eligibility has boon issued by the Gov 
ernment of India . 


Provided further that a candidate who on the basis 
of the results of the previous Civil Services Examina 
tion , had been allocated to the I. P . S . or Central Servi 
ces , Group A but who expresses his intention to 
appear in the next Civil Services Main Examination 
for competing for IAS , IFS, IPS or Central Services , 
Group A and who was permitted to abstain from 
the probationary training in order to so appear, shall 
be eligible to do so , subject to the provisions of Rule 
17 . If the candidate is allocated to a service on the 
basis of the next Civil Services Main Examination ho 
shall join either that Service or the Service to which 
he was allocated on the basis of the previous Civil 
Services Examination failing which his allocation to 
the service based on ono or both Xamination as tho 
case may be, shall stand cancelled and notwithstand 
ing anything contained in Rule 8 , a candidate who 
accepts allocation to a Service and is appointed to a 
service shall not be eligible to appear again in the 
Civil Services Examination unloss he has first rerig 
ned from tho Service . 


Provided further that candidate belonging to tate 
gorios (b ) , ( c ) and ( d ) abovo will not be eligible for 
appointment to the Indian Foreign Service . 

A candidate in whose case a certificate of eligibi 
lity is necessary may be admitter to the examination 
but the offer of oppointment may be given only after 
the necessary cligibility certificate has been issued to 
him by the Government of India . 

6 . (a ) A candidate must have attained the age of 
21 years and must not have attained the age of 26 
years on the 1st August, 1990 i. e ., he must have been 
born not carlier than 2nd August , 1964 and not later 
then Ist August 1969 . 


( 6 ) The upper age limit prescribed above will be 
relaxable : 
(i) upto a maximum of five years if a candidate 

belongs to a Scheduled Casto or cheduled 

Tribe . 
( ii ) upto a maximum of three years if a can 

didate is a bona fide displaced person from 
erstwhile East Pakistan (Now Bangladesh ) 
and had migrated to India during the period 
between 1st January, 1964 and 25th March , 
1971 ; 


NOTE : 


1 . 


An attempt at a preliminary examination 
shall be deemed to be in attempt otthu 
Examination . 


2 . 


If a candidate actually appears in any one 
paper in the preliminary Examinacion he 
shall be deemed to have made an attempt at 
the examination . 


( iii ) upto a maximum of ciglit years it a candidate 

belongs to a Scheduled Caste or a Schedul 
ed Tribe and is also a bona fide displaced 
person from erstwhile East Pakistan (Now 
Bangla Desh ) and had migrated to India 
during the period 1st January , 1964 and 

25th March , 1971; 
( iv ) upto a maximum of three yours if a candidato 

is bona fide repatriate or a prospective re 
patriate of Indian Origin from Sri Lanka 
and has migrated to India on or after 1st 


Notwithstanding the disqualification / cancel 
lation of candidature the fact of appearanco 
of the candidato at the examination will 
count as an attempt. 


- 


- 


- 


- - - - 


- 
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November, 1991 or is to migrante toy Unica 

Indu liom Victam not calicr Han July , 
under the Indo - Ceylon Agreement of Octo 

1975 ; 
ber, 1964 ; 

( xiv ) upto maximum of five years in case of ex 
( v ) upto a maximum of cight years if a candidate 

serviccmen including and Commissioned 
belongs to a Schedule Caste or a Scheduled 

Officers and ECO , SSCOs who have render 
Tribe and is also a bona fide repatriate or a 

ed atleast five years Military Service as on 
prospective repatriate of Indian Origin from 

Ist August, 1990 and have bcen relea ,ed : 
Sri Lanka and has migrated to India on or 
after 1st November, 1964 or is to migrato 

(i) on completion of assignment ( including 
to India under the Indo - C eylon Agreement 

those whose assignment is due to be com 
of October, 1964 ; 

pleted within one year from 1st August, 
(vi) upto a maximum of three years if a candi 

1990 ) otherwise than by way of lismis 
date is of Indian Origin and has migrated 

sal or discharge on account of misconduct 
from Kenya , Uganda and the United Re 

or inefficiency , or 
public of Tanzania (formerly Tanganyika 
and Zanzibar ) or who is a repatriate 

( ii) on account of physical disubility attribut 

of 
Indian Origin from Zanibia , Malawi, Zaire 

able to Military Service , or 
and Ethiopia ; 

( iji ) On invalidnient. 
(vii) upto a maximum of cight years if a candidate 

xv ) upto a maximum of ten years in case of ex 
belongs to a Scheduled Caste , Or a Sche 

servicemen including Comniissioned Offi 
duled Tribe and is also a bona fide repatri 

cers and ECOSSSCOS who helong to the 
ate of Indian Origin and has migrated from 

Scheduled Castes or the Scheduled Tribes 
Kenya , Uganda, and the United Republic 

and have rendere l at least five years Mili 
of Tanzania ( formerly Tanganyika and 

tary Service as on 1st August , 1990 and 
Zanzibar ) or is a repatriate of Indian Ori 

have been released : 
gin from Zambia , Malawi, Zaire and Fthi 
opia ; 

(i) on completion of assignment ( including 
(viii ) upto a maximum of three years if a candidate 

those whose assignment is due to be com 
is a bona fide repatriate of Indian origin 

pleted within one year from 1st August , 
from Burma and has nigrated to India on 

1990 ) otherwise than by way of dismis 
or after 1st June , 1963 ; 

wul or discharge on account of iniscon 

duct, or inefficiency ; or 
( ix ) upto a maximum of eight years if a candidata 
belongs to a Scheduled Caste or a Schedul 

(ii ) on invialdment. 
cd Tribe and is also a bona fide repatriate 
of Indian Origin from Burma and has mig 

( xvi) upto a maximum of five years incase of ECOS 
rated to Indian on or after 1st June, 1903; 

SSCOs who have completed an initial per 
(x ) upto a maximum of three years in the case of 

iod of assignment of five years of Mili 
Defence Services Personnel , disabled in 

tary Service as on 1st August, 1990 and 
operations during hostilities with any for 

whose assignment has been extended be 
cign country or a disturbed area and releas 

yond five years and in whose case the Mini 
cd as a consequence therent ; 

stry of Defence issues a certificate that they 

can apply for Civil employment and they 
(xi) upto a maximuni of cight years if a candidate 

will be released on three months notice on 
helongs to a Scheduled Caste or a Schedul 

sclection from the date of receipt of offer 
ed Tribe and is also a Defence Services Per 

of appointment, 
sonnel, disabled in operations during hosti 
lities with any foreign country or in distur 

(xvji ) upto a maximum of ten years in case of 
bed area , and released as a consequence 
thereof ; 

candidates belonging to Scheduled Castos 
Scheduled Tribes who are also ECOSSSC Os, 

and have completed an initial period of as 
( xii ) upto a maximum of three years il a candidate 
is a bona fide repatriate of Indian 

signment of five years of Military Service as 
Origin 

on 1st August, 1990 and whose assignment 
(Indian passport holder ) from Vietnam as 

has been extended beyond five years and in 
also a candidate holling emergency certifi 

whose case the Ministry of Defence issues 
cate issued to him by the Indian Embassy in 

a certificate that they can apply for Civil 
Vietnam and who aru ved in India from 

employment and that they will be released 
Victnam not carlier than July , 1975 ; 

on three months notice on selection from 
( xiii ) upto a maximum of eight years if a candidate 

the date of receipt of offer of appointment. 
helongs to a Scheduled Casto or Scheduled 
Tribc and is also bona fide repatriate of ( xviii ) upto a maximum of eight years if a candi 
Indian Origin ( Indian passport holder ) froni 

date is a bonafide displaced person from 
Vietnam as also a candidate holding emer 

erstwhile West Pakistan and had migrated 
gency certificate issued to him by the Indian 

to India during the period between 1st Jan 
Fmbassy in Vietnam and who arrived in 

uary , 1971 and 31st March , 1973 . 
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7. A candidate must hold a degree of any of the 
University incorporated by an Act of the Central or 
State Legislature in India or other educational institu 
tions established by an Act of Parliament or declared 
to be deemed as a Unniversity under Section 3 of the 
University Grants Commission Act, 1956 or possess 
an equivalent qualification . 

NOTE :- Candidates who have appeased at an 
cxamination the passing of which would render then 
cducationally qualified for the Commission exami 
nation but have not been informed of the result as 
also the candidate who intend to appear at such a 
qualifying oxamination will also be eligible for admis 
sion to the Preliminary Examination . 

Al candidates who are declared qualified by the 
Commission for taking the Civil Service (Main ) Exa 
mination will be required to produce proof of passing 
the requisite examination alongwith their application 
for the Main Examination , 


( six ) upto a maximum of Aht years if a condi 

date belongs to a Scheduled Castos ur a 
Schoclulcd Tribog and is also a bona fide 
displaced person from erstwhile West 
Pakistan and had migrated to India during 
the period between 1st January , 1971 and 

31st March , 1973 . 
( xv ) upto a maximum of six years, if a candidate 

hag ordinarily resided in the State of Assam 
during the period from the first day o ! 
January , 1980 to the fiftconth day of 

August, 1985 . 
(xxi) upto a maximum of cleven years, if a randi 

dato belongs to a Scheduled Cast or a 
Scheduled Tribe and has ordinarily resided 
in the State of Assam during tlic period 
from the first day of January , 1980 to the 

fifteenth day of August, 1985 . 
NOTE I : The term ex - servicemon will apply to the 

persons, who are defined as ex - servicemen 
in tho Ex -servicemen (Re -employment in 
Civil Services and posts ) Rules, 1979 , as 

amended from time to time. 
NOTE II : - Ex- servicemen , who have already joined 

Government job in Civil Side after avail 
ing of the benefits given to them as ex 
servicemen for their re- employment are 
not eligible to the age concession under 

Rule 6 ( b ) (xiv ) and 6 (b ) ( xv ) above 
Save as provided above the age limits prescribed can 
in no case be relaxed . 

The date of birth , accepted by the Commission is 
that entered in the Matriculation or Secondary School 
Leaving Certificate or in a certificate recognised hy 
an Indian University as equivalent to Matriculation 
or in an extract from a Register of Matriculates main 
tained by a University , which extract must be certi 
fied by the proper authority of the University or in 
the Higher Secondary or an equivalent examination 
certificate . Thesc certificates are required to be sub . 
mitted only at the time of applying for the Civil 
Services (Main ) Examinations, 


NOTE II : --- In exceptional cases the Union Public 
Service Commission may treat a candidate who has 
not any of the foregoing qualification , as qualificd 
candidate provided that he has passed examination 
conducted by other Institutions the standard of which 
in the opinion of the Commission justifies his admis 
sion to the cxamnination . 


NOTE III : Candidates possessing professional 
and technical qualifications which are recognised by 
Government as equivalent to professional and techni 
cal degree would also be eligible for admission to 
the examination . 


NOTE JV : - -Candidates who have passed the 
final professional M .B .B . S . or any other Medical 
Examination but have pot completed their internship 
by the time of submission of their applications for 
the Civil Services (Main ) Examination , will be pro 
visionally admitted to the Examination provided they 
submit alongwith their application a copy of certi 
ficate from the concerned authority of the University 
Institution that they had passed the requisito final 
professional medical examination . In such cases , 
the candidates will be required to produce at the time 
of their interview original degree or a certificate from 
the concerned competent authority of the University 
Institution that they had completed all requirements 
( including completion of internship ) for the award 
of the Degree . 


No other document 1elating to age like horoscope 
affidavits , birth extracts from Municipal Corporation , 
service records and the like will be accepted . 

The expression Matriculation Higher Secondary 
Examination Certificate in this part of the Instruction 
include the alternativo ccrtificates mentioned abuve . 

NOTE 1 : Candidates should note that only the 
date of birth as recorded in the Matriculation Scroo 
dary Examination Certificate or an equivalent verti. 
ficate on the date of suborission of application will 
be accepted by the Commission , and no subsaucut 
request for its change will be considered or printed . 

NOTE 2 : - Candidates should also note that oner 
a date of birth has been claimed by then and entered 
in the records of the Commission for the purco ) of 
admission to an Examination no change will be 
allowed subsequently or at any other Examination of 
the Commission . 


8 . A candidate who is appointed to the Indian 
Administrative Service or the Indian Foreign Service 
on results of an earlier cxaminiation before the coin 
mencement of this examination and continues to be 
a member of that service will not be eligible to con 
pate at this examination . 

In case a candidate has been appointed to the IAS 
IFS after the Preliminary Examination of this exa 
mination but before the Main Examination of this 
examination and helshe continues to be a member 
of that service, he she shal also not be cligible to 
appear in the Malu Exanıination of this examination 
notwithstanding that helshe las qualified in the Pre 
liminari Framination 
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Also provided that if a candidate is appointed to 
IAS IFS after the coinmencement of the Main Exa 
inination but before the result thereof and continues 
to be a member of that service, he /she shall not be 
considered for appointment to any service post on 
the basis of the results of this cxamination . 

9 . Candidates must pay the fees prescribed in the 
Commission s Notice , 

10 . All candidates in Government service , whether 
in a permanent or in temporary capacity or as work 
charged cinployees , other than casual or daily rated 
employees or those serving under Public Enterprises 
will be required to submit an undertaking that they 
have informed in writing their Head of Office Depart 
ment that they have applicd for the Examination . 
Candidates should note that in case a communication 
is reccived from their employer by the Commission 
withholding permission to the candidates applying for 
appearing at the examination , their applications shall 
be rejected candidature shall be cancelled . 

11 . The decision of the Commission as to the eligi 
bility or otherwise of a candidate for admission to the 
cxamination shall be final, 
H 12. No candidate will be admitted to the Preli 
minary Main Examination unless he holds a certificate 
of admission from the Commission . 

13. A candidate who is or has been declared by 
the Commission to be guilty of : 
(i ) Obtaining support for his candidature hy 

the following means, namely :- - 
( a ) offering illegal gratification to , or 
( b ) applying pressure on , or 
( c ) blackmailing , or threatening to blackmail 

any person connected with the conduct of 

the examination , or 
( ii ) Impersonation ; or 


1 


( ix ) misbehaving in the examination hall includ 

ing tearing of the scripts , provoking fellow 
examinees to boycott examination , creating 

a disorderly scene and the like ; or 
(x ) harassing or doing bodily harm to the staff 

employed by the Commission for the conduct 

of their examination ; or 
( i ) violating any of the instructions issued to 

candidates alongwith their admission certi 
ficates permitting them to take the examina 

tion ; or 
( xii ) attempting to commit or, as the case may 

be, abctting the coninission of all or any of 
the acts specificd in the foregoing clauses ; 
may in addition to rendering himself liable 

to criminal prosecution , be liable : 
(a ) to be disqualified by the Commission 

from the examination for which he is a 

candidate ; and or 
(b ) to be debarred either permanently or for 

a specified period :--- 
(i) by the Commission , from any examina 

tion or selection held by them ; 
( ü ) by the Central Government from any 

employment under them ; and 
( c ) if he is alroady in service under Govern 

ment to disciplinary action under the 

appropriate rules : 
Provided that no penalty under this rule shall be 
imposed except after : - - 
(i) giving the candidate an opportunity of 

making such representation in writing as he 

may wish to make in that behalf ; and 
( ii ) taking the representation , if any submitted 

by the candidate within the period allowed 

10 him , into consideration , 
14 . Candidates who obtain such minimum qualify . 
ing marks in the preliminary Exan . ination as may 
bc fixed by the Commission at their discretion shall 
be admitted to the Main Examination ; and candidates 
who obtain such minimum qualifying inarks in the 
Main Exanination (written ) as may be fixed by the 
Commission at their discretion shall be summoned 
by them for an interview for personality test. 

Provided that candidates belonging to the Sche 
duled Castes or Scheduled Tribes may be summoned 
för an interview for a personality test by the Com 
mission by applying relaxed standards in the Preli 
minary Examination as well as Main Examination 
(written ) if the Commission is of he opinion that 
sufficient number of candidates from these communi 
ties are not likely to be summoned for interview for 
a personality test on the basis of the general stand 
ard in order to fill up the vacancies reserved for 
them . 

15 . ( i) After the interview the candidates will be 
arranged by the Commission in the order of merit as 
disclosal by tho aggregate marks finally awarded to 
cach candidate in the Main Examination ( written 


( (ii) parcuring impersonation by any xison ; or 
( iv ) sulmitting fabricated documenis or docue 

ments which have been tampered with ; or 
( v ) making statenient which are incorrector 

false or suppressing material information ; 

or 
( vj ) resorting to the following nicans in connec 

tion with his candidature for the examina 

tion , namely : 
( a ) obtaining copy of question paper through 

improper mcans, 
(b ) finding out the particulars of the persons 

connected with secret work relating to 

the examination . 
( c ) influencing the examiners, or 
( vii ) uying unfair means during the examina 

tion ; 15 
(vlji ) writing obscene matters or drawing obscenc 

Sketches in the scripts , or 
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examinaion as well as interview ) and in that order 
so many candidates as are foun l by the Commission 
to be qualified at the examination shall be recomenda 
ed for appointment up to the rumbei vf umestried 
vacancies decided to be filled on the results of the 
czanination . 


( i ) The candidates belonging to any of the Sche 
duled Castes or the Scheduled Tribes , may , to thic 
extent of the nuniber of vacanci , riscrved for the 
Scheduled Castes and the Scheduld ? ribci, be recom 
nended by the Commission by a relaxcu standard , 
subject to the fitness of these candidates for selection 
to the Service . 


Provided that the candidates belonging to the Sche 
duled Castes and the Scheduled Tribes, who have been 
recommended by the commission willout leurling 
to the relaxed standard referred to in this sub - rule . 
shall not be adjusted against the vacuncies reserved 
for thc Scheduled Castes and the Scheduled Tribes . 


such cnquiry as may be considered necessary that t? 
candidate , having regard to his character and antec 
dents, is suitable in all respects for appointment i 
the service . 

19 . A candidate must be in good mental and bodil 
health and free from any physical defect likely i 
interfere with the discharge of his duties as an office 
of the service . A candidate who after such mcdici 
examination as Goverment or the appointing authi 
rity , as the case may be , may prescribe is found nc 
to satisfy these requirements will not be appointec 
Any cundidate called for the personality Test by the 
Commission may be required to undergo medica 
examination . No fee shall be payable to the Medica 
Board by the candidate for the medical examination 

NOTE : - In order to prevent disappointment 
candidates are advised to have themselves examince 
by a Guvenment Medical Ollicer of the standing o 
a Civil Surgeon , before applying for admissinta 
the examination , Particulars of the nature of the 
medical test to which candidates will be subjected 
before appointment and of the standard required are 
given in Appendix III to these Rules. For the dis 
abled ex -Defence Services Personnel the standards 
will be relaxed consistent with the requirements a 
the Service ( s ). 
20 . No, person . 
(a ) Who has entered into or contracted a 

marriage with a person having a spouse 

living, or 
(b ) Who , having a spouse living has entered 

into or contracted a marriage with any 

person , 
shall be eligible for appointment to Service ; 

Provided that thc Central Guvrenment may , if 
satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and there are other grounds 
for so doing, exempt any person frfom the operation 
of this rule . 


16 . Tlię form and manner of communication of 
the results of the examination to individual candidates 
shall he decided by the Commission in their discre 
tion and the Commission will not entai into corres 
pondence witli them regarding the result . 


17. Due consideration ill be given at the time of 
making appointments on the results of the examina 
tion to the preferences expressed by a candidate for 
various services at the time of his application . The 
appointment to various services will also be governed 
by the Rules Regulations in force as applicable to 
the respective Services at the time of appointment. 


Provided that a candidate who has been approved 
for appointment to Indian Police Service Central 
Service , Group A mentioned in Col. 2 below on the 
results of an earlier examination will be considered 
only for appointment in services mentioned against 
that service in Col. 3 below on the results of this 
examination . 


$ 1. Service to which 
No, approved for 

appointment 


Service for which eligiblo 
to completo 


21. Candidates are informed that some knowledge 
of Hindi prior to entry into service would be of 
advantage in passing departniental examination which 
candidates have to take after entry into service . 


22 . Brief particulars relating to the Services Posts 
to which recruitment is being made through this 
etamination are given in Appendix II . 

RANJAN CHATTERJEE , Dy. Secy. 


open now -- - - 
L. A . S ., I. F . S. , and Cental 

Scrvices , Group A 
IAS., I.F .S. and IP S. 


1 . Indian Police Sorvice 


2 . Central Services 

Group A 


APPENDIX I 


Provided further that a candidate who is appointed 
to a Central Service , Group B on the results of an 
carlier examination will he considered only for 
appointment to I. A .S ., IF .S ., I . P . S . and Central 
Services , Group A , 


Section 1 
PLAN OF EXAMINATION 

The competitive examination comprises two suc 
cessive stages : 

(i) Civil Services Preliminary Examination 

(Objective Type ) for the selection of candi 
dates for Main Examination , and 


18 . Sucoms in the oxamination confers no richt 
to appointment unless Government are satisfied after 
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( ii ) Civil Services (Main ) Examination (Writ 

ten and Interview ) for the sclection of ca 

didates for the various Services and posts , 
The Preliminary Examination will consist of two 
papers of Objective types (multiple choice questions ) 
and carry a maximum of 450 marks in the subjects sct 
out in sub - section ( A ) of Section 11. This examination 
is meant to serve as a screening test only ; the marhs 
obtained in the Preliminary Examination by the candi 
dates who arc declared qualificd for admission to thọ 
Main Examinatiou will not be counted for determining 
their final order of mcrit . The number of candidates 10 
be admitted to the Main Examination will be about 
twelve to thirteen times tlic total approximate number 
of vacancies to be filled in the year in the various Ser 
viccs and Posts . Only thoso candidates who are dcc 
lared by the Commission to have qualificd in the Pre 
liminary Examination in a ycar will be eligible for ad 
mission to the Main Examination of that year provi 
ded they arc otherwise cligible for admission to the 
Main Examination . 


Botany 
Chcinistiy 
Civil Enginccring 
Commerce 
Economics 
Electrical Engineering 
Gcography 
Gcology 
Indian History 
Law 
Mathematics 
Mechanical Engincering 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 

Zoology 
Note : (i) Both the question papers will be of the 

objcctive type (multiple choice questions ), 
For details including sample questions , 
please sec " information to candidates, re 
gaiding the objective typo questions" at 

Aprendix - IV . 
( ii ) The question papers will be set both in 

Hindi and English . 
( iii ) The course content of the syllabı for tho 

optional subjects will be of the degrec level. 
Details of tho syllabi are indicated in Pait 

A of Sccion III. 
( iv) Each paper will be of two hours duration . 
B . Main Examination : 

Tlie written cxamination will consist of the follow 
ing papers in 
Paper One of the Indian Languages to be 

selecied by the candidate from the langu 
ages included in the Eighth Schedule to 
the Constitution 

300 Marks 
Paper II -- English 

300 Marks 
Papers - -Gencial Studies 

300 Marks 
IJI and IV 

for each paper 
Paper V , VI, VII and VIII.-- Any two subjects 

to be selected from thc list of the optional 
subjects set out in para 2 below . Each sub 
ject will have two papers 300 Marks 

for each paper 
Intervicw Jest will carry 250 marks. 
Note : (i) The papers on Indian Languages and 

English will be of Maliiculation or cquivat 
lent standard and will be of qualifying 
nature . Tlie marks obtained in these papers 
will not be counted for ranking. 


LI 


3 . The Main Examination will consist of a written 
examination and an interview test. The written cxa 
mination will consist of 8 papers of conventional essay 
type cach carrying 300 marks in the subjects set out 
in sub - section (B ) of Section II . Also see Noto (ii) 
under para I of Section II ( B ) . 

4 . Candidates who obtain such ninimum qualifying 
marks in thc written part of the Main Examination as 
may be fixed by the Commission at their discretion , 
shall be summoned by them for an interview for a Per 
sonality Test vide sub - section C of Section II, How 
ever , the papers on Indian Languages and English will 
bc of qualifying naturc . Also scc Note (ü ) under para 
I of Scction II( B ). The marks obtained in thcsc papers 
will not be counied for ranking. The number of candi 
dates to be summoned for intervice will be about 
twice the number of vaçaocics to łc filled . Thu intej . 
view will carry 250 marks (with no minimuin quali 
fying marks ). 

Marks thus obtuvied by the candidates in the Maui 
Examination (writlen part as well as inteivicw ) would 
determine their final ranking , Candidates will be allot 
ted to the various Services keeping in viçw their ranks 
in the examination and the preferences expressed by 
them for the various Services and posts . 

SECTION IL 
Scheme and subjects for the Prcliminary and Main 
Examinations. 
A . Pıcliminary Ixamination : 

The examination will consist of two papers . 
Paper 1- General Studies 

150 mails 
Paper 11 - One subject to be selected - - 300 marks 

from the list of cptional 
Subjects wet out in Para 2 below . 

Total : 450 marks 
2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
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(i ) The papers on General Studies and Op 

tional Subjects of only such candidates will 
be evaluated as attain such minimum stan 
dard as may be fixed by the Commission in 
their discretion for thic qualifying papers on 

Indian Language and l . ylish . 
( ii) For the Language papers, the script to be 

used by the candidates will be as under : 


Language 

Sort 
Aggamesc 

Assaresc 
Bengali 

Birgali 
Gujarati 

Gujarati 
Hiadi 

Dvanagar ) 
Kannada 

Kannada 
Kashmiri 

Persian 
Malayalam 

Malayalam 
Ma -athi 

Dovanagari 
Oriya 

Oriya 
Punjabi 

Gurmukhi 
Sanskrit 

Devanagari 
Sindhi 

Devant 1911 or Arabic 
Tamil 

Tamil 
Telugu 

Telugu 
Urdu 

Persian 
2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterniary Science 
Anthropology 
Botany 
Chemistry 
Civil Engincering 
Commerce & Accountancy 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Gcology 
History 
Law 
Management 
Mathematics 
Mechanical Engincoring 
Philosophy 
Physics 
Political Science & International Relations 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistic 
Zoology 


Literature of cus of the following languages : 
Arabic , Assamese , Bengali, Chinese, English , 

French , German , Gujarati , Hindi, Kannada , 
Kashmiri , Marathi, Malayalam , Oriya , Pali , 
Persian , Punjabi, Russian , Sanskrit Sindhi, 

Tamil, Telugu , Urdu . 
NOTE : 

(i) Candidates will not be allowed to offer tlic 
fullowing combinations of subjects : 
( a ) Political Science & International Relations & 

Public Administration ); 
(b ) Commerce & Accountancy & Management, 
(c) Anthropology & Sociology ; 
(d) Mathematic & Statistics ; 
(c ) lycultuic & Animal Husbandry & Veteil 

nary Science ; 
) Management and Public Administration ; 
( 9) Of the kinginecring subjects , viz ., Civil 

Engineering , Electrical Engineering and 
Mechanical Engineering — not more than 

one subject. 
( li ) The question papers for the examination will 
be of conventional (essay) type . 

(ii) Each paper will bc of three hours duration . 

( iv) Candidates will have the cption to answer all 
the question papers, except the languago papers , viz ., 
Papers I and II above , in any ono of the languages 
included in the English Schedule to the Constitution 
or in Engilsh . 

( v ) Candidates exercising the option to answer 
papers III to VIII in any one of the languages in 
cluded in the Eighth Schedule to the Constitution 
may, if they so desire , give English version within 
brackets of only the description of the technical terus, 
if any , lu addition to the version in the language op 
ted by them . 

Candidates should , however, note that if they mis 
itse the above ano, a deduction will be made on this 
account from the total marks otherwise acciuiog 10 
them and in cxtrcme cases, thcir script (s) will not be 
valued for being in an unauthorised medium , 

(vi) The question papers other than language 
papers will be set both in Hindi and English , 

( vii ) The details of the syllabi are set out in Part 
B of Section III . 
( eneral 

(1) Candidates must write the papers in their own 
hand , In no ciicumstances , they will be allowed the 
help of a scribe to write the answers for then , 

(ii) The Commission have discretion to fix quali 
fying marks in any or all the subjects of the exami 
nation . 

( ii ) If a candidato s handwriting is not easily legi 
ble , a deduction will be made on this account from 
thic total marks otherwise accruin ; to him 
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( iv ) Marks will not be allotted for mero suporficial 
knowledge . 

(v ) Credit will be given for orderly , affcctive, and 
exact expression combined with duc economy of 
words in all subjects of the examination . 


(vi) In the question papers , wherever necessary 
questions involving the Metric System of weights and 
measures only will be set. 

(vii) Candidates should use only International 
torm of Indian numerals (1.0 , 1, 2, 3, 4 , 5 , 6 etc .) while 
answering question papers . 


SECTION III 
SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
PART A - - PRELIMINARY EXAMINATION 

COMPULSORY SUBJECT 

General Studies ( Code No. 99 ) 
The paper on General Studie ; will includc ques . 
uons covering the following fields of knowledge : 

General Science , 
C urrent events of national and international im 

por ance , History of India . 
World Geography . 
Indian Polity and Economy, 

Indian National Movement and also Questions on 
General Mental Ability . 


( viii ) Candidates are permitted to bring and use 
battery operated pocket calculators for conventional 
(essay) type papers only . Loaning or inter- changing 
of calculators in the Examination Hall is not per 
mitted . 


It is also important to note that candidates are not 
permitted to use calculator for answering objective 
type papers ( Test Booklets ). They should not therc 
fore bring the same inside the Examination Hall . 


C . Interview 


Test 


The candidate will be interviewed by a Board who 
will have before them a record of his career. He will 
be asked questions on matters of general interest . The 
object of the interview is to assess the personal suit 
ability of the candidate for a career in public service 
by a Board of competent and unbiased observers . The 
test is intended to judge the mental calibre of a 
candidate . In broad terms this is really an assessment 
of not only his intellectual qualitics but also social 
traits and his interest in current affairs. Some of the 
qualities to be judged are mental alertness , critical 
powers of assimilation clear and logical exposition 
balance of judgement, variety and depth of interest, 
ability for social cohesion and leadership , intellectual 
and moral integrity . 


Questions ou General Scienc : will cover general 
appreciation and understanding of science, including 
matters of everyday observation and experience, as 
inay be expected of a well educated person who has 
not made a special study of any scientific discipline, 
In History , emphasis will be on broad general under 
standing of the subject in its social, economic and 
political aspects . In Geography, emphasis will be on 
Geography of India . Questions on the Geography of 
India will relate to physical, social and economic 
Geography of the country , including the main features 
of Indian agricultural and natural resources. Ques 
tions on Indian Polity and Economy will test know 
ledge on the country s political system , panchayati 
raj, community development and planning in India . 
Question on the Indian Nationul Movenient will 
relats to the nature and character of the nineteenth 
century resurgence , growth of nationalisin and attai 
inent of Independence . 


OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. (given ju brackets ) to be used in filling 
up the applica ion form . 

AGRICULTURE (CODE NO , 01 ) 


2 . The technique of the interview is not that of a 
strict cross -examination but of a natural, though 
directed and purposive conversation which is intend 
ed to reveal the nicntal qualities of the candidate , 


Agriculture , its importance jsi national economy, 
factors determining agro -ecological zone and geogra 
phic distribution of crop plants . 


Important crops of India , cultural practices for 
cereal, pulses, oilseed , fibre. sugar and tubre crops 
and the scientific basis for these crop rotation , multi 
ple and relay croppiog, intercroppin and mixed 
cropping . 


.). The interview test is not uitended to be a test 
either of the specialised or gegeral knowledge of the 
candidates which has been already tested through 
their written papers . Candidates are expected to have 
taken an intelligent interest not only in their special 
subjects of academic study but also in the events 
which are happening around them both within and 
outside their own state or country as well as in 
modern currents of thought und in new discoveries 
which should rouse the curiosity of war cducated 
youth . 


Soil as a medium of plant growth and its compo 
sition , mincral and organic constituents of the soil 
and their role in crop production ; chemical, physical 
and microbiological properties of the soils . Essential 
piant nutrients, their function , occurrence of cycling 
111 soils, principles of soil fertility aud its evaluation 
lor judicious fertilizer use , Organic matures and bio 
tertilizers , straight, complex anal mixed Fertilizers 
inanufaclured and maketed in India . 
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Principles of plant physiology with reference to 
plant nutrition , absorption , translocation and metabo 
lism of nutricnts . Diagnosis of nutrient deficiencies 
and their amelioration photosynthesis and respiration , 
growth and development auxing and harmones in 
plant growth . 

Elements of Genetics and plant breeding as applied 
to improvement of crops , development of plant hy 
brids and composites , important varieties, hybrid and 
composites of major crops. 

Important fruit and vegetable crop , of India , the 
package of practices and their scientific basis , crop 
rotations, intercropping and companion crops, role of 
fruits and vegetable in human nutrition ; post harvest 
handling and processing of fruits and vegetables. 


10 . 


Surious pests and discases ullccting major crops. 
Principles of pest control integrated control or pest, 
and diseases ; proper usc and maintenance of plant 
protection cquipments . 


11 . 


Principles of economics as applied to agriculturc . 


Farm planning and rc . Jurce management for 
optimal production . Furning systems and their rolo 
in icgivnal cconomics. 


8 . PLANT GROWTH AND DEVELOP 

MENT - - Dynamics o ! growih . Growth move 
ments , Growth substances . Factors of mor 
phogenesis . Mincral nutrition , Water rela 
tions. Elementary knowledge of photosynthe 
sis . Respiratory metabolism . Nitrogen meta 
bolism , nucleic acids and protein synthesis , 
Enzymes. Sccondury metabulitcs . Isotopes 
in biological studies . 
METHODS OF REPRODUCTION AND 
SEED BIOLOGY - -- Vegetative , a exual and 
sexual methods of reproduction . Physiology 
of flowering. Pollmation and ferilization . 
Sexual inconipatibility . Development, struc 
turc , dormancy and germination of seed . 
PLANT PATHOLOGY - Knowledge of 
diseases of rice , wheat, Sugarcane, potato 
mustard , groundnut, and curton crops. Prin 
ciples of biological control. Grown gall . 
PLANT AND EVVIRONMENT - - Biotis 
components . Ecological adaptations. Types 
of vegetational 7030s and forests of India . 
Deforestation , fores ation , social forestry , 
Soil crosion , Wasteland reclaniation , En 
vironmental pollution , bioindicators , Plant 

introduction 
12 . BOTANYA HUNAN CONCERN - ] n 

portance of coug variou . Germplasm le 
sources , endangered , threatened and ende 
taxa . Cell , tissue , org.il and protoplast 
cultures in propagaion and enrichment of 
genetic diversity , Plants als sources of food , 
fodder, forage , fibrcs, fatty vils, drugs, wood 
and timber , paper, tihoc beverages, spices, 
e scntial oils and resi195. gunt , dyen, inseca 

ticides, pesticides and ornamentation . 
Biomass as it source of energy . Bioferuisers, Bin 
technology in agrihorticullure medicine and industry . 
CHEMISTRY (CODE NO . 03 ) 

SECTION A 
Atomic number, Electronic Configuration of ele 
ments , Aufbau principle . Humu s Multiplicity Rule , 
Paul s Exclusion Principle , Long form of the Perio 
dic Classification of elements , salient characteristics 
of s , p , d and block elements , 

Atomic and ionic radi jonisation potential, elec 
tron affinity and clectronegativity their variation 
with the position of the element in he periodic 
table , 


Philosophy , objectives and principles of cxtension . 
Extension organisation at the State, District and 
block levels their structurc , function , and responsi 
bilities . Methods of Communication , Role of farmi 
Organisations in extension service . 


BOTANY ( CODE NO . 02 ) 


1 . ORIGIN OF LIFE -- Basic idcas 0, 1 orien 

of earth and origin of life , 
2 . BIOLOGIC EVOLUTION - General account 

of biochemical and biological aspects of evo 
lution Speciation . 


CELL BIOLOGY - Cell structure, function 
of organelies . Mitosis , meiosis , significance 
of melosis . Differentiation , senescence and 
death of cells . 


TA 


TISSUE SYSTEMS- - Origin , developinent, 
structure and funtion of primary and se 

condary tissues. 
5 . GENETICS - Laws of inhentanco , concept 

of gene and genetic code. Lijkage , cro -sing 
over , gene mapping Mutation and polyploi 
dy . Hybrid vigou . Sex determination . 

Genetics and plant improvement. 
6 . PLANT DIVERSITY - Shucture and func 

tion of plant form from cvolutionary aspect 
( viruses to angiosperms, including lichens 
and fossils ) , 


Natural and artificial radioactivity ; theory of nu 
clear disintegration ; disintegration and displacement 
laws ; radioactive series ; nulear hinaing cheigy , nu 
clear reaction , fission and fusion , rudioactive isotopes 
and their l en . 

Electronic Theory of Valency Elementary ideas 
about sigma and pi-bonds, hybridization and direc 
tional nature of covalent bonds . Shapes of simple 
molecules hond nive and hond lengti 

Oxidation states and undation number, Common 
redox reactions; ionic equations. 


PLANT SYSTEMATICS - Principles of 110 
menclature , classification and identification , 
Modern approaches ju plant taxonomy, 
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Bronsted and Lewis thievries of acids and bases. 

Chemistry of common elements and their com 
pounds, treated from the point of view of periodic 
classification . 

Principles of extraction of metals, as illustrated by 
sodium , copper , aluminiuni, iron and nichel . 

Werner s theories of coordination compounds and 
types of isomerism in 6 - and 4 - coordinate comp 
lexes. Role of courlinaticit compounds in nature , 
common me allurgical and analytical operations. 


Law of corresponding states. Specific heat of gases , 
ratio Cp , Cv . Thermodynamics . The first law of ther 
modynamics. Isothermal and adiabatic expansions. En 
thalpy , heat capacities and thermochemistry . Heats 
of reaction . Calculation and bond energies Kirchoffs 
equation . Criteria for spontaneous changes. Sccond 
law of thermodynamics. Entropy. Free energy , Criteria 
for chemical equilibrium , 


Solutions : Osmotic pressurc , Lowering of vapour 
pressure, depression of freezing point and elevation of 
boiling point. Determination of molecular weight in 
solution . Association and dissociation of solutes . 


Structures of dibi rau , aluminium chloride, ferro 
cene , alkyl magnesium halides, dicholrodiamineplati 
num and xenon chloride. 


their 


Common ion eifori , solubility product and 
applications in qualitative inorganic analysis. 


Chemical cquilibria ; Law of mass action and its 
application to homogeneous and hctergeneous equili 
bria ; Le Chatelier principle and its application to 
chemical equilibria . 


Chemical Kinetics : Molecularity and order of a 
reaction . First order and second order rcactions. 
Temperature coefficient and energy of activation . Col 
lision theory of reaction rates qualitative treatment of 
theory of activated complex . 


Section B 

Electron displacements - - inductive, mesomcric and 
hyperconjugative eftects - efifect of structure on dis 
sociation constants of acid ; and bases — bond forma 
tion and bond ſission of covalent bonds - reaction in 
termediates - -- carborations, carbanions , free radicals 
and carbene -- nucleophiles and electrophiles. 

Alkanes, alkenes and alkynes - - petroleum as a 
source of organic compounds - - simple derivatives of 
aliphatic compounds ; halides, alcohols, aldchydes , 
ketones, acids, estors, acid chlorides, amides anhydri 
des, cthers, amines and nitro compounds monohydro 
av , ketonic and amico acids Grignaid reagents -- 
active methylenc group - -malonic and acetoacetic 
csters and their synthetic ues - - £ P -- --Unsaturated 
acids. 


Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis , 
conductivity of an electrolytc . Equivalent conductivity 
and its variation with dilution . Solubility of sparingly 
soluble salts , Electrolytic dissociation . Ostwald s dilu 
tion law , anomaly of strong electrolytes , Solubility 
product. Strength of acids and bases , Hydrolysis of 
salts , Hydrogen ion concentration , Buffer action . 
Theory of indicators , 


Reversible cells : Standard hydrogen and caloral 
clectrodes . Redox potentials . Concentration cells , 
Tonic product of water. Potentiometric titrations, 


Stereochmisity elements of symmetry . chirality , 
optical isomerism of lactic and trataric acids, D . L 
notation , R , S -notation of compounds containing 
chioral centres , concept of conformation Tischer , 
sawhore and Newman projections of hutane - 2 , 
* 3 - diolgeometrical isomerism of maleic and fumaric 
acids, E and Z nolation of geometrical isomers . 

Carbohydrates · Classification and general reac 
tions, structures of glucose, fructose and sucrose , 
general idea on the chemistry of starch and cellulose . 


Phase rule : Explanation of terms involved . Appli 
cation to one and two component systems. Distribu 
tion law . 


03 


Colloids : General nature of colloidal solutions and 
their classification , Coagulation , Protective action and 
Gold number . 


Absorption . 


Benezene and comnion monfunctional benzenoid 
compounds, concept of aromaticity as applied to ben 
zene , naphthalene and hyrole - orientation influence 
in aromatic substitution -- chemistry and use of dia 
zonium salts , 


Catalysis : Homogeneous and heterugcnecus Crita 
lysis . Prvnoters and Poisons. 


Civil Engineering ( Code No. 04 ) 


Elementary idei of the chemistry of oils , fat, pro 
teins and vitamins - - their role in nutrition and in 
dustry . 

Basic principles underlying spoctial techniques 
(UV -vi- ihie , IR , Raman and NMR ) . 


Engineering Mechanics : : 


Staticx : units and dimensions : 

St. units , vectors, coplanar and 
non - coplanar foice systems 
equations of equilibriun , free 
body diagram , static friction , 
Viriualwork , distributed force 
system ,, first and second nio . 
m it in illeri , mis , tuinlaitt 
of inertia . 


Section c 

Kinetic theory of 9780s and gas laws. Warwell s law 
of distribution of velocites. Van der Waals equation 
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Kinznatics and Dynamics Velocity and acceleration incar 

tesion and curvilinear co - ordi. 
nate systems, equations ofmo. 
tion and their integration , 
principles of conservation of 
energy and momentum , colli . 
sion of elastic bodies , rotation 
of rigid bodies about fixed 
axis , simple harmonic motion , 


of stratified deposits : Theory 
compactlon , compaction con 
torl totaland efective stresses , 
pole pressure coefficient shear 
strength parametersinterms of 
totalandeffectivestress ,Mohr 
Coulomb theory . total and 
effective stress analysis of soil 
slopes active and passive pre 
ssures, Rankiene and Coulomb 
theories ofearth pressure , pre 
ssure distribution on french 
sheeting , rataining walls , shcet 
pile halls soil consolidation , 
Terzaghi one - dimensional 
theory of consolidation pri 
mary and secondary settle 
ment. 


Stretigth ofMaterials : 


Blastic isotropic and homoge 

neous materials, stress and 
strajn , elastic constants , rela 
tion among elastic constants , 
axially loaded determinate and 
indeterminated members ,shear 
force and bending moment 
diagrams, theory of simple 
bending , shear stress distribu . 

tion , stitched beams. 
Deflection of Beams : Macaulay 

method , Mohr theorems, Con . 
jugate beam method , torsion , 
torsionofcircular shafts , com 
bined bending , torsion and 
axialthrust, closecoiled helical 
springs, strain Energy , strain 
energy in direct stress , shear 

stress bending and torsion . 
Thia and thick cylinders, columns 

and struts , Eulerand Rankine 
loads, principal stresses and 
strains in two dimensions-Mohr 
circle - theories of elastic failure . 
StructuralAnalysis : indeter 
minate beams, propoped , fixed 
and continuous beams, shear 
force and bending moment 
diagrams, deflections , three 
hinged and two- hinged arches , 
rib -shortening , temperature 
effects , influence lines . 


a 


Foundation Engineering : Exploratory progiemme for sub 

surface investigations ,common 
types of boring and sampling , 
field test and their interpreta 
tion , water level observations : 
stress distribution bencath 
loaded areas by Boussinesq 
and Steinbrenner methods, use 
of influence charts, contact 
pressure distribution determi. 
nation of ultimate bearing 
capacity by Terzaghi, Skomp 
ton and Hansen s methods 
allowable bearing pressure 
beneath footings and rafts : 
settlement criteria , design as 
pects of footjngs and rafts : 
bearing capacity of piles and 
pile groups, pile load tests , 
under -reamedpiles for sewilling 
soil well foundations, condi. 
tions of statical equilibrium , 
vibration analysis of single 
degree freedom system , general 
considerations for design of 
machine foundations carth 
quale effects on soil- founda 
tion systems, liquefaction . 


Trusses : method of joints and 
method of sections , deffections 
of plane pin - joined trusses . 


Fluid Mechanics 


Rigid Frames : analysis of rigid 

frames and continous beams by 
theorem of three moments , 
moment distribution method , 
slope deflection method , Kani 
method and column analogy 
method matrix analysis . 


Fluid properties , fluid statics , 

forces on pia ne and curved . 
surfaces, stability of floatirg 
and submerged bodies. 


Kinenaties : 


Rolling loads and influcnce lines 

for beamsand pin -jointed gir 
ders. 


Velocity , streamlines, contirliy 
equation , accelerations, irro . 
tational and rotational ficw , 
Velocity potential and stream 
functions , flow net , separatico 
and stagnation . 


Soil Mechanics : 


Dynamics 


Classification and identification 
of soils , phase relationships 
surface tension and capillary 
phenomena in soils , laboratory 
and field determination of co . 
efficientof pern : ability .sepage 
forces , flow nets, critical hyd . 
raulic gradient, permeability 


Euler s equation along stream 

line , energy and momentum 
equations , Bernoulli stheorem 
applications 10 pipe flow and 

free surplace flow3, free acd 
forced vortists . 


( * 19 
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Dipensional Analysis 
dod similitude : 


COMMERCB ( Codo No. 05 ) 
PART I : ACCOUNTING 


Buckingham s Pi tbcorem , dic 
monsionless parameter , simi 
laritics undistorted and disior 
ted mdels , Boundary layer 
on a flat plate, drag and liſt 
on bodies . 


La nilar and Turbulent 
Flows : 


Laminar flow through pipe and 
between parallel plates , tran 
sition to turbulent flow , tur 
bulent flowthrough pipes , fric 
tion factor variation , energy 
loss in expansions, contraction 
and other nonuniformitics , 
onergygrad¢llaeandhydraullc 
grade ljne , pipe networks, 

water hammer . 
Isothermal and isentropic flows , 
vclocityofpropogationofprès 
sure wave ,Mach number , sub 
sonic and supcrgonic flows, 
shock waves , 


Accounting equation - Concepts and Conventious 
Generally accepted accounting principles - Capital and 
Tcvenue expenditures and recepits . Preparation of the 
financial statements including statements of sources 
and application of funds - Partnership accounts in 
cluding dissolution and piecemeal distribution among 
the partners - Accounts of non - profit organisations-- 
Preparation of accounts from incomplete records -- - 
Company Accounts -- - Issue and redemption of sliares 
and debentures - Capitalisation of profits and issue of 
bonus shares ---Accounting for depreciation including 
acelerated methods of providing depreciation -- Inven 
tory valuation and control. 


Compwessible flow ; 


Ratio analysis and interpretation - - Ratios relating 
to short- term liquidity, long term solvency and profi 
tability importance of the rate of return on invest 
ment ( ROI) in evaluating the overall performance of 
a business entity . 


Opciichannel fow : 


Uniform and 110 puniform flows, 
specific cncrgy and specific 
force , critical depth , flow in 
contracting transistions , free 
over all, wires hydraulic jimp 
surges gradually varied flow 
equation and its integration , 
surface prolles. 


Nature and object of auditing - Balance Sheet and 
continuous uudit - - Statutory management and opera 
tional audits Auditors working papers - - Internal 
control and internal audit -- - Audit of proprietory and 
partnership firm - Broad outlines of the company 
audit . 


Suri eying : 


AND 


PARI II : BUSINESS ORGANISATION 

SECRETARIAL PRACTICE 


General principles : sign con 

ventions , chain surveying , 
principles of plane table sur 
Vcying tvo - point problem three 
point problem compag ssurvey 
ing, traversing , bearings , local 
attraction , traverse computa 

tions corrcctions. 
Levelling i Tenipoiary and 

permanent adjustments ; fly 
levels , reciprocallevelling con 
tour levelling ; Volume com 
putations, refraction and cur 
vature corrections, 


Distinctive leature of different forms of business 
organisation . Formalities and documents in floating a 
Joint Stock Company - Doctrine of indoor manage 
ment and principle of constructive notice - - Type of 
securities and methods of their issue- - -Economic func 
tions of the new issues market and stock exchange --- 
Business combinations - Control of monopoly houses 
-- -Problems of modernisation of industrial enterprises . 
Procedure and financing of export and import trade- - 
Incentives for export promotion - Role of the EXIM 
Bank - Principles of insurance . Life , fire and marine . 


Theodolite : Adjustments , tra . 

Versing heights and distances , 
tacheometric surveying . 


Management functions : Planning Organising, 
Staffing , Directing , Coordination and Control. 


Curve setting by chain and 
by thzodolite : horizontal and 
Vertical curves . 


Organisation structure : Centralisation and decen 
tralisation , delegation of authority , spail of control, 
management by objective ( M . B . O .) and Management 
hy exception 


Iriangulation and base - line 
fasurements : satellite sta 
tions , trigonometric levelling , 
astronomloal surveying, celes 
tial 00 -Ordinates, solution of 
spherical triangles , determi 
nation of azimuth , latitude , 
longitude and timo. 


Office Munagement : Scope and principles - - Sys 
lems and routines - Handling of records Officc 
equipment and machines — Impact of Organisation 
and methods ( O & M ) . 


Principles of aerian photogra 
mstry hydrographic suiveying , 


Company Secretary : Functions and scopt - Ap . 
pointment, qualifications and disqualifications -- Righis, 
duties and tabllides of company secretary - Drafting 
of agenda ind minutes, 
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ECONOMICS ( Code No . 06 ) 

Vacuum based and Semiconductor devices and 
PARI I 

analysis of electronic Circuits ; single and multistage 

studio , and radio , small signal and large signal anpli 
1. National Economic Accounting , National In fiers ; oscillators and feedback amplifiers; waveshap 
como Analysis Generation and Distribution of income ing circuits and time base generntors; multivibrators 
and rclated aggregates : Gross National Product & 

and digital circuits ; modulation and demodulation 
Net National Product, Gross Domestic Product & 

circuits . Transmission line at audio , radio and U . H . 
Net Domestic Product (at market prices and factor frequencies ; Wire and Radio communication . 
costs ) ; at constant and current prices. 

Generation of e.m .f. and torque jo rotation ma 
2 . Price Theory : Law of demand , Utility analysis chinc ; motor and generator characteristics of d .c . 
and Indifference curve techniques, Consumer equili synchronous and induction machines , equivalent ci 
brium ; cost curves and their relationships, cquilibrium cuits ; commutation , sturters , phaser diagram , losses , 
of a firm under different market structures ; pricing regulation ; power transformers . 
of factor of Production . 

Modelling of transmission lines steady , state and 
3 . Money & Banking : Definitions and functions of 

transient stability , surge phenomena and insulation 
money (MI M2 M3) , Credit crcation ; Credit sources , 

coordination ; protective devices and schemes for 
costs and availability ; theories of the Demand for 

power ystem cquipment. 
moncy . 

4 . International Trade : The theory of comparative Conversion of a .c , to d .c, and d .c , to a. c . controlled 
costs; Ricardian and Hockscher — Ohlin ; the balance uncontrolled power, speed control techniques for 
of payments and the adjustment mechanism , Trade drives. 
thicory and economic growth and development. 

GEOGRAPHY (Code No : 08 ) 
PART II 

Section A : General Principles : 
Economic growth and development Meaning and 
measurement; characteristics of under development ; (i) Physical geography, 
rate and pattern , Modern Economic Growth , Sour 
ces of growth distribution and growth ; problenis of ( ii) Human geography. 
growth of developing economies, 

( iii) Economic geography. 
PARI INI 

( iv ) Cartography . 
Indian Economy : India s economy since Indepen . 

(v ) Development of geographical thought. 
dence ; trends in population growth since 1951 ; Popu 
lation and Poverty ; general trends in National In 

Section B : Geography of the World : 
come and related aggregates; Planning in India . Ob . 
jectives, strategy and rate and pattern of growth ; (i) Would landforms, climates, soils and vege 
problems of industrialisation stratcgy ; Agricultural 

tation . 
growth since Independence with special reference to 

( ii) Natural regions of the world . 
foodgrais; unemployment; nature of the problem and 
possible solutions Public Finance & Economic Policy . 

( iii ) World population , distribution and growth ; 

races of mankind and international migra 
ELECTRICAL ENGINEERING ( Code No . 07) 

tions; cultural realms of the world . 
Primary and secondary cells , Dry accumulators , 

( iv ) World agriculture, fishink and forestry 
Solar Cells , Steady state analysis of d .c , and a .c , net 

minerals and cnergy resources ; world indus 
work ; network theorems; network functions. Laplace 
techniques transient responsc ; frequency response ; 
threc -phasc networks ; inductively coupled circuits , 

( v ) Regional study of : Africa , South East Asia , 

S . W . Asia , Anglo -America , U .S . S. R ., and 
Mathematical modelling of dynamic linear sys 

China. 
tems, transfer functions, block diagrams; stability of 
control systeins . 

Section C : Geography of India : 
Electrostatic and magnetostatis field analysis Mar (i) Physiography, climate , soils and vegetation . 
wells cquations. Wave equations and clectromagnetic 

( ii) Irrigation and agriculture , forestry and fish 
waves , 

eries. 
Basic methods of measurements , standards, crror 

( 111) Minerals and energy resources . 
analysis ; indicating instruments , cathoderay oscillo 
scopc ; measurement of voltage ; current; power resis 

(iv ) Industries and industrial development, 
tance inductance , capacitance frequency linie (11161 

(1 ) Population and settlements. 
jlux ; electronic meters. 

- - - - 


tries, 
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GCOLOGY (Code No . 09) 


PART I 


(a ) Physical Geology : Solar System and the 
Earth Origin age and internal constitution of Earth . 
Wcathering, Geological work of river lake , glacier, 
wind , sca and groundwater. Volcanoes - types, distri 
bution , geological effects and products ; Earthquakes 
distribution causes and effects . Elementary ideas 
about geosynclines, isotasy and mountain building , 
continental drif t, sealloor spreading and place tecto 
nics , 


(heddu ( tuan bedding , fludiu Lecklin ", upple 
marks, solc structures, parting lineation ) . Residual 
deposits ; their mode of formation , characteristics and 
important types, 

Clastic deposits ; their classification , mineral com 
position and texture . Elementary knowledge of the 
origin and characteristics of quartz arenites, arkoses 
and greywackes. Siliceous and calcoreous deposits of 
chenrical and organic origin . 

( c ) Metamorphic Petrology : Definition agents & 
types of metamorphisms. Distinguishing characters 
of metamorphic rocks, Zoncs, grades of metamor 
phic rocks. Texture and structure of metaniorphic 
rocks. Basis of classification of metamorphic rocks . 
Brief petrographic description of quartizite , slate, 
Schist, gniss marble and hornfels . 


(b ) Geomorphology ; Basic concepts of geomor 
phology . Normal cycle of erosion , drainage patterns, 
landforms formed by ice , wind and water . 

( c ) Structural and Field Geology ; Clinometer 
compass and its use Primary and secondary structu 
res. Representation of altitude ; slope; strike and dip . 
Effect of topography on out- crops . Folds — , Fault- - , 
unconformities - - and Joints - their description classi 
fication , recognition in the field and their effects 
on out-crops. Criteria for the determination of the 
order of superposition in the field . Nappers and Geo 
logical windows. Elementary ideas of geological sur 
vey and mapping. 


PART IV 

(a ) Palaeontology : Fossils , conditions for entom 
bent, types of preservation and uscs . Board morpho 
logical features and geological distribution of brachio 
pods, bivalves (lamellibranchs) , gastro -pods cephalo 
pods, trilobites, echinoids and corals . A brief study 
of Gondwana flora and Siwalik mammals . 

(b ) Stratigraphy : Fundamental laws of stratigraphy , 
Classification of the stratified rocks into groups . sys 
lems and series ctc . and classification of geologic tim . 
in .o eras, periods and epochs , An outlinic Geology 
of India and a brief study of the following systems 
with respect to their distribution , lithology , fossil 
interest and economic importance , if any : - Dharwar , 
Vindhyan , Gondwana & siwalik , 


1 . 


PART II 

(a ) Crystallography -- Crystalline and aviorphous 
substances, Crystal, its definition and morphological 
characteristics ; elements of crystal structure . Laws of 
Crystallography , symmetry elements of crystals he 
loging to normal class of seven Cysta ! Systems. Cry 
stal habits and twinning . 

(b ) Mineralog : Principles of optics . Behaviour 
of light through isotropic and anisotropic substances, 
Petrological microscopc ; construction and working of 
Nico Prism . Birefringence ; Pleochroism ; vtinction . 
Physicl, chemical and optical properties of more 
common rock _ forming minerals of following groups 
quartz , feldspar, mica , amphibole, pyroxene , olivino 
garnet, chlorile and carbonate . 

( c ) Economic Geology : Ore , ore mineral and 
gangue , Outline of the processes of formation and 
classification of ore deposits. Brief study of mode of 
occurrence , origin , distribution ( in India ) and eco 
nomic uses of the following : gold ; ores of iro ), man 
ganese , chromium , copper , aluminiuni, lead and zinc ; 
mica , gypsum , magnesite and kyanite : diamond ; coal 
and petroleum . 
PART III 


INDIAN HISTORY (Code No . 10 ) 
Section A 

Foundation of Indian Culture and Civilisa 
tion . 
Indus Civilisation , 
Vedic Culture . 
Sangam Age . 
Religious Movements : 
Buddhism . 
Jainism . 
Bhagavatism and Brahmanism . 

The Maurya Empire . 
4 . Trade & Comnerce in the pre -Gupta and 

Gupta period , 
5 . Agrarian structure in the post-Gupta period 
6 . Changes in the social structure of ancient 

India . 


Petrology 

(a ) Igneous Petrology : Magmdits composition 
and nature Crystallization of Magma, Differentiation 
and assimilation . Bowen s reaction principle , Ter 
ture and structure of igneous rocks . Mode of occur 
rence and mineralogy of igneous rocks. Classification 
and varieties of igneous rocks. 

(b ) Sedimentary Petrology : Sedimentary process 
and products. An outline classification of scdimer 
tary rocks . Important primary sedimentary structures 


Section B 
1 Political and social conditions, 800-- 1200 . 

The Cholas, 
2. The Delhi Sultanat; Administration Agril 

rian conditions . 
The provincial Dynasties , Vijayanagar E1 
pire Sociсty and Administration . 
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4 . 


III International Law 


5 . 


1 


1. 
2 . 


The Indo - Islamio culturo Religious move 
ments . 13th and 16th centuries. 
The Mughal Empire ( 1556 - 1707) . Mughal 
polity ; agrarian relations : art, architecture 
and culture under the Mughals , 
Beginning of European commerce, 
The Maratha Kingdom and Confederacy. 


6 . 
7. 


Nature of International Law ; 
Sources : Treaty , Custom , General Princi 
ples of Law recognized by civilized nations, 
and subsidiary means for the determination 
of law . 
State Recognition and State Succession ; 
The United Nations ; its objectives and Prin 
cipal Organs ; the constitution , role and 
jurisdiction of the International Court of 
Justice . 


Section c 
1. The decline of the Mughal Empire : the 

autonomous state with special reference to 

Bengal, Mysore and Punjab . 
2 . The East India Company and the Bengal 

Nawabs, 

British Economic Impact in India . 
4 . The Revolt of 1857 and other popular 

movements against British rule iu tho 19 :h 

century . 
5 . Social and cul ural awakening the lower 

caste; trade union and the pea ant move 

m¢nts, 
6 . The Freedom struggle . 


3 . 


IV Torts . 

1 Nature and definition of tort ; 
2. Liability based on fault and strict liability ; 
3. Vicarious liability ; 
4 . Joint tort -feasors ; 
5 . Negligence ; 
6 . Defamation ; 
7. Conspiracy ; 
8 . Nuisance ; 
9 . False imprisonment and malicious prosecu 

tion . 


LAW (Code No . 11) 
1 Jurisprudence . 
1 , Schools of Jurisprudenco ; Analytical, histo 

rical , philosophical and sociological. 
2 . Sources of Law : custom , precedent and 

legislation ; 
3. Rights and duties ; 
4 . Legal Personality ; 
5 . Ownership and possession . 


V Criminal Law 

1. General principles of criminal liability ; 
2 . Mens rea ; 
3. General exceptions; 
4 . Abetpient and conspiracy ; 
5 . Joint and constructive liability ; 
6 . Criminal attempts ; 

Murder and culpable homicide: 
8 . Sedition ; 

9 . Theft; extortion , robbury and dacoity ; 
10 . Misappropriation and Criminal breach of 

trust ; 


7 . MUL 


3 . 


II Constitutional Law of India , 

1. Salient features of the Indian Contsitution , 
2 . Preamble ; 

Fundamental Rights , Directive Principles 
and Fundamental Duties ; 
Constitutional position of the President and 

Governors and their powers ; 
5 . Supreme Court and High Courts ; their 

powers and jurisdiction ; 
Union Public Service Commission and 
State Public Service Commissions ; Their 
Powers and Functions ; 
Distribution of Legislative powers beta ceri 

the Union and the States ; 
8 . Emergency provisions; 
9 Amendnient of the Constitution . 


VI Lay of Contract 
1. Busic clements of contract ; offer, accep 

tance , consideration , contractual capacity ; 
Factors vitiating conscut; 
Void , voidable , illegal and enforceable 
agreements: 

Performance of contract ; 
5. Disolution of contractual ololigations, frust 

ralion of contracts ; 
6 . Quasi- contracts . 
7 . Reniedies for breach of contract . 
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MATHEMATICS (Code No. 121 


Mechanics of Solids : 


Algebra. Sets , relations, equivalenco relations , 
Natural numbers , Integers , Rational numbers , Real 
and Complex numbers , Division algorithm , greatest 
common divisor , polynomials , division algorithm , 
derivations, Integral, rational, real and complex 
roots of a polynomical, Relation between roots and 
Coefficients , repeated roots , elementary symmetric 
functions. Groups, rings, fields and their clementary 
properties. 


Stress , strain . Heck s Law . elas. 

tic modulli , Bending moments 
and shearing firce daigrams 
for beams, simple bending 
and torsion of beams; springs 
thin -walled cylinders . Me 
chanical properties and ma . 
terial testing. 


Manufacturing Science : 


Matrices - Addition and multiplication , elementary 
row and column operation , rank determinants , in 
verse , solutions of systems of linear equations. 


Mechanics of metal cutting. tcol 

life , economics of machining , 
cutting tool materials, Basic , 
machining processes , types of 
machine tools , transfer lines, 
shearing drawing , spinning , 
rolling , forging extrusion , Di 
fferent types of casting and 
welding methods. 


Calculus Real numbers, order completeness pro 
perty , standard functions, limits, continuity , proper 
ties of continuous functions in closed intervals , 
differentiability , Mean value Theorem , Taylors The 
orem , Maxima and Minima, Application to curves 
tangent normal properties , Curvature, asymptotes, 
double points, points of inflexion and tracing . 

Definition of a definite integral of continuous 
function as the limit of a sum , fundamental theorcm 
of integral Calculus, methods of integration , rectifi 
cation quadrature , volume and surfaces of solids of 
revolution . 


Production Management: Method and tipe study , motion , 

economy and work space de 
sign , operation and flow pro 
cess charts , product design 
and cost selection of manu . 
facturing process . Break even 
analysis , Site selection , plant 
lay out, Materals handling, 
selection of equipment for job , 
shops and mass production 
Scheduling, despatching, rou 
ting . 


Partial differentiation and its application . 


Thermodynamics : 


Heat, work and temperature , 

First and second laws of ther . 
modynamics , Carnot , Rankine 
Otto and Diesel -Cycles . 


Fluid Mechanics : 


Simple test of convergence of series of positive 
terms, alternating series and absolute convergence , 
Differential Equations First order differential equa 
tions, Singular solutions, geometrical interpretations , 
linear differential equations with constant coefficients. 

Geometry - Analytic Geometry of straight lines 
and conics referred to Cortesian and polar Coordin . 
ates; three dimensional geometry for planes . srtaight 
lines, sphere , Conc and Cylinder. 

Mechanics --- Concept of particle , lamina , rigid 
body , displacement , force , mass weight, concept of 
scalar and vector quantities, Vector Algebra , Com 
bination and cquilibrium of Coplanar forces , New 
tons Laws of motion , motion of a particle in a str 
aight line. Simple Harmonic motion , projectile , cir 
cular motion , motion under central forces ( inverse 
square law ), escape vclocity . 


Hydrostatics, Continuity equam 

tion . Bernoullis theorem . FICW 
through pipes. Discharge mea . 
surement Laminar and Tur 
bulent flow , Concept of boun . 
dary layer . 


Heat Transfer : 


One dimensional steady state 

conduction through walls and 
cylinders , Fins . Concept of 
thermal boundary layer , Heat 
transfer coefficient, Combined 
heat transfer, coefficient Heat 
exchangers. 


Energy Conversion : 


MECHANICAL ENGINEERING ( Code No . 13) 
Statics : 

Simple applications of equilibri 

um cqua tions, 
Dynamics : 

Simple applications of equations 

of motion , simple harmonic 

motion . Work energy , power, 
Th301y or Machines : Simple examples of links and 

mechanism , Clasification of 
gears , standard gear tooth 
profiles , Classification of hear . 
ings , Function of fly wheel. 
Types of governors . Static (s ) 
and dynamic balancing , sim 
pie examples of vibration of 
bars. Whirling of shafts , 


Compression and spark ignition 
engines, Compressors , fans and 
blowers , Hydraulic pumps 
and turbines, Thermal turbo 
machines , Boilers. Flow of 
steam through , nozzles . Layout 
of power plants . 


Environmental Control : 


Refrigeration , cycles refrigera. 
tion equipment its operation 
and maintenance , important 
refrigerants , Psychometrics 
comfort cooling and dehumidi. 
fication , 
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I IIII OSOPITY (Cute No. 11) 
1. Logic .- -Symbolic Logic Syllogism and 

fallacies, Mathematical Logic . Truth lunc 

tional Logic . 
II. History of Indian Ethics : Source , Types , 

Meaning of Dharma; Ethics and Metaphy 
sics ; and Karma and Freewill ; Karma and 
Gyana ; 


I an pof cleatporna nchic induction , Lene s L1 Ilici 
nating Currents . LCR Circuits , Series & Parallel 
resonance . Q -factor , Thermoelectric effects and their 
applications . Electromagnetic Waves, Motion of 
charged particles in electric and magnetic fields. Par 
ticle accelerators. Ven de Graff generator , Cyclotron , 
Betatron . Mass spectrometer, Hall effect. Dia , Para 
and ferro magnetism . 


III . History of Western Ethics ; Moral stan 

dards, Judgement, Oider and progress 
Ethics and Emotivism ; Determinism and 
freewill , Crime and Punishment ; Individual 

and Society . 
IV . History of Philosophy .- -Western ; Indian 

Orthodox : Indian Haterodox 


6 . Modern Physics : - - Bohr s Theory of Hydrogen 
atom , Optical and X - ray spectra , Photoelectric effect, 
Compton effect, Wave nature of matter and Wave 
Particle duality , Natural and artificial radio -activity , 
alpha, beta and gamma radiation, chain decay , Nuc 
lear fission and fusion , Elementary particles and their 
classification . 


PHYSICS ( Code No. 15 ) 


1. Mechanics : - Units and dimensions, S . J. units, 
Motion in one and two dimensions, Newton s laws of 
motion with applications . Variable mass systems, 
Frictional forces , Work , Power and Energy , Conser 
vative and non - conservative systems, Collisions, Con 
servation of energy . Linear and angular momental. 
Rotational Kinematics. Rotational dynamics . Equi 
librium of rigid bodies. Gravitation , Planetary ino 
tion , Artificial Satellites. Surface tenson and Visco 
sity . Fluid dynamics, stream -line and turbulent mo 
tion . Bernoulli s equation with applications, Stoke s 
law and its application , Special theory of relaivity , 
Lorentz Transformation , Mass Energy equivalence . 


2 . Waves & Oscillations : Simple harmonic motion , 
Travelling & Stationary waves, Superposition of wav 
es , Beats . Forced oscillations, Damped oscillations , 
Resonance, Sound waves, Vibrations of air columns , 
strings and rods. Ultrasonic waves and their appli 
cation , Doppler effect . 

3 . Optics : Matrix method in paraxial optics Thin 
lens formulae, Nodal planes , Systems of two thin 
lenses, Chromatic and Spherical aberration , Optical 
instruments . Eyepieces. Nature and propagation of 
Light, Interference , Division of wavefront, Division 
of amplitude , Simple interferometerz. Diffiraction 
Fraunhofer and Fresnel , Gratings, Resolving power 
of optical instruments, Rayleigh criterion , Polariza 
tion . Production and Detection of Polarized light. 
Rayleigh Scattering. Raman Scattering . Lasers and 
their applications. 

4 . Thermal Physics : - Thermometry, Laws of ther 
modynamics. Heat engines, Entrophy , Thermodyna 
mic potentials and Maxwell s relations. Van der 
Waals equation of State , Critical constants , Joule 

Thomson effect, Phase transition . Transport phenom 
menon , heat conduction and specific heat in solids , 
Kinctic Theory of Gases , Ideal Gas equation , Max 
well s welocitv distribution , Equipartition of Energy , 
Mean free path . Brownian Motion , Black - body radia 
tion , Planck s Law . 

5. Electricily and Magnetism - Electric charge 
Fields and Potentials . Coulomb s law Gauss Law . 
Capacitance , Dielectrics Ohm s Law , Kirchoff s 
Laws Magnetic field . Ampere s Law . Faraday s 


7. Electronics : Vacuum tubes - - diode and triode , 
p - and n -type materials , p - n diode , and transistors, 
Circuits for rectification , amplification and oscilla 
tions. Logic gates . 

POLITICAL SCIENCE ( Code No. 16 ) 
Section ‘ A ’ ( Theory ) 

1. (a ) The State -- - Sovereignty ; Theories of Scve 
reignty . 

(b ) Theories of the Origin of the State (Social 
Contract Historical. Evolutionary and Marxisi) . 

( c) Theories of the functions of the State ( Liberal 
Welfare and Socialist ) . 

2 . ( a ) Concepts- Rights , Property , Liberty. 
Equality , Justice . 
( b ) Democracy .- - Electoral process ; Theories of 

Representations ; public opinion , freedom of 
speech , the role of the Press ; Parties and 

Pressure Groups; 
(c ) Political Theories. - -Liberalism ; Early Socia 

lism ; Marxian Socialism ; Facism . 
(d ) Theories of Development and Under-Deve 

lopment ; Liberal and Marxist . 
Section B (Government). 

1 . Government.- Constitution and constitutional 
Government; Parliamentary and Presideiial Govern 
ment; Federal and Unitary Government; State Local 
Government; Cabinet Government ; Bureaucracy 

2 . India .- (a ) Colonialism and Nationalism in 
India , the national liberation movement and consti 
tutional development. 
(b ) The Indian Constitution , Fundamental Rights, 

Directive Principles of State Policy ; Legisla 
ture ; Executive , Judiciary , including Judicial 

Review , the Rule of Law . 
( c ) Federalism , including Centre -State Relations; 

Parliamentary System in India . 
( d ) Indian Federalism compared and contracted 

with federalism in the USA , Canada , Aus 
tralia , Nigeria and Federal, Republic of 
Germany and the USSR . 
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11 . Personality . 

Natuic of personality , 
Tidit and type approaches. 
Biological and socio -cultural determinants 
of personality . 
Personalily assessment techoiques and tests . 


12 . Coping Behaviour , 

Coping Mechanisms, 
Coping with frustration and stress. 
Conflicts . 


13 . Attitudes. 

Nature of attitudes. 

Theories of attitudes . 
Measurement of attitudes . 
Change of attitudes , 


14 . Communication . 

Types of communication . 
Comniunication process , 
Communication network , 

Distortion of communication . 
15 . Applications of psychology in 

Education and Community . 


Industry , 


SOCIOLOGY ( Code No. 18 


PSYCHOLOGY ( Code No . 17 ). 
1. Scope and mothods. 

Subject matter. 
2 . Methods 

Experimental methods. 
Field studies, 
Clinical and case methods. 

Characteristics of psychalogical studies, 
3 . Physiological Basis, 

Structure and functions of the nervous sys 
tem . 
Structure and functions of the endocrine 

system , 
4 . Development of Behaviour . 

Genetic mechanism , 
Environmental factors . 
Growth and maturation . 

Relevant experimental studies. 
5 . Cognitive process (I ). 

Perception . 
Perception process . 
Perceptual organisation , 
Perception of form , colour , depth and time 
Perceptual constancy . 
Role of motivation , social and cultural fac 

tors in perception . 
6 . Cognitive processes (11). 

Learning. 
Learning process . 
- Leaping thcories; Classical conditioning. 
Operant conditioning . 
Cognitive theories . 
Perceptual learning . 
Learning and motivation , 
Verbal learning . 
Motor learning. 

Learning and motivation . 
7 . Cognitive Processes (III). 

Remembering. 
Measurement of remembering, 
Short-term memory , 
Long-term memory . 
Forgetting. 

Theories of forgetting . 
8 . Cognitive Processes (IV ). 

Thinking , 
Development of thinking. 
Language and Thought. 
Images. 
Concept formation . 

Problem solving. 
9 . Intelligence 

Nature of intelligence . 
Theories of intelligence , 
Measurement of intelligence . 

Intelligence and creativity . 
10 . Motivation . 

Needs, drives and notives, 
Classification of motives, 
Measurement of motives. 
Theories of motivation . 


Concepts : race and culture ; human evolution , 
phases of culture ; culture change - culture contact, 
acculturation , cultural relativism ; society ; group , 
status, role ; primary , Secondary and reference . 
groups ; cominunity and association ; social strucure 
and social organization i structure and function ; 
objective facts norins values , and belief systems ; 
sanctions deviance ; socio - cultural processses - assimi 
lation , intcgration , Cooperation , Competition and 
donffict, Social Demographys Institutions ; Kinship 
system and kinship usages , rules of residence and 
descent ; marriage and family cconomic systems of 
simple and complex socicries - barter and cercmcia ] 
exchange narket economy , political institutions and 
complex societies ; religion in simple and complex 
Societies ; inagic ; religion and science . Practices 
and organizations, Social stratification and esiate . 


Communities : village , town , city, region . 


Types of society : tribal agrarian , industrial, post 
Industrial, Constitutional provisions regarding sche 
duled castes and scheduled tribes, 


ZOOLOGY (Code No. 19 ) 


1 . Cell structure and function . - - Structuie of an 
animal cell , nature and function of cell organcells , 
mitosis and mciosis , chromosomes and genes, laws of 
inheritance , mutation , 


2 . General survey and classification of noi - chor 
dates (up to sub -classes ) jud chordates ( up to ordcis ) 
of followings Protozoa , Porifera , Colenterata , Plitve 
helminthes, Ascheminthes, Auncdlidia , Arthicpordia , 
Mollusca , Edrinodemata and Chordata . 
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3. Structure , reprodụction and life history j fil Concept of a random sample and statistics, smp 
lowing type . : 

ding di tributions of X , X , T and F statistics, thell 

pripetics, estimation and tests of significance based 
Amoeba , Monocystis, Plasmodium , Paian Lu l, on then . Order statistics and their sampling distri 

Sycon , Ilydra , Obelia , Fasiola , Talina , butions in case of uniform and exponential parint 
Ascaris , Nerens, Philcline, lunch , piwi, 

distribution . 
scorpion , cocoroach , a bivalve , a snail 

Balanaglossus, an Ascidian , Amphiuxus. III Statistical Inference ( 25 per cent weight) : 
4 . Comparative anatomy of veitsbrates : Unicole Theo , v of estinatiuu , unbiasedness , consistency , 
ment endoskeleton , locomotory oigans, digestive sy , efficiency, sufficiency , Cramer -Rao Lower bound. 
tein , respiratory system , leart and circulatory systun , best linear unbiased estimates, methods of estimation , 
urionogenital system and sense organs, 

methods of moments, maximum likelihood lernt 

squares, minimum X " properties of maximum liku 
5 . Physiology : Chemical composition of plotors 

lihood estimators (without proof ) , simple problenis 
lası , nature and function of enzyınes, colloids and 

of constructing confidence intervals , 
hydrogen on concentration , biological oxidation . 
Elementary physiology of digestion , excretion , respira 

Testing of hypothesis, simple and composite hypo 
tion blood , mechanism of circulation wiųh Social the - is , Statistical tests, two kinds of error optimal 
reference to man , nerve impule, conduction anu critical regions for simple hypothesis concerning 
transmission across synaptic junction . 

one parameter, likelihood ratio test, tests for the 

parameters of binomial, Poisson , uniform , exponen 
6 . Embryology : Gametogenesis , fertilization , cle 

tial and normal distributions, Chi- squire test, sion 
vage , gastrulation ; Early development and metamur 

test, fun test, medium test , Wilcoxon test rank - 
phogenesis of frog, Ascidian and retrogressive meta 

relation methods, 
morphosis . Neoteny development of foetal mambrano 
in chick and miminals . 

IV . Sampling Theory and Design of Experiments (25 
7 . Evolution . - - Origin of life , Puinciples and evi 

per cent weight : 
dences of evolution , speciation , mutation and isola 

Principles of sampling, frames and sampling 

units , sampling and non sunpling errors , simple ran 
8 . [ cology : Biotic and alviotic factors ; conc pt of 

dom sampling stratified sampling clutar Yampling, 
ecosystem , food chain and energy flow , adaptation of 

systematic sampling ratio and regression estimates , 
aquatic and desert faula , parastitisni and syinbjussi designing of sample surveys with referene to recht 
Factors cauing environnicntal pollution and its per 

laire scale surveys in India . 
vention Fndangered species, Chronobiology 1 .17 
cireuduini rhythim , 

Analysis of variance with equal number of obser 

valions, per cell in one , two and three way classifica 
9 . Economic Zoology - - Reneficial and hamſul iu 

tions transformations to stabilize variance . Print 
buit . 

ciples of experimental design , completely randomized 

( losign , Randomized block design , Latin square de 
STATISTICS ( Code No . 20 ) 

sign , niissing plot techniques, factorial experiments 

with contounding in 2n design balanced incompleta 
I. Probability (25 per cent weight) : 

block designs. 
Classical and axomalic definitions of probability , 
simple thoorems on probability with cxamples , con 

ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY 
ditional probability , statistical ind: pendence , Bite ! 
theoreni, Discrete and continuous random 

SCIENCE (CODE NO . 21 ) 

Variabits 
p obability mass function und probability density Animal Husbandry : 
fancton , cumulutive Distributions function ; joint 
miurginal i !ld conditional probability distributions of 

1. Gencral : Importance of livestock in Agricul.. 
Iwo vuable , lunctions of on , and two random varia 

ture , Relationship between Plant and Animal Hus 
bles , moments , moment generating function Choi 

handiy , Mixed farming , Livestock and milk produc 
chevy s incquality , Binomial, Poisson , Hypergeome 

tion statistics. 
tric Negative Binominal Uniform exponential qamni 
bcta non 

Gunutil s : Fliment , of genetics and Pu 
und bivariate normal probability disti 

ne 
butionis Jivergence in probability we k law of 117 

25 applied to improvement of Animal Breed ; of in 
numbers, imple form of cential limit theorem 

digenous and exotic cattle , buffaloes, goats , shee ; ) 
pigs and poultry and their potential of milk egos , upit 

und wool production , 
II . Statistial Methods (25 per cent weight) : 

3 . Nutrition : Classification of feeds, feeding stan 
Compiliation , classification , tabulation and cliagian . 

dards , computation of ration and mixing of rations, 
matic representation of statistical data measures of 

conscrvation of feeds and fodder. 
central tendency , dispersion , skewness and kurtosis 4 . Management : Muagement of livestock (P1c 
measures of association and contingency correlation 
and linear regression involving two variables coir , 

gnant and milking cows, young stock ), live stock 

records, principles of clean milk production , econo 
tion ratio curve fitting . 

inics of livestock farming Livestock housing . 
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Veterinary Science : 

3 . Administrative Behaviour : - Decision Making, 

Lealership theories ; Communication , Motivation . 
1 . Mujor Contagious diseases allecting cattle in ! 
draught animals , poultıy and pigs . 

4 , Personnel Administration - Role of Civil Sui 
2. Artificial inenination , fertility and sterility 

Vice in developing Society Position Classification ; 

Recruitment ; Training ; Promotion ; Payud Service 
3 . Veterinary hygine with reference to willen, sill Condition ; Neutrality and Anonymity . 
and habitation . 
4 . Principles of immunisation and vaccination , 

5 . Financial Administration : - ( oncept of Budget; 

Formation and execution of budget , Accounts and 
5 . Description , sympions , diagnosis and treatmn it Audit , 
of the following diseases of : 

(a ) Cattle : Anthrax , Foot and mouth disease , 6 . Control over Administration : - Legislative , Exe 
Haemorhagic septicaemea Rinderpest, 

cutive and Judicial Control, Citizen and Administra 
Black quarter, Tynipanitis , Diarrhoca , 

tion . 
Pneumonia . Tuberculosis , John s disease 
and diseases of new calf, 

7 . Comparative Administration : - - Salient Features 
(b ) Poultry : Coccidiosis , Ranikhet, Fowl Por, 

of administrative systems in U . S . A ., USSR , Great 

Britain and France . 
Avian Icukosis , Mareks Disease . 
(c ) Swine : Swine fever . 

8 . Central Administration in India : - British 

legacy constitutional context of Indian administrit 
6 (a ) Pojions used for kill og animals , 

tion : The President ; The Prime Minister as Real 
(b ) Drugs used for doping of rac - horses and 

executive ; Central Secretariat ; Cabinet Secretariat ; 
the techniques of detection , 

Planning Commission ; Finance Commission ; Comp 

troller and Auditor General of India ; Major patteril_ ; 
( c ) Drugs used to tranquilize wild anim : 1s 15 

of public Enterprises . 
well as animals in cuptivity. 
( d ) Quarantine measures prevalent in ludia 

9 . Civil Service in India : - Recruitment of All 
and abroad and improveinents theic n . 

India and Central Services ; Union Public Service 
Counssion ; Training of (AS and IPS ; Generalists 

and speenlists ; Relations with the Political Exli 11 
Dairy Scienne : 

1 . Study of milk , composition , physical properties 
and food value . 

10 . Stalc , District and Local Administration : 
2 . Quality control of milk , common tests , legal 

Governor , Chief Minister, Secretariat; Chiu Secretary ; 
standuds , 

Directorules. Role of District Collector in revenue, 

luw ind order and development adminitiation , Pan 
3. Uten - ils ind equipment and their cluning. cluayati Raj; Urban local Government; Main teatures , 

Stru lure and probleni arcas . 
4 . Organisation of Dairy processing of milk and 
distribution , 

PARI B - -MAIN EXAMINATION 
5. Mmulcture of Indian indigenous milk pro 
ducts . 

The main Examination is intended to assess the 
6 Simple dully operations, 

overall intellectual traits and depth of understanding 

of cudidates rather than merely the ronge of their 
7. Micro -organisms found in milk and dairy pro intoimation and memory , Sullicient choice of ques 
ducts. 

tions would be allowed to the candidates in the ques . 
8 . Diseases transmitted through milk to man . 

tion papers. 

The scope of the syllabus for the optional subject 
PUBLIC ADMINISTRATION ( Code No . 22 ) papers for the examination is broadly of the honours 

degree level i. e , a level higher than the bachelor s 
1. lutroduction :- Meaning , scope and significance ( legree and lower than the masters Crunce In thic 
of public administration ; Private and Public Admi Case of Tngineering and law , the level coresponds to 
nistratiun : Evolution of Public Administration as il the bachelors ck gree 
discipline 
2 . Thcones and Principles of Administration :-- - 

COMPULSORY SUBJECIS 
Scientific Managemynt ; Burcaucratic Model ; Classi 

English and Indian Languayes 
cal Theory ; Iluman Relations Theory ; Behavioural 
approach ; Systems approach ; The principles of The aim of the paper is to test th : candidate s 
Hierarchy ; Unity of Command . Span of Control; ability to icad and understand serious discusive 
Aut/ kority and Responsibility ; Coordination , Dele prone , and to çxpress his ideas clearly and correctly , 
gation : Supervision ; Line and Staff 

in English Indian Indian language concerned . 
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broadly 


as 


The pattern of questions would be 
folluws: 


English 

( i) Comprchension of given passages . 
( ii ) Precis Writing . 
( iii) Usage and Vocabulary. 

( iv) Short Essay . 
Indian Languages 

(i) Comprehension of given passages, 
(ii) Precis Writing. 
(iii) Usage and Vocabulary . 
(iv ) Short Essay . 
( v ) Translation from English to the Indian lan 

guages and vice - versa . 
Note 1 . — The papers on Indian Languages and 

English will be of Matriculation or Equiva 
lent standard and will be of qualifying 
nature only . The marks obtained in these 
papers will not be counted for ranking, 


Note 2 . — The candidates will have to unswer 

the English and Indian Languages papers 
in English and the respective Indian Langu 
age (except where translation is involved ). 


In Paper 11 , the part relating to Indian Policy, will 
jöcludo questions on the political system in India . In 
the part pertaining to the Indian Economy and Gen . 
graphy of India , questions will be put on planning in 
India and the physical, economic and social gcography 
of India . In the third part relating to the role and 
impact of science and technology in the development 
of India, questions will be asked to test the candi 
date s awareness of the role and impact of science 
and technology in India ; emphasis will be on applied 
aspects . 

OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos . (given in brackets ) to be used in filling up 
the application form . 

Agriculture ( Code No. 21) 

PAPER I 
Ecology and its relevance to man , natural resour 
ces, their management and conservation . Physical 
and Social environment as factors of crop distribution 
and production , Climatic elements as factors of crop 
growth , impact of changing environinent on cropp 
ing pattern as indicators of environments. Environ . 
inental pollution and associated hazards to crops , 
animals and humans. 

Cropping patterns in different agro climatic zones 
of the country - Impact of high yielding and short 
duration varieties on shifts in cropping patterns, Con 
ccpts of multiple cropping ; multistorey , relay and 
intercropping and their importance in relation to food 
production . Package of practices for production of 
important cereals , pulses, oilsced , fibre , sugar and 
commercial crops grown during Kharif and Rabi sca 
sons in different regions of the country . 

Important features, scope and propagation of 
various types of forestry plantations, such as , exten 
son / social forestry, agro -forestry and natural forests , 

Weeds, their characteristics, dissemination and as 
sociation with various crops; their multiplications ; 
cultural, biological and chemical control of weeds. 

Processes and factors of soil formation ; classifica 
tion of Indian soils including modern concepts; Mine 
ral and organic - costītuents of soils and their role in 
maintaining soil productivity . Problem soils extent 
and distribution in India and their reclamation , Es 
sential plant nutrents and other beneficial clements 
in soil and plants; their occurrence , factors affecting 
their distribution functions and cycling in soils , 
Symbiotic and non - symbiotic nitrogen fixation , Prin 
ciples of soil fertility and its evaluation for judicious 
fertiliser use . 

Soil conservation planning on water shed basis . 
Erosion and runoff management in hilly foot hills and 
vallcy lands; processes and factors affecting theip . 
Dryland agriculture and its problems. Technology for 
stabilising agriculture production in rainford agricul 
ture area . 


GENERAL STUDIES 
General Studies Papeis I and Paper II will cover 
the following areas of knowledge .---- 


PAPER I 


( 1) Modern History of India and Indian culture . 
(2 ) Current cvents of national and intespational 

importance. 
( 3) Statistical analysis , graphs and diagrams. 


PAPER II 
( 1) Indian polity ; 
( 2 ) Indian economy and Geography of Indir; 

and 


( 3 ) The role and impact of science and technology 

in the development of India . 


In paper I , Modern History of India and Indian 
Culture will cover the broad history of the country 
from about the middle of the nineteenth century and 
would also include questions on Gandhi, Tagore and 
Nchru . The part relating to statistical analysis , 
graphs and diagrams will include exercises to test 
the candilate s ability to draw common sense con 
clusions from information presented in statistical, 
granhical or diagrammatical form and to point out 
deficiencies, limitations or inconsistencies therein . 


Water use efficiency in relation to crop production 
criteria for scheduling Irrigations, ways and means of 
reducing run - off Jasses of irrigation water . Driage 
of water- logged soils , 
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Farm management, scope importance and charac Diseases ad pests of field , vegetable , orchard and 
teristics, farm planning and budgeting . Lcoconiics of plantation crops of India and measures 10 control 
different types of farming systems. 

These Causes and classification of plant diseases; 

Principles of plant disease control including exclusion , 
Marketing and pricing of agricultural inputs and 

eradication , immunization and protection . Biological 
outputs, price fluctuations and their cost; role of co 

control of pests and diseases . Integrated management 
operatives in agricultural cconomy, types and sys 

of pests and diseases . Pesticides and their formulation , 
tenis of farming and factors affecting them . 

plant protection equipment, their care and mainten 

ance . 
Agricultural extension , its importancc and role , 
methods of evaluation of extension programmes , so 

Storage posts uf cereals and pulses, hygiene of 
cioeconomic survey and status of big , small and mar 

storage godowns, preservation and remedial measura . 
ginal farmers and landless agricultural labourers, the 
farm mechanization and its role in agricultural pro 

Food production and consumption trends in India . 
duction and rural employment. Training Programmes 

National and International food policies, procure 
for extension workers; lab to land programmes. 

ment, distribution , processing and production cons 

traints , Relation of food production to national 
YPAPER II 

dictary pattern , major deficiencies of caloric and pro 

tein . 
Heredity and variation , Mendel s law of inheritance , 

Animal Husbandry and Veterinary Science 
Chromosomal theory of inheritance . Cytoplasmic in 
heritance , Sex linked , sex influenced and sex limited 

(Code No. 42 ) 
characters. Spontaneous and induced mutations. Quan 
tative characters . 

PAPER I 
Origin and domestication of held crop , Morphology 

1. Animal Nutrition . - Energy Sources, ( nergy 
patterns of variations in varies and related species 

metabolism and requirements for maintenance 
of important field crops. Causes and utilization of 

and 

production of milk mcat , eggs and wool Evaluation 
Variations in crop improvement. 

of feeds as souces of energy , 
Application of the principles of plant breeding to 

1 . 1 Advanced studies in Nutrition Protein . Sour 
the improvement of major field crops; methods of 

ces of protein , metabolism und synthesis , protein 
breeding of self and cross- pollinated crops. Introduc 

quantity and quality in relation to 
tion , selection , hybridization , Heterosis and its ex 

requirements , 

Energy protein ratios in a ration . 
ploitation , Male sterility and self- incompatability uti 
lization of Mutation and polyploidy in orecding . 

1.2 Advanced studies in Nutrition Minerals . -- 

Sources, functions, requirements and their relation 
Secd technology and importance ; production , pro 

ship of the basic mlneral nutrients including trace 
cessing and testing of seeds of Crop Plants ; Role of 

clements . 
National and State sced organisations in production , 
processing and marketing of improved seeds . 

1 . 3 Vitamins, Hormones and Growth Stiinulating 

substances. Sources, functions, requirenients and 
Physiology and its significance in agriculture ; 

inter -relationship with minerals . 
Nature, physical properties and chemical constitution 
of protolasm ; imbibition surface tension , diffusion 1. 4 Advanced Ruminant Nutrition Dairy Cattle .-- - 
and osmosis , Absorption and translocation of water, Nutrients and their metabolism with reference to 
transpiration and water economy. 

milk production and its composition , Nutrient re 

quirements for calves, heifers , dry and milking cows 
Enzimes and plant pigments ; photosynthesis and buffaloes , Limitations of various fecding systems. 
modern concepts and factors affecting the process , 
aerobic and anaerobic respiration . 

1. 5 Advanced Non -Ruminant Nutrition Poultry. 

Nutrients and their metabolism with reference to 
Growth and deevlopment; photo periodins and poultry , meat and egg production . Nutricnts require 
vernalization . Auxim , Hormones and other plant re 

ments and feed formulation and broilers at different 
gulators and their mechanism of action and importance ages . 
in agriculture . 

1.6 Advanced Non -Ruminant Nutrition Swine. 

Nutrients and their metabolism with special reference 
Climatic requirements and cultivation of major to growth and quality of meat production , Nutrient 
fruits , plants and vegetable crops; the package of requirements and feed formation for baby - glowing 
practices and the scientific basis for the same. Hand and finishing pigs . 
" ling and marketing problems of fruits and vegetables ; 
principal methods of preservation , important fruits 

1. 7 Advanced Applied Animal Nutrition . - . A criti 
and vegetable products , processing techniques and cal review and evaluation of feeding experiments, di 
equipment. Role of fruits and vegetable in human gestibility and balance studies . Feeding standards and 
nutrtion ; landscape and floriculture including roising jucasure of ſced energy . Nutrition requirements for 
of ornamental plants and design and layout of lawns growth , maintenance and production , Balanced In 
and gardens . 

tions. 
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2 . Animal Physiology : 

4 . 4 Picparation of cultured pilks , cultures and 

their management. Vitamin D sult curd acidified and 
2 . 1 Growth and Animal Production . - Prenatal and 

other special milks , 
post -natal growth , maturation , growth curves, inca 
sures of growth , factors allecting growth , contorma 4 .5 Legal standurds, Sanitation requirement for 
tion , body composition , meat quality . 

ciell and satu milk and for the milk plant cquipment. 
2 . 2 Milk Production and Reproduction and Diees 

PAPER II 
tion , – Current status of hormonal control or mam 
mary , developinent milk secretion and milk cjection , 

1 . Genetics and Animal Brecding : Probability 
composition of milk of cows and buffaloes. Male and 

applied to Mondelian inheritance Hardy Weibcig Law 
female reproduction organs, their components and 

Concept ind measurement of inbreeding and hulvo 
function , Digestive organs and their functions . 

ygosity Wright s approach in contrast to Mulecoi s 
2 . 3 Environmental Physiology , - Physiological ie 

Estination of Parameters and measurements , Fishers 
lations and their regulation ; mechanisms of adaption . theorem of natural selection , polymorphinizi, Poly 

genic systems and inheritance of quantitative traits , 
environmental factors and regulatory mechanisin in 
volved in animal behaviour, methods of controlling 

Casual components of variation Biomcterical models 
climatic stress. 

and covariance between relatives. The theory of 

pathocoefficient applied to quantitativc genetic analy 
2 .4 Semen quality, Prescrvation and Artificial In sis . Heritability Repeatability and selection models . 
semination --- Components of senien , composition of 

1. 1 Population , Genetics upplied to Animal 
spermatozoc chemical and physical properties of cjc 

Breeding . -- Population vs, individual, population size 
culated semen , factors affecting scmen in vivo and in 

Il factors changing it . Gone numbers , and their 
vitro . Factors affecting semen preservation composi 

estimation in farm animals, gene frequcncy and zygo 
tion of diluents, sperm concentration transport of 

tic frequency and forces changing thcm , mcan und 
diluted semen . Deep Freezing techniques in cows , 

variance approach to cquilibrium under different 
sheep and goats , swinc and poultry . 

situations, sub - division of phenotypic variance ; esti 

mation of additive , Non -additive genetic and cnviron 
3 . Livestock Production and Management : 

mental variances in Animal l opulation , Mendelism 

and blending inheritance . Genetic nature of differ 
3 . 1 Commercial Dairy Farining. Comparision ou 

ences botwcen species , races, breeds and other sub 
dairy farming in India with advanced countries 

specific mouping and the grouping and the origin of 
Djirying under mixed farming and as a specialised 

group differences , Resemblances betwecn relatives, 
farming ; cconomic dairy farming , starting of a dairy 
farm . Capital and land requirement, organisation of 1.2 Breeding systems. — Heritability, repeutability , , 
the dairy farm , Procurement of goods ; opportunities genetics and environmental correlations , mcihods of 
in dairy farmning, factors determining the efficiency ( stimation and the precision of estimates of animal 
of dairy animal, Herd recording , budgeting, cost of data . Review of biometrical relations between rela - , 
milk production ; pricing policy ; Personnel Manage tivus . Mating system , inbrecding , out- breeding and 
ment, 

used Phenotypic assortive maling Aids to selections. 

Family structure of animal population under 100 
3. 2 Feeding practices of dairy cattle.- - Developing random mating systems, Breeding for threshold traits , 
Practical and Economic ration for dairy cattle ; supply elections index, its precision , General and specific 
of greens throughout the year, field and ſodder re combining ability , choice of clective breeding plans. 
quirements of Dairy farm . Feeding regimes for day 
and young stock and bulls heifers and breeding ani Different types and methods of selection , their effec 
mals; new trendy in feeding young and adul: stock ; tiveness and limitations, selection indices construc 
Feeding records. 

tion of sclection in retrospect : cvaluation of genetic 

gains through sclection , correlated response in animal 
3. 3 General Problems of sheep, goat, pigs and experimentations , 
poultry management, 

Appioach to estimation of general and specific 
3.4 Foeding of animals under drought conditions. combining ability , Diallete, fractional diallete crosses, 
4 . Milk Technology : 

reciprocal recurrent selection ; in - brceding and hydri 

zation . 
4 . 1 Organization of rural milk procurement, collec 

2 . Health and Hygicne Anatomy of Ox und 
tion , and transport of raw milk . 

Fowl, Histological technique, frecving, paraflim cu 
4 . 2 Quality testing and grading raw milk , Quality 

heding ctc . Preparation and staining of blood films. 
storage grades of whole milk skimmed milk and 
creani, 

2 .1 Common histological stains, Embryology of a 

COW . 
4 .3 Processiug , packaging , storing , distributing 
marketing defects and their control and nutritive 

2 . 2 Physiology of blood and its circulation , respi 
properties of the following milks . Pasteurizel, stan 

ration ; cxcretion , Endocrinc glands in health and 
derdized , toned , double toned , sterilized , Homoge 

discase . 
nized , reconstituted , recombined , field and flavoured 2 . 3 General Knowledge of pharmacology and the 
milks, 

rapeutics of drugs . 
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2 .4 Vety- llygiene with respect of water, air and III , Marriage : The problems of universal defini 
habitation . 

tion ; incest and prohibited categories, prefçiental 

forms of marriage; marriage payments , the family as 
2. 5 Most common cattle and poultry diseases, their 

the corner stone of human souiety ; universauly and 
mode of infection , prevention and treatment etc . 

the family functions of the family ; diverse forms of 
Iminunity , General Principles and Problems of met 

family- nuclear, extended , joint etc. Stability and 
inspection Jurisprudence of Vet practice , 

change in the family . 
2 ,6 Milk Hygicne. 

IV . Kinship : Descouit , residence , alliance , kinis 

terms and kinship behaviour , Lincage and clan , 
3. Milk Product Technology . - Selection of raw 

V . Economic Antlıropology ; Meaning and scope; 
matorials , assembling prduction , processing, storing , 

inodes of cxchanger; barter and ceremonial exchange , 
distributing and marketing milk products such 45 

reciprocity and redistribution ; nuket and trade . 
Butter, Ghce , Khoa , Chauna, cheese , condensed , 
evaporated dried inilk and baby foods; Ice cream and VI. Political Anthropology ; Micaning and scope; 
Kulfi, by- products ; whey products , butter milk , lac . The locus and power and the íunctions of Legitimate 
tose and casein : Testing. Grading , gudging will authority in different societies. Difference between 
p . odcuts — ISI and Agmark specification , legal stan State and Stateless political systems, Nation -building 
dards , quality control nutritive properties. Packaging processes in new Stato , law and justice in simple 
processing and operational contiol Costs. 

Sociсties . 

VII . Origins of religions : animisa and animatism , 
4 . Meat Hygiene , 

Dillerence between religions and maric. Totemisni 
4. 1 Zoonosis Discases transmitted from animals to 

and Taboo . 

VIII . Fieldwork and fieldwork traditions in An 

thropology . 
4 . 2 Duties and role of Veterinarians in a slaughter 
house to provide meat that is produced under ideal 

Section Il -a 
hygienic conditions . 

1 . Foundations of the theory of organic cvolution 
4. 3 By products from slauglitcr houses and their 

Lamarckism , Darwinism and thic Synthetic theory ; 
economic utilisation . 

Human evolution , biological « cultural dimension " , 
4 .4 Methods of collection , preservation and pro Micro - evolution . 
cessing of hormonal glands for mcdicinal use . 

2 . The Order Primate : A comparative study of 
5 . Extension : 

Primates with special reference to the antho . vpoid 

apes and man . 
5. 1 Extension Different methods adopted to edu 
cate fariners under rural conditions , 

3. Fossil evidence for human evolution : Diyopi 

thecus , Ramapithecus. Australopickecines , Homo 
5 . 2 Utilisation of fallen animals for profit - extcasion 

crecturs (Pithecaothropoines), Homo sapiens pecander 
education etc . 

thcalensis and Homo sapiens , 
5 .3 Define Trysem - Different possibilities and 

4 . Genetics : Definition , - - The Mendelian principles 
methods to provide self - employment to educaled 

and its application to human populations, 
youth under rural conditions , 
5. 4 Cross - breeding as a method of upgrading the 

5. Racial differentiation of Man and bases of racial 
local cattle , 

classification -morphological serilogical and Beactie . 

Role of heredity and environnunt in the fomation 
Anthropology (Code No . 43) 

of races . 
PAPER I 

6 . The effects of nutrition , inbrecding and laybridi 

zation . 
Foundation of Anthropology 

Section Il-b 
Section 1 is compulsory . Candidates may offer either 

1 . Technique , method and methodology distin 
Section Il -a or JI- b Each Section ( ic I & II ) carſies 

guished . 
150 marks , 

2 . Meaning of cvolution biological and socio -cul 

tuial. The basic assumptions of 19th century uvoiu 
Section 1 

tionism . The comparative method . Contenporary 

trends in evolutionary studies. 
I. Meaning and scope of Anthcopology and its 
main branches; (1 ) Social -Cultural Anthropoludy , 3. Diffusion and diffusionism - American distribu 
( 2 ) Physical Anthropology ; ( 3 ) Archaeological 

tionism and historical ethnology of the Gern ! 
thropology; (4 ) Linguistic Anthropology; (5 ) Applicd Speaking ethnologists . The attack on the " th " com 
Anthropology . 

parative method by diffusionists and Franz Br . The 

nature , purpose and methods of comparision in social 
II. Community and Society Institutions , group and cultural , anthoropology , Redcliffc -Brown , Eggan Os 
association ; culture and civilization , band and tribe. car Lewis and Sarana . 
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Issues relating to national Integration . 


4 . Patterns, basic personality construct and model 
personality . The relevance of anthropological up 
proach to national character studies. Recent trejda in 
psychological anthropology. 

5 . Function , and cause . Malinowskis con bution 
10 functionalism in social anthu pology. Funcion and 
stiucture Redcliffc- Brown, Firth Fortes und Nadel 

6 . Structuralisın in linguistics and in social anthro 
pology Levi - Strauss and Leach in viewing social 
structure as a model. The structuralist method in the 
study of myth , New Ethnography and formal sman 
tic analysis . 

7 . Norins and Valucs . Values as a category of 
anthropological description . Values of anthropoi gist 
and anthropology as a source of values. Cultural 
relativism and the issue of universal values, 

8 . Social anthropology and history , Scientific and 
humanistic studies distinguished . A critical exairina 
tion of the plea for the unity of method of the natural 
and social sciences. The nature and logic vî anıhro 
pological field work method and its autonomy . 

PAPER II 
INDIAN ANTHROPOLOGY 
Palacolithic , Mesolithic , Neolithic Protohistoric 
( Indus civilization ) diinensions of Indian culture . 

Distribution of racial and linguistic elements in 
Indian population . 

The bases of Indian social system ; Varna Ashrum 
Purushartha , Caste , Joint family . 

Thc growth of Indian anthropology . Distinctive 
ness of anthropological contribution in the study of 
tribal and pcasant sections of the Indian population . 
The basic concepts use. Great tradition and - little 
tradition ; Sacred coniplex Universalization and paro 
chialization ; Sanskritization and Westernization : 
Dominant cast. Tribe - caste continuum ; Naturc -Man 
Spirit complex. 

Ethnographic profiles of Indian tribes racial lyu 
istic and socio -economic characteristic Problems of 
tribal peoples : Land - alienation , indebtedness, lack of 
cducational facilities, shifting -cultivation , migration , 
lorests and tribals uilcmployment agricultural labour. 
Special problems of hunting and lood - gathering and 
other minor tribes , 

The problems of culture contact ; impact of urbani 
zation and industrialization depopulation regionalism 
cconomic and psychological frustrations. 

History of tribal administration . The constitutional 
Safeguards for the Scheduled tribes Policies , plans 
programmes of tribal development and their impie 
zientations. The response of the tribal peoplc tu the 

overnment measures for them . The different appro 
aches to tribal problems. Th¢ role of anthiopology 
in tribal development. 

The constilutional provisions regarding the sche 
duled custes Social disabilities suffered by the sche 
Juled castes and the socio -cconomic problems faced 
-by them . 


BOTANY (Code No. 22) 

PAPER I 
1 . MICROBIOLOGY — Viruses, bacteriai, plas 
mids - structure and reproduction . General account 
of infection and immunology . Microbes in agricul vre . 
industry & mcdicine , and air , soil & water. Control 
of pollution using micro -organisms. 

2 . PATHOLOGY - Important plant diseases in 
ľudia caused by viruses, bacteria , mycoplasani , l ungi 
and nematodes. Modes of infection , dissemination , 
physiology of parasitisn ), and methods of control. 
Mechanism of action of biocides. Fungal toxins. 

3. CRYPTOGAMS — Structure and reproduction 
fſom evolutionary aspect, and ecology and economic 
importance of algae , fungi, bryophytes and pterido 
plytes. Principal distribution in India , 

4 . PHANEROGAMS- - Anatomy of wood , secon 
dary growth Anatomy of C . and C plants. 
stomatal types. Embroyology , barriers to sexual in 
compatibility . Seed structurc , Apomixis and polycn 
broyony . Polynology and its applications. Comparision 
of systems of classification of angiosperms. Moderni 
trends in biosystematics. Taxonomic and econoinic 
importance of Cycadaceae , Pinaceac , Gnetabes, Mag 
noliacca , Ranunculaccae , Cruciferae , Rosacean , 
Leguminosae , Euphorbiaccuc , Malvaceae , Diptero 
carpaccac , Umbelliforae , Asclepiadaceae , Verbena 
coac , Solanaceac , Rubiaccae , Cucurbitaceae , Conipo 
sitae , Grainineae , Palmae , Liliaceae , Musactac, and 
Orchidaceae, 

5. MORPHOGENESIS , Polarity, symmetry pod 
totipotency. Differentiation and dedifferentiation of 
cells and organs. Factors of morphogenesis . Metho 
dology and applications of cell , tissue , organ , and 
pioloplast cultures from vegetative and reproductive 
parts , Somatic hybrids . 


PAPER IL 
1 . CELL BIOLOGY. - Scope and perspective, 
General knowledge of modern tools and techniques in , 
the study of cytology , Prokaryotic and eukaryotic cells 
- - structural and ultrastructural details . Functions of 
organelles including membranccs. Detailed study of 
mitosis , meiosis . Numerical and structural variations in 
chromosome, and their significance. Study of polyienie 
and lampbrush chromosomes - structure , behaviour 
and cytological significance , 

2 . GENETICS AND EVOLUTION . - Develop 
ment of genetics and genc concept. Structure and 
role of nucleic acids in protein synthesis and reproduc 
tion . Genetic code and regulation of gene expression , 
Gene amplification . Mutation and evolution , Multi 
ple factors linkage and crossing over. Methods of 
gene mapping . Sex chromosomes and sex - linked 11 
heritance . Malesterility , its significance in plant breed 
ing . Cytoplasmic inheritance . . Elements of nyman 
genetics , Standard deviation and Chi-square analy 

is . Gone transfer in micro - organisnis . Genetic engin . 
cring. Organic evolution - evidence, mechanism and 
theories . 
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भारतमा रामपत्र प्रमाप्रारण 
- - - - - - -- 

- - -- - - - - -- 
3 . PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. - - De 3 . Solid State - --Forms of solids, law of constancy 
tailed study of water relations . Mineral nutrition and of interfacial angles. Crystal systems and crystal clas 
ir 1 , 61. 717 port . Mineral deficiencies, Photosynthesis - - sos (crystallographi groups). Designation of crystal 
mechanism and importance , plotosytenis I and II , luces, lattice structure and unit cell. Laws of rational 
photorespiration . Respiration and lernientation , Nitro indices. Bragg s law , X -ray diffraction by crysta16. 
geu fixation and nitiogen metabolism . Protein synthe Defects in crystals . Elementaiy study of liquid ciys 
SIS . Enzynies. Importance of secondary metabolites. tals , 
Pigments as plotoceptors , photoporiodism , lower 

4 . Chemical kinetics.- - Order and molecularity of 

a icaction . Rate cquations ( differential & integrated 
Growth indices, growth movements. Sehescence. forins) of zero , first and second order reaction . Half 

life of a reaction , Effect of temperature , pressure and 
Growth substalli . s.-- their chemical nature , role catalysts on ruuction rates, Collision theory of reac 
alle arplications in igr horticulture . 

tion rates of bimolecular reactions . Absolute reaction 

rate theory, Kinetics of polymerisation and photo 
Agrochemicals. Stress physiology. Vernalization 

chemical reactions. 
Fruit and secd physiology dormancy , storage and 
germination of sced . Perthenocurphy , fruit ripening . 5 . Electrochemistiy . - - Limitations of Arrhenius 

theory of dissociation , Debye -Huckel theory of strong 
4. ECOLOGY. — Ecological factors. Concept and electrolytes and its quantitative treatment. Electroly 
dynamics of commun ty , succession . Concept of bics lic conductance theory and theory of activity co -effi 
pheres. Conservation of ecosystems, Pollution and 

cierts . Durivation of limiting laws for various cquali 
its control. Forest types of India . Aforestation , dc bria and transport properties of clectrolyte solutions. 
lorestation and social forestry . Endangered plants . 

6 . Concentration culls , liquid junction poicntial, 
5 . ECONOMIC BOTANY. - Origin of cultivate ] 

application of e .m .f. ineasurements of fuel cells . 
plants. Study of plants as sources of food , fodder und 
forage , fatty oils , wood and timber, fiber , paper rul 7 . Photochemistry. - Absorption of light. Lambcit . 
ber, bevarages , alcohol, drugs, narcotics , resins and Beer s law . Laws of photochemistry , Quantum uffici 
guns essential oils, dyes, nucilage , insecticides anú ency . Reasons for high and low quantuin yields . 
pesticidus, Plunt indicators, Ornamental plants. Enurg Photo - electric cells. 
plantation , 

8. General Chemistry of a block elements . 
CHEMISTRY ( Code No . 23 ) 

(a ) Electronic configuration ; Introduction 10 

theories of bonding in transition metal coni 
PPAER I 

plexes, Crystal field Theory and its imodifi 

cation , applications of the theories in the 
1. Atomic structure & chemical bonding : 

explanation of magnetism and electronic 
Quantum theory , Hesenberg s uncertainty princi 

spectra of meta complexs . 
ple , Schrodinger wave equation ( time independen !) . (b ) Metal Carbonyls ; Cyclopentadienyl, Olefini 
Interprelation of the wave function , particle in a 

and acctylene complexes . 
one - dimensional box , quantum members, hydrogen 
atoni Have functions . Shapes of s , p and d orbitals . 

(c ) Compounds with metal- nietals bonds and 
Ionic bond ; Lattice encrgy , Born -Haber Cycle , Fajulls 

metal atom clusters. 
Rule Jipule moment, characteristics of ionic con 

9 . General Chemistry of f block elements , Lan 
pounds , electroncgativity differences. Covalent bord 

thanides and actinides ; Separation , Oxidation states , 
and its general characteristics : valence bond approach , 

magnetic and spectral properties , 
Concept of l usunance and resonance cnergy . Electio 
nics configuration of Hy + , H , N , O , F2 , 10 . Recations in non - aqueous solevent ( liquid 
NO , CO and HF molecules in terms of molecolar ammonia and sulphur dioxide ) . 
orbital approach , Sigma and pi bonds. Bond order, 
bond strength & bond length . 

PAPER II 
2 . Thermodynamics. . .Work heat and energy Recation mechaninis ; General methods ( both 
First law of thermodynamics . Enthalpy , heat cupa kinetic and ponkinetic ) of study of mechanisins of 
city Rulationship between Cp and Cv. Laws of ther organic reactions illustrated by examples . 
mochemistry . Kirchoff s equation . Spontaneous and 
non - spontaneous changes, second law of thermodynat 

Formation and stability of reactive intremcdiatcs 
mics . Entropy changes in gases for reversible and inc 

( carbocations, carbanions , free radicals, carboncs , 
versible processes . This law of thermodynamics , Fice nitrends and benzynes ). 
cnergy , variations of free energy of a gus with temp 
rature, pressure and volume. Gibbs — Helmholtz cqua 

SNi and SN ’ mechanisnis - H , E , and E , CB 
tion . Chemical potential. Thermodynamic criteria lor climinations - cis and trans addition to carbon 10 
equilibrium , Free energy change in chemical reactiu rarbon double bonds - -mechanisms of addition to 
ind quillium constant. l- ffect of lupetturi d Curhon - oxygen double bonds - Micheal addition 
Misolle un total colilniu ). Calculation of cluj addition to conjugated carbun - - chilon double 
lilium constants Com thermodynamic measuru bonds- - aromatių electrophillic and nuclephilic substi 
inents . 

tutions — allylic and benzylic substitutions. 
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2 . Pericyclic reactions : classification and ex 

Moving louds : criteria for maximum sheer 
imples - - an elementary study of Woodward -- Hoff 

foice and bending moment in beams traver 
mann rules of pericylic reactions. 

sed by a system of moving loads. Influence 

lines for simply supported planc pinjointed 
3 . Chemistry of the following name reactions : 

girders, 
aldol condensation , Claisen condensation , Dieck 

Archos ; Thiee hinged , two hug and 
mann reaction , Perkin reaction , Reimer- Tiemann re 

fixed uchuseyib shortening and tempera 
action , Cannizzaro reaction , 

turi fit .Influence lincs . 
4 . Polymeric Systems : 

Matriy methods of analysis : Force 
(a ) Physical chemistry of polymers ; End grour 

method and displacement methodl. 
walysis, Sedimentation , Light Scaltering 

( lv ) Strucimal stel . Factors of safety anu tud 
und Viscosity of polymers . 

factors, 
(b ) Polyethylene , Polystyrene , polyvinyl chlo 

Design of tension and compression incin 
rid : , Ziegler Natta Catalysis , Nylon , Tery 

hers , bcams of built up section , inetud 
lene, 

and welded platu girders , gantry girders, 
(c ) Inorganic Polymeric Systems ; Phosphoni 

Stanchions with battens and lacings , Slub 
tric halide compounds ; Silicones ; Borazires . 

ind gusseted bases , 
Friedlcl- Craft reaction , Rcformatsky reaction , 

Design of highway and railway bridges-- -- 
pinacol-pinacolone, Wagner - -Meerwein und Back 

Through the deck type platc guder, 
mann rcurrangements , and thcir inechanisms— usty of 

Warren girder and Prattruss . 
the following reagents in organic synthesis: 0 , 0 ,H1O . 

( c ) Reinforced concrete , Limit stric method 
NBS , Jibocrane , Ni - liquid aminona . NaBH , LIAIH . . 

design - - Recommendations of IS codes--- 

Design of one-way and two -way slabs, stair 
S , Photochemical reuctions of organic and inor 

case slabs , simple and continuous bcains of 
yunic compounds : types of reactions anul example , 

rectanglar , T and L sections . 
and synthetic uscs - -Methods used in structure deler 
mination : Principley and applications of u1v - - visible . 

Compression members under direct load 
IR , IH , NMH and mass spectra for structure deter 

with or without eccentricity , footings, iso 
mination of simple organic and inorganic molecules, 

lated and combined . 
6 . Molecular Structural determinations : Principles 

Retaining walls, cantilever and counter 
and Applications 10 simple organic and inorganic 

fort types 
Molecules. 

Methods and systems of prestiessing , 
( i) Rotational spectra of diatonic molecules 

Anchorage , Analysis and design of sections 
( Intrared and Raman ) isotonic substitution 

for flexure , loss of prestress . 
and rotational constants . 

( B ) Fluid Mechanics : 
( ii ) Vibrational spectra of diatumic , linear 

symmetric , linear asymmetric and bent tri Fluid properties and their role in Huid notion , 
atonic inoleculcs ( inhared and Raman ), 

fluid statics including forces acting on plane and 

curved surfaces, 
( iii) Specificity of the functional groups (fufia 
ied and Raman ) , 

Kinematics and Dynamics of Fluid Flow : Velocity 

and accelerations , strcam lines , equation of continuity, 
( iv ) Electronic Spectra - - singlet and triplet 

irrotational und rotational flows, velocity potential 
ciates, conjugated double bonds, it B -ul and stream function , Hou -nets and methods of draw 
saturated carbonyl compounds. 

ing flow net, sources and sinks, flow separation and 
(v) Nuclear Magnetic Reasonance ; chemnical 

stagnation . 
shift, spin -spin coupling. 

Euler s equation of motion , energy and momentum 
(vi) Electron Spin Reasonance : Study of inor 

equations and their applications to pipe flow , fice 
ganic complexes and free radicals . 

and foiced vortices, plane and curved stationary and 
moving vancs, sluice gates, weirs, orifice meters and 

Venturinielers . 
CIVIL ENGINEERING (Code No . 24 ) 

Dimensional Analysis and Similitude ; Bucking 
PAPER I 

ham s Pi theorem , similarities , mode laws, undistorted 

and distorted models , movable bed inodols , model 
( A ) Theory and Design of Structue . 

calibration . 
( a ) Theory of structures : Energy theorems 
Castrigliano theorems I and II , unit load 

Laminar Flow : Laminar flow belucen parallel sta 

tionary and moving plates, flow thiough tube , Rey 
method and method of consistent deforma 

nolds experiments, lubrication principles. 
tion applied to beans and pinjointed platie 
frames, Slope deflection , moment distribution Boundary Layers : Laminar and turbulent boun 
and Kani method of analysis applied to dary layer on a flat plate . Janinai sub -layer, 3100th 
indeterminate beams and rigid frames . 

ar rough boundless strap . ind lift . 
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Subscripied variables, arrays, DIMENSION state 
ment, function and subroutine subprogrammes, applı 
catlon 10 simple problems with flow charts in rivil 
Cugineering 


PAPER II 


Turbulent Flow Through Pipcs : cliaracteristics 
ot turbuleut flow , velocity distribution and vriation 
of friction l actor, hydraulic grade line and told 
cucigy linz , siphons, expansions and contrictions in 
pipes, pipe networks , water hammer, 

Open Chaniel Flow : uniform , non iterm lows, 
specific cnergy and specific lorca , critical depth . 1€415 
tance wq0n11ons and variation of soughnt , cochicient ; 
Rapidly varied flow , flow in contractions , How at 
sudden drop , hydraulic jump and its application, 
surges and waves ; Gradually vullied Flow , cik rential 
cquation of gradually varied flow , classificatia 11 of 
surface profiles , control section , step method of inte 
gration of varicd flow equation . 


( C ) Soil Mechanics an, Foundation Engincerig 

Soil composition , influence of clay mincrals on 
engineering behaviour , Effective stress principle ; 
change in effective stress due to water flow condition , 
static water table and steady flow conditions perme 
ability and compressibility of soils . 

Strength behaviour, strength determination through 
direct and triaxial texts , total and cffcctive stress 
strength parameters , total and eftecive stres , paths 


Norc candidate shall answer questions from any 
two parts 
Part A 
Building Construction : 

Physical and mechanical properties of construcun 
matrials , factors influencing selection ; brick and 
clay products , limes and cements , polymeric materials 
and special uscs , damp -proofing materials . 

Brickwork for walls , types , caving walls, design 
of brick masonary walls per I .S . codo , factors of 
safety , serviceability and strength requirements , de 
tailing of walls , floors , roots , ceiling; finishing of build 
ings , plastering, pointing, painting. 

Functional planning of building, orientation of 
buildings, elements of fire- proof construction , repairs 
tu damaged and cracked buildings ; use of ferro 
cement, fibre -rcintorced and polymer concrete in 
construction , techniques and materials for low -cost 
housing. 


Methods of site exploration , planning a subsurface 
exploration programme ; sampling procedures and 
sampling disturbance ; penctration tests and plate 
load tests and data interpretation . 


Buiding cstimates and specifications ; construction 
scheduling . PERT and CPN methods. 


Paul B 


Foundation types and sciation ; footings, rafts , 
piles , floating loundations ; cffect of footing shapc , 
dimcisions, depth of embedmcnt, load inclination 
and ground water on bearing capacity ; settlement 
components, computation for immediate and consoli 
dation settlements , limits on total and differential 
sctuenicnt , correction for ligidity . 


Transportation Engineering : 

Kuilways : Perinancnt way, ballust , sleeper, fasten 
ing points and crossing, different types of turn outs , 
cross- over , sctting out of points , 


Alaintenance of track , superclevation , creep of rail , 
ruling gradienis , track resistance , tractive effort, CUIVO 
resistance . 


Deep foundations, philosophy of deep foundations; 
piles estimation of individual and group capacity , 
static and dynamic approaches ; pile load tests, 
separation into skin friction and point bearing; under 
rcomed piles; well foundations for bridges and aspecto 
of design 

Earth pressure, states of plastic equilibrium , Cul 
mann s procedure tor determination of lateral thrust ; 
determination of anchor force and depth of penc 
tration : reinforced carth retaining walls ; concept. 
materials and applications , 

Machine foundations , modes of vibration , deter 
mination of natural frequency , criteria for design , 
etiect of vibration on soils , vibration isolation . 


Stalion yards and machinery , station buildings, 
platform sidings, turn tables, signals and interlocking, 
level crossings . 


Roads and Railways , Traffic engineering and traffic 
surveys, intersections , road signs, signals und 
markings. 


( D ) Computer Programming : 

Types of computers , components of computers , 
history and development, different langugaes. 


Classification of roads, plannings and geometric 
design , 

Design of flexible and rigid pavements , Indian 
Roads Congress guidelines on pavement layers and 
design methodologies, 


Part C 


Fortran / Basic programming , constants , variables, 
cxpressions, arithmatic statements library functions , 
control statements , unconditional GO - TO statements, 
computed GO - TO statements , JF and DO statements , 
CONTINUE , CALL , RETURN , STOP , END state 
ments , 1 / 0 statements, FORMATS , field specifica 
tionis , 


Hier Resources and Irrigation Engineering : 

Hydrology : Hydrologic cycle , precipitation va 
poration , transpiration , depression storage , infiltra 
tion , hydrograph , unit hydrographı , frequency anlysis , 
floud estimation . 
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Ground water flow : Specific yield , störauc Co of optimal design based on cost hcadloss ratio crite 
chicient, co - efficient of permeability , confined and rion , leak detection , maintenance of distribution sys 
unconfined aquifers, radial flow into a well undo tems, pumping stations and their operations. 
confined and unconfined conditions , tube wells , 
pumping und recuperation tests , ground Walter 

Sewerage systems: domestic and industrial Wastca , 
potential. 

storm sew . ge — separate and combined systems, flew 

through Sewers, design of sewers , sewer appurtenan 
Water 1( sources planning : Ground and surface 

ce s, manholes , inlets , junctions , syphon . Sowetge 
water 1 Csources , single and multipurpose projests , 

characterisation : BOD , COD , solids , dissolved oxy 
storage capacity of reservoirs , reservoirs losses, 105CT 

gen , nitrogen and TOC , Standards of disposal in 
voir sedimentation , floodl routing through reservoirs , normal water course and on land, 
economics of water resources projects. 

Sewage treatment ; working principles , units , 
Watcr rcquirement for crops : consumptive use of Chambeis, sedimentation tank , trickling filters , oxidil 
water, quality of irrigation water , duty and deita , 

tion ponds, activated sludge process, septic tank , dis 
irrigation methods and their efficiencies. 

posal of sludge , recycling of waste water . 
Canals : Distribution system for canal irrigation , Solid waste : collection and disposal. 
canal capacity, canal losses , alignment of main and 
distributary canals , most efficient section ; lmcd 

Environmental pollution . cological lvlance , water 
channels , their design , regime theory , critical shear pollution control acts , radio active wastes and disposal 
stress , bed load local and suspended load transport, 

environmental impact assessment for thermal power 
cost analysis of lined and unlined canals , drainage plants, mines . 
hchind lining , 

Sanitation : site and Orientation of buildings , venti 

lation and damp proof courses, housc , drainage , con 
Water logging : causes and control, drainage sys 

ervancy and walurone system of waste disposal, 
tem design , salinity . 

sanitary appliances, latrines and urinals , rural sanita 
Canal stiuc !we : Design of regulation , CIUSS 

tion . 
drainage and communication works, cross regulators, 
head regula ors, canal falls , aqueducts metering 

COMMERCE AND ACCOUNTANCY 
flumes and canal outlets . 

Code No . 25 
Diversion head works : Principles of design of 
weirs on permeable and impermeable foundations, 

PAPER I 
Klosla s theory, energy di sipation , stilling basins, 
sediment exclusion . 

Accounting and Finance: 
Storage works : Types of dams, design principles 

Part 1 : Accounting, Auditting and Taxation . 
of rigid gravity and carth dams, stability analysis, 
foundation treatment, joints and gallcrics , control of Accounting as a financial information system - - 
seepage , construction methods and machinery . 

Impact of behavioural sciences — Method , of account 
Spillway , : Types , crest gates, energy dissipation , 

ing of changing price levels with particulai relerence 

to current Purchasing Power (CPP ) accounting 
River training : objectives of river training methods 

Advanced problems of company accounts - -Amalga 
of river training . 

mation absorption and reconstruction of coinpanies -- 

Accounting of holding company .Valuation of 
Part D 

shares and goodwill . Controllership functions — Pro 

perty control igal and n agement. 
Environmental Engineering : Water supply % Es 

Important provisions of the Income tax Act, 1961 — 
timation of water resources , ground and surface 

Definition - - Chorge of Income tax - - Cp jons Dep 
water, ground water hydruulics, predicting demand 

reciation and investment allowance - - Simple problems 
of water, impurities of water and their significance , 

of coniputation of income under the various heads 
physical, chemical and bacteriological analysis , water 

and determination of assessable income- Income- lax 
bone diseases , standards for potable water . 

authorities: 
Intake of water : Pumping and gravity scheincs. 

Nature and functions of Cost Accounting - - Cost 
Water treatment : Principles of coagulation , lloccl. 

classification - Techniques of segregating semivariable 

costs into fixed and variable componenty -.--job cost 
Jation and sedimentation , slow , rapid , pressurc , biſfow 
and multi -media filters, chlorination , Soltening. 

ing - FIFO and weighted average methods or cal 
reinoval of tastc , odour and salinity , 

culating equivalent unity of production - Reconcilia 

tion of cost and financial accouts - Marginal Cost 
Water storage and distribut1011 · Storage and 

ing- - Cost- volume- profit relationship : Algcbraio 
balancing , reservoirs -- types , location and capacity . 

formulae and graphical representatrin Shul-dovi) 

point - Tecliniques of cost control and cost reduc 
Distribution Systems : lagoui, luydraulius UL pipe 11011 - - Bullgatary control. ( lexible Budget Standard 
lines , pipi fittings , valves inulting clerk hel Fres. ( osting and variance analysis - Responsibility 

re reducing valves, meleis , analysis of distribution accounting- - Bases of charging overlieads and their 
systems using Hardy Cross method , general principles inherent fallacy - Costing for pricing decisions. 
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Significance of the attest function Programaving Evolution of organisation theory : (classical, New 
the audit-wit -- Vaillation and verilica iun of is the classical and system approach - - Bureaucracy Nature 
fixed , wasting and curient assct - -- Verification ot 117 and basis of power , sources of power , power structure 
bilities - Audit of limited companics -- -appointment and politics -- Organisational behaviour as a dyna 
status, powers, duties and liabilities of the auditor - - mic system : technical social and power systems 
Auditor s rcpoil - Audit of share capital and transfer interrelations and interactions _ Perception - Status 
of shares - - Special pojnts in the audit of banking and system : Thcoretical and empirical foundations of 
insurance companies. 

Maslow . Megergore , Horzberg, Likert, Vroum , Porter 

and I.awler , Odam and Human Models of motivation . 
Part II : Bilinens l inarce and lancial Institutions. Morale and producrsity --Leadership : Tlicuies illld 

styles / Management of Conflicts in organisation 
Concept and scope of Financial Management -- 

Transactional Analysis - - Significance of culture to 
Finapcial goals of corporations - Capital budgeting ; 

organisations. Limits of rationality - Sinion - March 
Rules of the thumb and Discounted cash flow ap 

approach , Orguistional change , ajapiation , growth 
proaches - Incorporating unccitainty in investment and development - - Organisational control and effective 
decisions- Designing an optimal capital structure 

11css . 
Weighted average cost of capital and the controvun 
surrounding the Modigliani and Miller model, 

Part II : Industrial Relations : 
Sources of raising short - term , intermediate and long 
term finance -- Role of public and convertible deben 
tures - - Norms and guidelines regarding debt- cquity 

Nature and scope of industrial relations , Industrial 
ratios - - Determinants of an optimal dividend policy 

labour in India and its commitment - Theories of 
optimising models of James E . Walter and Jobin 

unionism - Trade union movement in India - Growth 
Lintner - Forms of dividend payment - Structure of 

and structure — Role of outside leaderslip - - Workers 
Working capital and the variable affecting the level 

cducation and other problems Collective bargain 

ing - approaches conditions, limitations and its effec 
of difference of components — Cash flow approach of 
forecastiog working capital needs - Profiles of work 

tiveness in Indian conditions — Workers participation 
ing capital in Indian industries - Credit management 

in management : philr sophy, rationale , pic ent day 
and credit policy - - Consideration cf tax in rilation 1 

state of affairs and its future prospects. 
financial planning and cash low catements . 

Prevention and settlement of industrial disputes in 
Organisation and deficiencies of Indian Money 

India ; preventive measures, settlement machinery 
Market structure of assets and liabilities of commer 

and other measures in practice - Industrial relations 
cial banks - Achievements and failures of nationalisan 

in public enterprises - -Absenteeism and labour turn 
tion - - Regional rural banks Recommendations of 

over in Indian industries - - Relative wages and wage 
the Tandon ( P . L .) study group on following of bank 

differentials : wage policy in India — the Bonus issue 
credit, 1976 and their revision by the Chore (K . B . ) 

International Labour Organisation and India — Role 
Committee, 1979 - - An assessment of the monetary 

of personnel department in the organisation — Exc 
and credit policies of the Reserve Bank of Tylia 

cutive development personnel policies , personnel 
Constituents of the Indian Capital Market - Functions audit and personnel research . 
and working of All- India tern Gnancial institution 
(IDBI, IFCI, ICICI and IRCT) - - Inte tinent policies 
of the Life Insurance Corporation of India and the 

ECONOMICS (Code No . 26 ) 
Unit Trust of India - Present state of stock exchanges 
and their relia ion , 

PAPFRJ 


Provision of the Negotiable 
1881 . 


Instruments 


Act , 


1. The Framework of an Economy, National In 
come Accounting . 

2 . Economic choice, Consumer beliaviour, Producer 
behaviour and market forms. 

3 . Investinent decisions and determination of in 
come and employment Micro -economic models of 
income, distribution and growth . 

4 . Banking , Objectives and instruments oť Central 
Banking and Credit policies in a planned developing 
cconomy. 


- - Crossings and endorsements with particular 
eference to statutory protection to the paying and 
collecing bankers - Salient provision of the Bank 
ing Regulation Act, 1949 with regard to chartering , 
supervision and regulation of banks, 

PAPER II 
Organisation Theory and Industrial Relations, 
Part I : Organisation Theory : 

Nature and concept of Organisation – Organisation 
cools: Primary and secondary goals Single and m 
tiple goals , ends-means chain - Displacement , «ucces 
sion , expansion and multiplication of goals - Formal 
organisation : Type , Structure - Line and Staff, func 
tional matrix , and project - Informal organisation -- - 
functions and limitations , 


5 . Types of taxes and their impacts on the cco 
nomy. The impacts of the size and the content of 
budgets. Objectives and Instruments of budgetary 
and fiscal policy in a planned developinng economy . 


6 . International trade . Tariffs , Tlie rate of 
change . The balance of payments . 


ex 


International monetary and banking institutions, 


- 


- 
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PAPER III 

Electronics : 
1 . The Indian Economy : 

Vacuum and semiconductor devices ; equivalent 

circuits transistor parameters, deternination of currunt 
Guiding principles of Indian cconomic policy- - 

and voltage gain and input and output impedences 
Planned prowili and distributiv justice - -Eradication 

biasing technique, single and multistage , audio and 
of poverty. 

radio suall signal and large signal amplifiers and 

their analysis Feedback amplifiers and oscillators : 
The institutional framework of the Indiun ( co 

wave shaping circuits and time base generators ; analy 
nomy - federal governmental structute - agricultotal 

sis of different types of pultivibrator and their ins ; 
and industrial sector - - public and private sectors, 

digital circuits , 
National income-- its sectoral and regional listui 

Electrical Machines : 
bu ion . Extent and incidence of poverty . 
2 . Agricultural Production : 

Generation of e . m .f . , mm . f , and torque in rotating 

machinens ; motor and generator characteristics of dc. 
Agricultural Policy . 

synchronous and induction machinei equivalent cir 

cuits, Commutation parallel operation ; phasor diagrım 
Land reforms. Teclunological charge. Relationship and equivalent circuits of power transformer, determi 
with the industrial Sector . 

nation of performance and efficiency , auto -transfor 

mers , 3 - phase transturmers , 
3 . Industrial Production : 
Industrial policy . 

PAPER II 
Public and private sector. 
Regional distribution 

SECTION A 
Control of monopolies and 
monopolistic practices , 

Control systems : 
4 . Pricing Poilcies of agricultural and industrial 

Mathematical modelling of dynamic lincar control 
outputs. Procurement and Public Distribution , 

systems, block diagrains and signal flow graphs, tran 
5 . Budgetary trends and fiscal policy . 

sient response steady state crror, stability , frequency 

response techniques, rootlocus techniques series 
6 . Monetary and credit trends and policy - Bank Compensation . 
iny and other financial institutions. 

Industrial Electronics : 1 
7. Foreign trade and the balance of payments . 

Principles and design of single phase and polyphylle 
8 . Indian Planin : 

rectifiers ontrolled rectification , smoothing Filters ; 

iegulated power uppe pred control chruits for 
Objectives, strategy, experience and problems. 

drivers, inverters, d .c . to d . c . , conversion , Chopper ; 

t mer , and weldmy circuit , 
ELECTRICAL ENGINEERING ( Code Ner. ? ?) 

SECTION B (Heavy curients ) 
PAPER I 

Electrical Machines : 
Natuurk 

Induction Machine -- - Rotating inagnetic field ; Poly . 
Steady state analysis of d .c and a . c . , networks , 

phasc motor : principle of operation piccer 
network theorents , Matrix Algeb : a , network functions, 

diagram ; Torque slip characteristic ; Equivalent circuit 
transient response , frcquency response , Laplace trans 

und determination of its parameters ; ciicle diagram ; 
form , Tourier series and Fourier transforni, frequency 

starters : speed control Double cage motor ; Induction 

generator, Thoy . Pleser diagram 
spectral plezeio concept, elementary network synthesis . 

chala trinit , 
und application of single phase 11tury. Application 

of two phase incluction motor , 
Statics and Magnetics : 

Synchronous Machines.- - e,m .f . cquation phase 
Analysis of electrostatic and magnetostatic fiel s : and circle diagrams ; operation on infinito bus ; syn 
Laplace and Poisson Equations, solution of boundary chronozing power ; operating characteristic and pos . 
value problems, Maxwell s equations, electromag formance by different nicthods ; sudden short circuit 
netic wave propagation , ground ind space waves , pro and analysis of oscillogram to determine machine re 
pagation between earth station and satellitex, 

actances and time constants , muror characteristics 

and performance methods of starting applications 
Measurements : 

Special Machines. - - Amplid , ne and metallini 

operating characteristics and thieir applications. 
Basic methods of measurements , standards, error 
analysis, indicating instruments cathode ray oscillo Power Systems and Protection . - General layout 
scope ; measurement of voltage current, power, re and economics of different types of power stations ; 
sistance. inductance , capacitance , tinc , frequency and Haseload , peak - load and pumped - storage plants : 
flux , electronic meters , 

Economics of different systems of d .c. and a .c . power 
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clistribution ; Transmission line parameter calculation ; 
concept of G . M . D . short, medium and long transmis 
sion line ; Insulators, Voltage Gistilution u a string 
of insulators and puding ; Favimunmental effects on 
insulators . Fault calculation by wyniaetrical compo 
nents ; load flow analysis and cconomio opcration 
steady state and transient stability Switchgear 
Methods of arc extinction ; Rr- striking and recovery 
voltage ; Testing of circuit breaker, Protective relays ; 
protective schemes for power system cquipment ; C . T . 
and P . T . Surges in transmission lines ; Travelling 
waves and protection . 

Utilisation .- - Industrial drives elcctric motors fur 
various drives and estimates of their rating ; Beha 
viour of motors during starting acceleration , break 
ing and rever ,ing operation ; Schell ( $ nof speed con 
trol for d .c. and induction motors. 

Economic and other aspects of Jifferent systems of 
rail traction ; mechanics of train movement and esti 
mation of power and energy requirenients and motor 
rating characteristics of traction motors, Dielectric 
anel induction heating. 


( iii ) Soils and Vegelation - - Soil genesis , classifi 

cation and disillution : Biotic successions 
and major buic region of the world with 
special reference to ecological aspects of 

savanna and patisoon forest biomes . 
( iv ) Ocenoylarıy . - Ocuan bottom relict, sali 

nity , currents and tides, Oscun deposits and 
Coral necfs ; marine resources - - biotic mi 
nural, and energy l esquices and their utili 

sations . 
(v ) Ecosysicia - - - Ecosystem cojicept, interre 

lations ni energy flows, witcr circulation , 
and soils ; lau . capability; Man s inpact on 
the ecosystem , linal ecological imbalance . 


02 
SECTION C (Light currents , 
Communication Systein - -- Generation und detection 
of amplitude - frequency pliase - -and Pulsejnodulate 
signals using oscillators, njoculators and demodulators , 
Comparison of modulated systems, noise problem74, 
channel efficiency sampling theorem sound and vision 
broadcast 1910sand recriving system , anten 
nas , freders and receiving circuits, transmission live at 
audio radio and ultra high frequencies. 
1 Microwaves. -- Electromagnctic wave in guided 
inedla wave guide components cavity resonaters , mictu 
Wave tuhes and solid - state devices, microwave genera . 
tors and amplifiers , filters microwavc measuring tech 
Diques, microwave radiation pattern , communication 
and antenna 424 !!? ), Ruhi uid , to navigation. 

1 .C . Amplifiers. - - ] Dileet coupled 717plifiers , Hille 
rence ampilki s, choppers and analog compuls 
tion . 


Section B : Hunan anu Foutumia lungraphy, 
(i) Deiclopment of Gcographical Thought. - Con 

tributors of Europen and Aral Geogra 
pders , determinis and possibili ; regional 
concept; system opproach , niodels and 
theory; quantitativ , and heliavioural revolu 

tions in gcography, 
( ii ) Human Geography , - Emergence of min and 

races of mankint; cultural evolution of man ; 
major cultural realms of the world ; inter 
national migrations, past and present; world 
population - distribution and growth ; demi . 
graphic trajisi ion and world populati in pro 

blems. 
( iii) Settlements Geograplıy . - - Concepts of rural 

and urban settlements ; Organs of ubanita 
Lion ; Rural settlement patterns , central place 
theory ; ranksize and primatc city distribu 
tion ; city classifications; urban pheres of 
influence and the rural urban fringe , the 
internal structure of cities-- theories and 
cross cultural comparisons; problems of ur 

ban growth in the world . 
( iv ) Pulitical Geography . - - Concepts of nation und 

state , frontier boundaries and truffer zones ; 
concept of heartland and rainland; federa 
lism ; political regions of the world geopoli 
tics; resources, development and intent 

tional politics. 
( v ) Economic Germaphy. - - World economic 

(levelopment - - asurement and problems; 
world resources, therr distribution and global 
problems; world energy crisis ; and limits tax 
growth ; world agriculture --typology and 
worll agricultural regions; theory of agri. 
cultural location , diffusion of innovation and 
agricultural efficiency ; world food an 
nutrition problems; world industry — theory 
cf location of industries, world industrial 
patterns and problems ; World of trade - theory 
and world patterns . 


GFOGRAPHY ( CODI: NO . 23 ) 

PAPERI 
Principles of Geography .- - Section A .- Physical 
Geograpy : 

( i) Come lny -- - Olivin evolution of 

the carth s crunt; carth movements and plate 
tectonics ; volcanis,in ; rocks, weathering and 
( rosjon ; cycle of crosjun . - - Davis and Pack 
lluvial, gincial and marine and kaist land 
forms; 15 juvenated and polycyclic land 

forms, 
( ii ) Climatology : - - The atmosphili its structuru 

and composition; temperature humidity , 
prepriston , pressure and winds ict urcan 
air masses and fronis ; cyclones and related 
phenomenai climatic classification - Koep 
pon 1 Thorthwait ; grundwater and ly 
(Irological cycle , 


PAPER II 

Geography of India 
Physical Aspects . - - Geological history , plynogra 
pliy and drainage systems; origin and mechanism of 
the Indian monton identification and distributii ii of 
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drought and flood prone arcas , soils and vegetation ; 

CEOLOGY ( Code No. 29 ) 
land capability ; selicmcs of natural physiographic , 
drainage , and climate regionalisation . 

PAPER 1 

(General Geology, Geomorphology, Structural 
Human Aspects.-- -Genesis of cthnic racial diversi 
ties, tribal areas and their problems, and role of langu . 

Geology , Palaeontology and Stratigraphy ) 
age , religion and culture in the formation of regions 

(i) General Geology : 
historical perspectives on unity and diversity ; poruta 
tion distribution density and growtli , population pro 

Energy in relation to Geo -dynamic activities, Origin 

and interior of the Earth . Dating of rocks by various 
blems and policies . 

incthods and age of the Earth . Volcanoes - causes 

and products ; volcanic belts Eortliquakes - cause , 
Resources Conservation and utilisation of land , 

gcological effect and distribution , relation to volcanic 
mineral, water , biotic and marine resources , man and 

belts . 
environment – ecological problems and their manage . 

Geosynclines and their classification . Island arcs, 
ment . 

deep sea trenches and mid -ocean ridges, sea - floor 
Agriculture . The infrastructure irrigation , Power preading and plate techonics, Isostracy Mountains , 
fertilizers , and seeds ; institutional factors - land hoki 

types and origin . Bricf ideas about continental driſt , 

Origin of continents and oceans. Radioactivity and its 
ings, tenure , consolidation and land reforms, agricul 

application to geological problems. 
tural efficiency and productivity ; intensity of cropping, 
crop combinations and agricultural regionalisation , ( ii ) Geomorphology : 1 
green revolution , dry zone agriculture , and agricultural 

Basic concepts and significance , Germorphic po 
land use policy ; food and nutrition ; Rural ecnomy 

cesses and parameters, Geomorphic cycles and their 
animal husbandry, social forestry and household interpretation . Runf flatuies . lvpography and its 
industry . 

relation to structures and lithology , Major landforms 

Drainage systems, Geomorphic features of Indian suh 
Industry . - - History of industrial development facior s 

continent. 
of localisation , study of mineral based , agro - based and 
forest -based industries , industrial decentralization and (iii) Structural Geology : 
industrial policy ; industrial complexes and industrial Stress and strain ellipsoid , and rock deformation . 
regionalisation , identification of backward areas and Mechanics of folding and faulting . Lincar and planer 
rural industrialisation . 

structures and their genctic significance . Petrofabric 

analysis , its graphic representation and application to 
Transport and Trade. Study of the network of geological problems. Tectonic framework of India . 
roadways railways , airways and waterways, competi 

(iv ) Palaeontology : 1 
tion and complimentarity in regional context; passen 
ger and commodity flows, intra and inter -reginal trade Micro , and Macro - fossils . Modes of preservation 
and the role of rural market centres . 

and utility of fossils General idea about classification 

and nomenclature , Organic evolution and the hearing 
Settlements -- Rural settlement patterns; urban deve of palaeontological studies on it . 
lopment in India , Census concepts of urban areas; 

Morphology , classification and gcological history 
functional and heirarchical patterns of Indian cities, 

including evolutionary trends of brachiopods, bivalves , 
city regions and the rural- urban fringe ; internal struc gastropods, ammonoids, trilobites, cchinoids and corals , 
ture of Indian cities ; town planning, slunis and urban 

Principal groups of vertebrates and their main 
housing; national urbanisation policy. 

morphological characters , Vertebrates life through 

ages ; dinosaurs ;; Siwalik vertebrales, Detailed study 
Regional Development and Planning - Regional 

of horses , elephants and man , Gondwana flora and 
Policies in India Five Years Plan ; experiences of 

its importance. 
regional planning in India, multilevel planning state , 

Types of min iwill, and their tonificance with 
district and block level planning, Centre - state relations 

special reference to petroleum cxploration . 
and the constitutional framework for multi-level 
planning. Regionalisation for Planning for metropo ( v ) Stratigraphy : 
litan region ; tribal and hill areas , drought prone areas Principles of Stratigraphy , Stratigraphis classifica 
command areas and river basins ; regional disparties in tion and nomenciaturc. Standard stratigraphical scale . 
development in India . 

Detailed study of various geological system of Indian 

subcontinent. Boundary problems in tratigraplıv , 
Political Aspects .- - Geographical basis of Indian Correlation of the major Indian formati 14 with their 
federalism , state reorganisation ; regionel conscious world equivalents. An outline of the tratigraphy of 
ness and national integration ; th¢ juternational boun 

various geological systems in their type - areas. Brief 

study of climates and igneous activities in Indiary 
dary of India and related issues; India and geopolitics 

suhcontent during ycological nast Palaccogeographic 
of the Indian Ocean area . 

reconstructions , 
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PAPER II 

( vi) Applicd Geology : 
(Crystallography, Mineralogy , Petrology and [.C01) - 

Essentials of prospecting and exploration techni 
mic Gcology ) 

ques . Principal method of mining, sampling, cre 
(i) Grystallography : 

dressing and benefication , Application of Geology in 

Engineering works. 
Crystalline and non -crystalline substances. Special 
groups. Lattice symmetry . Classification of crystals Elements of soil and groundwater geology and 
into 32 classes of symmetry , International system of geochemistry . Use of aerial photographs in geological 
crystallographic notation . Use of stereographic projec 

investigations. 
tions to represent crystal symmetry . Twinning and 
twin laws. Crystal irregularitics. Application of X 

HISTORY (Code No. 30 ) 
Rays for crystal studies . 

PAPER -— I 
(ii) Optical Mineralogy ; ! 

Section A - - History of India (Down to A . D . 750 ) 
General principles of optics . Isotropism and aniso 
tropism , concepts of optics. indicatrix , Pleochroisin ; 

I. The Indus Civilisation 
interference colours and extinction . Optic fientation 
in crystals . Dispersion , optical accessories. 

Origins Exleni ; Characteristic features , major 
(ii) Mineralogy : 

cities, Trade and contacts, causes of decline, Survival 

and continuity . 
Elements of crystal chemistry — types of bondings . 
Ionic radii -coordination number, Isomorphism poly II. The Vedic Age 
morphism & psudoncorphism . Structural classifica 
tion of silicates. Detailed study of rock -forming mine 

Vedic literature Geographical arca known to Vedic 
rals — their physical, chemical and optical properties, 

texts . Differences and similarities between Indus 
and uses, if any , Study of thc alteration products of civilisation and Vedic culture . Political, social and 
these minerals. 

cconomic patterns, Major religious ideas and jituals , 


III. The Pre-Maurya Period 


Religious movements ( Jainism , Buddhism and 
otlier seçts ) . Social and economic conditions . Repub 
lics and growh of Magadha imperialism . 


( iv ) Petrology : 

Magma, its generation , nature and composition . 
Simple phase diagrams of binary and ternary systems, 
and their significance . Bowen s Reaction Principle 
Magmatic differention ; assimilation Textures and 
structures , and their petrogenetic significance . Classi 
fication of igneous rocks. Petrography and Petrogene 
sis of important rock - types of India ; granites and 
granites charnockites and charnockites . Deccanba 
salts . 

Processes of formation of sedimentary rocks, Dia 
genesis and lithification . Textures and structures and 
their significance . Classification of sedimentary rocks 
clastic and non -clastic . Heavy minerals and their signi 
ficance . Elementary concept of depositional environ 
ments , sedimentary facics and provenance . Petrogra 
phy of common lock tites 


IV . The Maurya Empire 

Sources. Rise , extent and fall of the empire Ad 
Iministration , Social and Economic Conditions, 
Ashoka s policy and reforms. Art. 
V . The Post -Maurya Period (200 B .C . - -300 A . D .) 


Principal dynasties in Northern and Southern 
India . Economy and Society : Sanskrit, Prakrit and 
Tamil , Religion (Rise of Mahayana and theistic cults ). 
Art (Gandhara , Mathura and other schools ) . Contacts 
with Central Asia . 


Variable of metamorphisin . Types of metamor 
phism , Metamorphic grades, zones and facies. ACT . 
AKF and AEM diagrams Textures, structures and 
nomenclaturc of metamorphic rocks. Petrography and 
petrogenesis of important rock types, 


VT. The Gupta Age 


Rise and fall of the Gupta Empire , the Vakatakas, 
Administration , society , economy, literature, art and 
religion . Contacts with South East Asia . 


(v ) Economic Geology : 

Conncept of orc , ore mineral and gangue ; tenor of 
ores. Processes of formation of mineral deposits , 
Connon forms and structures of ore deposits . Classi 
fication of ore deposits , Control of ore deposition 
Metalloginitic cpochs. Study of important metallic 
and non -metallic deposits oil and natural ras fields, 
and coalfieds of India Mineral wealth of India 
Mineral cronomics . National Mincral Policy . Conser 
vation and utilisation of minerals . 

3767 GI/8948 


VII. Post -Gupta Period (C . 500 – 750 AD .) 

Pushyabhutis , The Muakharis , The later Guptas, 
Harshavardhana and his times, Chalukyas of Badami. 
The Pallavas society, administration and art. The 
Arab conquest . 
VIII , General review of science and technology , edu 
cation and learning. 
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SECTION B - MEDIEVAL INDIA 

XVII. Expansion of the Mughal Enpire under 

Akbar : political unification , new concept of mondichy 
INDIA : 750 A .D . to 1200 A .D . 

under Akbar ; Akbar s religio -political outlook ; Re 

lations with the non -Muslims. 
I, Political and Social conditions ; the Rajputs their 
polity and social structure , Land structure , and its XVIII. Growth of regional languages and literature 
impacts on Society. 

during the medieval period ; Development of art and 

architecture . 
II . Trade and Commerce. 

XIX . Political Idcas and Institutions ; Nature of the 
III . Art , Religion and Philosophy ; Sankaracharya , Mughal State , Land Revenue administration ; The 

Mansabdari and the Jagirdari systems, the laudied 
IV . Maritime Activities ; contacts with the Arabs , structure and the role of the Zamindars, agrarian re 
Mutual, cultural impacts. 

lations, the military Orkanisation . 
V . Rashtrakutas, their role in History - Contribution XX Aurangzeb s religious policy ; expansion of the 
to art and culture. The Chola Empire Local Selt Mughal Empire in Deccan ; Revolts against Aurangzel ) 
Government, features of the Indian village system ; 

Character and consequences . 
Society , economy, art and learning in the South . 

XXI. Growth of urban centres : industrial cconomy 
VI. Indian Society on the eve of Mahmud of Ghani s - urban and rural; Foreign Trade and Commercd . 
Campaigns , Al- Biruni s uby rvations. 

The Mughals and the European trading companies. 

XXII. Hindu -Muslim 
INDIA : 1200 - 1765 

relations ; trends of integration ; 

composite culture ( 16th to 18th centuries). 
VII . Foundation of the Delhi Sultanate in Northern 

XXIII , Rise of Shivaji, his conflict with the Mughhals ; 
India ; causes and circumstances; its impact on th : 

administration of Shivaji ; expansion of the Maratha 
Indian society . 

power under the Peshwas ( 1707 - - 1761); Marath , 
VIII. Khilji Imperialism , significance and implica 

political structurc under the First Three Peshwas ; 
tions, Administrative and economic regulations and 

Chauth and Sardeshmukhi; Third Battle of Panipat, 
their impact on State and the People . 

causes and effects , emergence of the Maratha confe 

deracy , its struciule and role . 
IX . New Orientation of state policies and administra 
tive principles under Muhamed bin Tughlug , Reli 

XXIV . Disintegration of the Mughal Empire , Emer 
gious policy and public works of Firoz Shah . 

gence of the new Regional Statcs. 


PAPER II 


Section A — Modern India 


X . Disintegration of the Delhi Sulanate ; causes and 
its effects on the Indian polity and society . 
XI. Nature and character of state ; political Ideas and 
institutions. Agrarian structure and relations, growth 
of urban centros, trade and commerce , condition of 
artisans and peasants , new crafts, industry and tech 
nology , Indian medicines. 
XII, Influence of Islam on Indian Culture · Muslim 
mystic movements; nature and significance of Bhakti 
saints, Maharashtra Dharma; Role of the Vaisnave 
revivalist movement social and religious significance 
of the Chaitanya Movement, impact of Hindu Society 
on Muslim Social life . 


( 1757 – 1947 ) 
1. Historical Forces and Factors which led to the 
British conquest of India with special reference to 
Bengal, Maharashtra and Sind ; Resistance of Indian 
Powers and causes of their failure . 

2 . Evolution of British Paramountcy over princely 
States . 

3. Stages of colonilism and changes in Adminis 
trative structure and policies . Revenue, Judicial and 
Social and Educational and their linkages with British 
colonial interests . 

4 . British economic policies and their impact :- - 
Commercialisation of agriculture . Rural indebtedness, 
Growth of agricultural labour. Destruction of handi 
craft industries, Drain of wealth , Growth of niodern 
industry and risc of a capitalist class. Activities of the 
Christian Missions . 


XIII . The Vijaynagar Empire : its origin and growth : 
contribution to art , literature and culture ; social and 
economic conditions ; system of administration ; break 
up of the Vijaynagar Empire . 


XIV . Sources of History : important 
Inscriptions and Travellers Accounts . 


Chronicles. 


XV . Establishment of Mughal Empire in Northeril 
India : political and social conditions in Hindustan 
on the eve of Babu s invasion ; Babur and Humavun . 
Establishment of the Portuguese control in the Indian 
occan , its political and economic consequences, 


5 . Efforts at regeneration of Indian society : 
Socio - religious movements ; Social, religious, political 
and economic ideas of the reformers and their vision 
of future; nature and limitation of 19th Century 
" Renaissance " . caste movements in general with 
special reference to South India and Maharashtra , 
tribal revolts, specially in Central and Eastern India , 


XVI. Sur Administration , political, revenue and mili 
tary adminisration , 


- - - 
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- 


- 
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6 . Civil rebellions , Revolt of 1857, Civil Robellions le European Powers and the Oltainan Impire 
and peasant Revolts with special rulerence to Indigo 

( 1815 - 1914 ) . 
revolt . Deccan riots and Mappliu Uprising . 

The First World War — The Economic and Social 
7 . Risc and growth of ladian National Movement inipact of the War — The Peace of Paris , 1919 . 
Social basis of Indian nationalism policies, Pro 
gramme of the carly nationalists and militant nationa 

D . The Russian Revolution , 1917 – Economics and 
lists, militant revolutionary group terrorists. Rises and Social Reconstruction in Soviet Union . 
Growth of communalism : Emergence of Gandhiji in 

Rise of Nationalint Movements in Indonesia , 
Indian politics and his techniques ofmass mobilisation , 

China and Indu -China . 
Non -Cooperation , Civil Disobedience and Quit India 
Movmeents; Trade Union and peasant movencats . Rise and establishment of Communism in China . 
State ( s) people movements, Rise and growth of 

Awakening in the Arab World - Struggle for free 
luft-wing within the Congress — The Congress Socid 
lists and Communists; British official 

dom and reforma in Egypt - Emergence of Modern 

response to 
National Movement, Attitude of the Congress to 

Tukey Kamal Ataturk -- - The Rise of Arab 
Constitutional changes , 1909_ 1935 ; Indian National 

nationalism . 
Army Naval Mutiny of 1946 , the Partition of India 

World Depression of 1929 _ 32. 
and Achievement of Freedom . 

Thc New Deal of Franklin D . Roosevelt. 
SECTION B 

Totalitarianism in Europe -- Fasci :m in Italy — 

Nazism in Germany. 
WORLD HISTORY (1500 - 1950 ) 

Rise of Militarism in Japan , 
A . Gcographical Discoveries — Decline of feudalism ; 

Origins and impact of Second World War. 
Beginnings of Capitalism . 

LAW ( Code No . 31 ) 
Renaissance and Reformation in Europe. 

PAPER I 
The New absolute monarchies — Emergence of the 
Nation State , 

1. Constitutional Law of India . 
Commercial Revolution in Western Europe 

Nature of the Indian Constitution ; the dis 
Mercantilism , 

tinctive features of its federal character 
Growth of Parliamentary institutions in England . 

Fundamental Rights ; Directive Principles 
The Thirty Years War. Its significance in Euro 

and their relationship with Fundamental 
pean History . 

Rights ; Fundamental Duties. 
Ascendancy of France. 

Right to Equality . 
B . The emergence of a scientific vicir of the World . 

Right to Freedom of Speech and Exprcs 
The Age of Enlightenment. 

sion . 
The American Revolution – .Its significance . 

5. Right to Life and Personal Liberty . 
The French Revolution and Napoleonic Era 6 . Religious, Cultural and Educational Rights. 
( 1789 - 1815 ). Its significance in Work ! History . 

7 . Constitutional position of the President and 
The growth of liberalism and Democracy in Wes 

relationslup with the Council of Ministers . 
tern Europe ( 1815 – 1914 ). 

Governor and his powers. 
Scientific and Technological background to the 

Supreme Court and High Courts, their 
Industrial Revolution - Stages of the Industrial Re 
volution in Furrpe. 

powers and juridiction . 

Union Public 
Socialist and Labour Movements in Europe. 

Service Commission and 

State Public Service Commissions ; their 
C . Consolidation of Large Nation State : -- The Uni 

powers and functions, 
fication of Italy -- The founding of the German 
Empire . 

Principles of Natural Justice , 

Distribution of Legislative powers between 
The American Civil War . 

the Union and the States , 
Colonialism and Imperialism in Asian and Africa 

Delegaicd legislation : its constitutionality , 
in the 19th and 20th cenuries . 

judicial and legislative controls . 
China and the Western Powers . 

Administrative and Financial Relations 
Moderni at vn of J :: an and its cmergence as a 

hetwcen the Union and the States , 
great power. 

15. Trade, Commerce and Intercourse i7 India , 


9 . 


12 . 


- 
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16 . Emergency provisions. 

2 . Indian Penal Codes : 
17 . Constitutional safeguards to Civil Servants . 

( a ) Application of the Code 
18 . Parliamentary privileges and immunities , 

( b ) General crceptions 
19. Amendment of the Constitution . 

(c ) Joint and constructive liability 

(d ) Abetment 
IT . INTERNATIONAL LAW 

( e ) Criminal conspiracy 
1 . Nature of International Law , 

( t ) Offences against the State 
2 . Sources : Treaty , Custom , General Princi 
ples of Law recognised by civilized nations, 

( g ) Ollences against public tranquility 
subsidiary mcans for the determination of 

( hi ) Offences by or relating to public servants 
Law , Resolutions of International organs and 
regulations of Specialized Agencies. 

(i) Offences against human body 
Relationship between International Law and 

( j) Offences against property 
Municipal Law . 

(k ) Offences relating to Marriage ; Cruelty hy 
State Recognition and Stale Succession . 

husband or his relatives to wife , 
5 . Territory of States : modes of acquisition , 

(1 ) Defamation . 
boundaries, International Rivers . 

3 . Protection of Civil Rights Act , 1955 . 
6 . Sea : Inland Waters , Territorial Sea , Con 

4 . Dowry Prohibition Act , 1961, 
tiguous Zone, Continental Shelf , Exclusive 
Economic Zone and occan beyond national 

5 . Prevention of Food Adulteration Act , 1954 . 
jurisdiction . 

Law of Torts 
Air - space and acriul navigation . 

1 . Nature of tortious liability 
Outer -space : Exploration and use of Outer 

? Liability based upon fault and strict liabi 
Space . 
Individuals , Nationality Statelessness ; Hu 

3 . Statutory liability 
inan Rights and procedures available for 
their enforcement. 

4 . Vicarious liability 
10 , Jurisdiction of States : bases of juijsdiction , 

5. Joint Tort - feasors 
immunity from jurisdiction . 

6 . Remetics 
11. Extradition and Asylum . 

7 . Negligence 
12. Diplomatic Missions and Consular Posts . 

8 . Occupier s liability and libality in respect 
13 . Treaties : Formation , application and termi 

of structures 
nation . 

9 . Detenu and conversion 
Ştate Responsibility . 

10 . Defamation 
15 . United Nations : its principal organs, 

11. Nuisance 
powers and functions. 

12 Conspiracy 
16 . Peaceful settlement of disputes. 

13 False Imprisonment and Malicious Prose 

cution 
17 . Lawful recourse to force ; aggression , self 
Wefence , intervention . 

11 . Law of Contracts and Mercantile Law . 
18. Legality of the use of nuclear weapons; ban 

1 . Foinition of contract. 
on testing of nuclear weapons; Nuclear 

2 . Factors vitiating consent. 
Non - Proliferation Treaty 

3 . Void , niduble , illegal and unenforcuable 
PAPER TI 

agreements , 

4 . Performiriie of contracts . 
I Law of crimes and Torts 

5 . Dissolution of contractual obligations , full. t 
Law of Crimes 

ration of contracts. 
1 . Concept of crime : actus reus, mens rea , 

6 . Quasi -contracts . 
means rea in statutory offences , punish 

R =medies for bicach of contract , 
ments mandatory sentences prepájation and 
attempt . 

7 . Sale of goods and hire purchase , 


12. 
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9 . 

his 

4 . Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals from 
Agency 

Diwani : 
10 . Formation ind dissolution of Paiineislip 

( i ) Falanna iowaqafna wa sallamtu alirayat 
11. Negotiably Instruments, 

Wujudlium Zolialal Husnu an talaquanna, 

(Cumplete ). 
The Buckv1-custones relationship . 

( ii ) Laita Hindan anjazanta ma taidu + Wa 
Government control over private Cuti 

shaft anfuso. ia mimina tujidu . ( Complete ) . 
pani . 

( iii ) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwal 
14 . The Mon panies and Restrictive "Irado 

lahin Kamadi ( Complete ). 
Practice Act, 1969, 

(iv ) Anin auli Numin anta ghaadin fapubkiru 
15 . The Consumer Dialection Act, 1986 . 

ghadata ghadia aul raaihum famuhajjaru 

( Complete ). 
Literature of the bollowing languages. 

( v ) Qaalali Fecha Atecqun Maqaalan + Faja 
Note ( 1 ). - A candidate may be required to answer 

rat Mimna Yaqooludduinoou . ( Complete ) . 
some or all the Questions in the language concerned , 

4 . Haraday : The following 4 Qasaid from his 
Notu ( i ) . In regard to the languages included in 

Diwan : 
the Eiglith Schedulc to Constitution , the scripts will 

( 1 ) " Hjaral lazi taantul Bathaau walalahu " in 
be the same as indicated in Section Il ( B ) of Appen 
dix 1 relating to the Main Examination . 

praise ol Zainul Abideen Ali Bin Hussain . 

( 11 ) " Zarrat Saksonaju atlaahan anakha bihim 
Note ( iii ) - - Candidates should note that the qucs 

in praise of Umar Bin A . Aziz . 
tions not required to be answered in a specific langu 
age will have to be answere in the language medium 

( in ) " Wa Koomin lanamui adhyaf ainan " in praiso 
indicated by them for answering papers on General 

of Saecd Bin Al- aas. ( Complete ) . 
Studies and Optional Subjects. 

( iv ) " Wa allas assaalijiwa maokano sahiban " in 

praise of “ the Wolf ” . 
ARABIC ( Code No . 67) 
PAPER I 

6 . Bashhar Bin Murd . The following two Qasaid 

fron liis Diwan : 
1. ( a ) Oligin and development of the language in 

( i) Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain + 
outline . 

Buraai nasechinaw nascehate haazimi. 
( b ) Significant features of the grammar of the 

( Complete ) . 
language , Rlietories , Prosody . 

Kliulilaiya min Kaabin aeenaa akhookumma Allaa 
2 . Literary History and Literary criticism . - Literary darahi innal Kareem muinu. ( Complete ) . 
movements , classical background ; Socio -Cultural 
influences , and inodorn trends : Origin and deve 

7. Abu Nawas : First three Qasaid from the 
lopment of mudern literary genres including drama, 

Diwan . 
novel , short story , essay. 

8 . Shauqi · The following five Qasad from his 
3. Short Essay in Arabic . 

Diwan " Al- Shauqiyal" . 

(i) " Ghaaba Boloum " (Complete ) . 
PAPER JI 

(11 ) " Kance atuni saarat illa masjidi" ( Com 
This paper will require first- hand reading of the 

plete ) . 
texts prescubed and will be designed to test the can 
didate s critical ability , 

( iii ) “ Ashloo hawaki liman yaloomu ſayaozaru 

( Completc ) . 
POETS : 

( iv ) " Salaanuu niin Saban Baradaa araqqu 
1. Imiaul Qais : Ilis Maullaqah : 

(Nakbatu Dimashk ) . ( Complete ) . 
" Qifaa Nabki nim Zikaa Hawibin Wa Manzili" " Salaamun Neel yaa Ghandi — Wa hazaz Zahru 
( Completc ) . 

min indi" ( Complete ) . 
2 . Zoilair Bin Abi Sulma : His Maullahqa : 

Authors : 
" A min Aulaa Jimnatun lam takalemi". ( Comp 
lete ). 

1. Ibnul Muqaff : " Kaliala Wa Dimne " CA 

cluding Muqaddamah : — Chapter 1 
3 . Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid 

Com 
from his Diwan : Tien Qasidah No. I 

pleto “ Al- Avad 1 - thaus" . 

to Qasidali 
TV and the Qasidali - 

Al- Jahiz : Al-Bayan Wat Tab in - VI 
" Lillahi, Dariui is. abatin Nadamthuhm - Yauman 

Edited by Abdul Salam Mold Harson . 
bijitilaqa " . 

Cairo , Egypt from pp. 31 to 85 . 
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3 . Ibn Khaldun his Muqaddamah : 39 pages; Bhatiachliye 
part six from the first chapter : 

laknin , til Buzbice 
From " Al faslul saadis minal kitaabil awal to 
" Wa min Furooihi at Jabruwal muqabla " Puum luth Ghairy 

Rajanikana Dardalı 
4 . Mahmud Timur : Story , “ Ammi Mutawal 

Bank India Kukata 
lji ” from his book " Qaular Raavi" . 


[Part 1 - Sec . 1 ] 
- - = = - - - _- - = = = = = - - 
Books- III 
Srisarkursdeve pui si michr . 

vadeva Mor Jiwan - Sowaran 
Barua Goabura Srikithne 
Mirjiyari, Man mati . 
Purani Asamiya Sahitya , Shahit 

yil aus Prim . 
Ananc ari m Baruwa , Korwar 

Vidroh 
Jivanur Batat sculi, [ ptas 

Kahin , 


5 . 


Suyyukurar Diluyan 


Taufiq Al-Hakim : Drama : " Sinnul jaun 
tahiraa " from his book " Masrahiyalu Tah 
tiyal Hakim " . 


Bilir , " Kumar Burmil 


Note : Candidates will be required to answer wome. 

questions carrying not less than 25 per cent 
marks in Arabic also . 


ASSAMESE (Code No. 51) 

PAPER I 


Part 1 : Language 
( a ) History of the origin and development of 

the Assamese language - its position aning 
Indo - Aryan language - periods in its history . 


BENGALI (Code No. 52 ) 
1 . History of the Bengali Language . 

( i ) Origin and development of the language. 
( ii) Major dialects of Bengali. 
( ili) Sadhu Bha a and Chalita Bhasa . 
( iv ) Problem , of standardization and relorm 

with special reference to spelling system 
alphabet and transliieration (Romaniza 

tion ) . 
2 . History of Bengali literature , 
Students are expected to be acquainted with : 

(i) The history uf the Bengali Literature from 

The carliest period to the njodern times . 
( ii) Social and cultural background of Bengali 

Literature . 


(b ) Morphology of the language - prefixes and 

suffixes — post -position - - declension and con 
conjugation . The sound system in the lan 

guage with reference to Old Indo -Aryan . 
( c ) Dialectal divergences-- the Standard Collo 

quial and the Kamrupi dialect in particular, 


( iii) Sanskritic background of Bengali Literature , 
( iv ) Western influence on Bengali Li erature. 
(v ) Modern trends , 


PAPER II 


Part :: Literary History and Literary Criticism 

Principles of literary criticism .- - different literary 
forms - development of thee forms in Assamesc . 

Periods in the literary history from the earliest 
beginnings to modern times with their socio - cultural 
buckground . The proto -Assamese poetry - the Char 
yagit . Pre - Sankaradeva Poetry . The Vaishnava re 
naissance and the effect of the Sankaradeva mure 
mit upon Assame e life and letters . The beginning 
of prose - a poetical variety in drama and in reuder 
ings of the Bhagavatam- Puranan ) and Bhagavadgita , 
and a realistic variety in chronicles called Buranji . 
The post -Sankaradeva , decadenco in literature . The 
coming of the Britisíı rulers and Aunerican mission 
eries. The new forms of poetry , drama, fiction , bio 
graphy , essay and criticism . 


This paper will require first-land leading of tlie 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 

1. V istira Paavli 
2 . Mukuunom Ciumariai. 
3 . Micha) Madhusudrait Merhallaurichi Kiyyat 

Datta . 


4 . Bazku Cler: ra Krishna Kater vil Kam " 17 
Chalicp olydy 

Kenter Dapar 
5 . Rabindranath Tagore Galpaguch ? ( 1 ) Chitra , Pur 

sch ? Rekta Karibi 


PAPER II 


Srikanto ( 1) 


6 . Sarat Chalisa 

Chatiopathyty 
7 . Pramatha Chudhuri 
8 . Bibhuti Bhush411 

Bancihopadhyay . 
! . Terushanker 

Han ! op diyty 


Pralinha Sorgre11 (1 ) 
Paller larahali. 


i paper will r : quire first-hand reading of the text , 
urescribed will be desigricd to test the candidates critical 
Ebility . 
Mac huvi kenali 

Ramayant 
Sankara leva? 

Rukinini haranil (Kavya itral 

Nata17). 
Madhnvester 

Bargit Arjun ? - Bhuja :70 - 1!utaka 
Vaikumthanath 

Gite -Katha Bharava ( il- K ? tha 


Gianºcya : 


10 , Jibana . Da Das 


Bur & 1212 Seni, 


119 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


· 


- 


- 


- - 


11 . PT 


- 


- 


IWF10 11 

भारत का गजपत्र अमाधारण 

- - - - - - - - 12 . - - - - - 
CHINESE 

Evidence of first- hand reading will be required . The 

paper will be designed to test not only the candi 
( Code No. 73 ) 

cates kyowledge of the authors prescribed but also 
PAPER I 

their understanding of the main literary trends duing 

the period . Quesjon , having a hearing on the sucial 
Part I : 

and cultural background of thc peirod may be 

included . 
( a ) Essay in about 508 Chinese Characters on 
a topical subject . 90 mark > 

PAPER IL 
( b ) Render a Chinese passage about 400 Chine e This paper will require first-hand rcading of the 
Characters into English . 60 inarks texts prescribed and will be designed to test the can 

didate s critical ability . 
( c ) Translaic Chinese four words Phra e. 

1. Shakespeare As you like it ; Henry IV Porte I 
60 marks 

Il : Hamlet; The Tempest . 
Part II : 

2 . Milton 

Paradise Lost , 
( Questions must be answered in Chinese ) 

3 . J . Aurten 

Emnia 
4 . Wordsworth 
90 marks 

Th " Prelude 
5 . Dicken 

Divid Copperfield . 
(a ) History and Major changes of Chine e lan 
guiage . 

6 . George Eliot Middlemarch 
( b ) Four Tones . 

7. Huray 

Juce the Obscure 
8 Yults 

Eayer 1916 
( c ) Literature and Colloquial. 

Th . Scconal 
Coming : 

Byzantium 
PAPER 11 

A Prayer forMy 
Dau hler ; 

Leada and the Swan . 
This paper will require the candidates to have a 

Sailing to 

Meru 
good knowledge of the conteniporary Chinese Litera 

Byzantium 
ture and will be designed to test the candidates 

Tho Tower : 

Lapois Lazu ," lli . 
critical ability . 

Among School Children 
(i) Literary Revclution of May 4th , 1917 . 

9 . Lilot : 

The Waste Land 
( ii ) Criticise the major literary works. 

0 . D . H . Lawrence ; The Rainbow . 
( E -says and short stories lected from 

FRENCH 
" Readings in Con emporary Chine , e Litera 
ture " Volume II and III Yale University ) . 

( Code No . 70 ) 
( a ) Hu shih : - " Tentative suggestions for the 

PAPER I 
Reform of Literature ." 

Part I : 
( b ) Lu Huma : “ Kung l. Chi" . The siue 
story of Ah Q ." 

(a ) Essay in French on a topical subject. 
(c) Ping Hsin : " Letters to my young Rea 

(90 marks ) 
der..." 

(b ) Precis of a yiven passage . 
(d ) Chu Tze - ching :- - " The Rear View " . Part II : 

( 150 marks) 
( e) Lao She : ----" Hei Bai Li.” " Rickshow Main trends in French literature. 
Boy ” , 

( a ) Classicism . 
(f )Mao Tun : -- - Chyun Tsan " . 

( b ) The Romantic Movement. 
( Questions from the papers may lie answered in 
English ). 

( c ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th 

centuries (Upto 1940 ) . 
ENGLISH 

( d ) New durchsions in French Poetry in the 

second half of the 19th cen “ury (From 
( Code No . 72 ) 

Baudelaira onwards ) . 
PAPER I 

( c ) li tory and literary criticism as new literary 
Detailed sturly of a litoart agi (191h raun ) 

form in the 19th century . 
The paper will cover the study of English liteature 

Candidates are expected to have a good knowledge 
froin 1798 to 1900 with special reference to the works 

of the socio -historical background of the period . 
of Wordsworth , Coleridge Shelley , Keats , Lainh , 
Tazliti , Thacku ly Dickins, Tennyson , Robert Nolc . - There will be two questions in Part It 
Browning Arnold . George Eliot, Caryle Ruskin , 

one of which must be answered in French 
Pa cr . 

and one may be answered in English , 
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PAPER II 

PAPER II 


The candidale is especied to have a firsthand 
knowledge of the uriginal text and should be in a 
position to interpret the representative works of the 
German authors . The candidate must havs read the 
following text in German , 


This paper will require first hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidates critical ability . 
1. Rub . la is 

L : Tiers Live 
3 . Corneille 

( A ) L : Cic 

(b ) Polyeucle 
3 . Racinc 

(d ) Phedre 

( b ) Andiomique 
4 . Molicie 

( c ) Le Tartuſte 

(b ) L Avde 
5 . Voltaire 

d ) Cundic 

( h ) Zauit . 
6 . Rous au 

L # Contract Social 
7 . Vicor Hugo (a ) L :s Contemplations 

(1 ) Les Chatiments 
8 . Saint Exupery Volo de Niul 
9 . Malcul 

La Cincili012 Hullamc 
10. Ag lumalo 


1. Poems : by the representative poets of the 
Romautic period · Eichendorf . Heine Bicntano and 
Unland and Goeths poem from Sturm - und -Drang 
period . 
2. Novelle ’tes. 

( a ) Dioste Hulsholl : Judur buc ie , 
(6 ) Raube : Die Chronik der Superlingaga se . 
( c ) Storn : lounen c or Pole Proppenspaler. 

( d ) Mann Tunio Kroger. 
3. A play by Bertolt Brechat ; Leban dos Galielei . 
4 . Short stories by Heinrich Boll. Thomas Man . 
( Vertaussne Kopfc ). 


بال 
11 


Note : - Question from this paper should be ans 

wered in German , 


Nut : - - Quct10113 lium the paper should be answord in 
Frcich . 


GERMAN 
(Code No. 69 ) 

PAPER I 
Pait A : 
1. Essay to be written in German . 

( 90 mark ) 
2. Translation from Englisli into German . 

(60 marks) 


! 


Part B : 


( 150 marks ) 


The paper will cover the study of German Litera 
turc from 1800 to 1955 with special reference to the 
representative authors of the most important cpochs 
during this period . This paper should expose their 
critical understanding of the liberary events and 
their social relevance . 

The candidates will has to have this knowledge of 
the following literary epochs und their respective 
writers . 


GUJARATI 
(Code No. 53 ) 

P APER I 
Part 1 : 
( a ) History of Gujarati Language wih special 

reference to New Indo -Aryan i. e . last one 

thousand years . 
(b ) Significant features of the graumar of the 

language . 
(c ) Major dial Cis ]väricies of the language . 
Part II : 
(a ) Literary History - Pre -Narsingh and Post 

Narsingh Litaue, Puudit Yug, Gandhi 

Yug and Posi - Independence period . 
( b ) Literary e nicism Development of Gujarali 

Criticisin : - Ciltleul tradition tim Navaliani 
onwards Highlighting the majoi 10vnent , 
Controversies and critical inethods. An 
acquittance with moderni te trends and 

moveinen i11 Gujarati Literature . 
( c ) Salient features, History and Development of 

the follo ving literary forms : 
1. Akh lid and the Narratives pocty . 
2 . The Lycal Poetry . 
3 . Bhavai, Dram and one - Act plays. 
4 . Novel und Short story. 
5 . Biography, An vbiogiaphy, Diaries and 

letters . 


L 


1. Classical Ale : ioce, Cchiler. 
2 . Romantic Age with pecial reference to 

Heine . 
3 . Tie Poetical Readis : 11e words of Koller , 

Fontane , C . F . Meyer. 
4 . Naturalisen : Hauptmann . 
5 . Literature after 1945 : Boll, Brecht. 
Note : - " I wo questions will have to be answered 

out of which one must be in German , 
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( vi) Development of Hindi as olficial language of 

Indian Union since Independence . 
This paper will roquire first-hand coading of the cits prich 

( vii ) Major Dialects of Hindi and their inter 
cribed and will be designed to test the candidatos critical 

relationship . 
ability . 

( viii ) Significant grammatical fvatures of standard 
1 . Premanand : 1 . Nalckhyan Ed, by Maganbhai 

Hindi. 
Desai Navjivani Prakashan 
Mandir Ahmedabad - 14 or any 

2 . History of Hindi Literaturs . 
othor Edition , 

(i ) Chief charitatistics of thic major periods of 
2 . Kunvaibainan Mamen Ruri 

Hindi bterature : via ., Adi Kal, Bhakti 
Ed . by Maganabhai Desai, 

Kal, Riti Kal, Bhartendu Kul and Dwivedi 
Navjivan Prakashan Mandir 

Kal, etc . 
Ahmedabad - 14 or any other 

( ii ) Significant features of the main literary 
edition . 

trends and tendencies 111 Modern llindi : 
2 . Shund ) . 1. Madan Mchon Ed . by Dr., 

viz . Chhayavad Rahasyavad , Pragativad , 
IIC . Bhuyani or any other 

Proyogvad . Nayi Kavila , Nayi Kahani, 
Edition , 

Akavita , etc 
1. Naimachu Padya Mandir Ll. 

( iii ) Rise of Nuval and 
3 . Narmad : 

Rcali-ni 111 Moderni 
by V . M , Bhail. 

Hindi. 
4 . Goverdhanran I , Saraswatichandra Vols . I & 11 . 

( iv ) A brief history of theatre and drama in 
Tripathi. 

Hindi. 
5. K .M . Muushi . 1, Gujarat Nav Nath Pub . Gurjar 

( v ) Theories of literary criticism in Hindi and 
Granth Ratna Karyalaya , 

Major Hindi literary critics. 
Ahnedabad 

( vi) Origin and development of literary genres 
2 . Kaka Nishasti Pub . As . 

in Hindi, 
Above . 

PAPER II 
6 . Nanalal . 1 . Indu Kunwar Vol. 1 , 

This paper will require first- hand reading of the 
2 . Vishvagecía , 

text prescribed and will be designed to sit the can 
7 , Kant ; 1. Purvalap . 

didate s critical ability . 
8 . Gandhiji : 1. Atmakaiha . 

KABIR : 

KABIR GRANIHAVALI by 

Shyan Sunder Das ( 100 
2 . Mangal Prabhat. 

Slanzas from the beginning) . 
9 . Ramanarayan Pathak : 1. Divrephnivatı) , Vol. I. 

SURDAS : 

BHRAMARA GELT SAAR 
2. Ai vachin Kavya Saliityana 

200 Stanzas from the beginn 
Valicno . 

ing only ) . 
10 Umashankar Joshi : 1. Manaparasthan Pub , Vora 

TULSIDAS 

RAMCIARITMANAS 

( Ayodhyavakilnic only ) : 
und Co. , Almedabad , 

KAVITAVALI (Uttura hand 
2 . Gosthi Pub . Gurjar, Granthu 

only ) . 
Ratna Karyalaya . 
Alimedabad . 

BHARATENDU 

HARISHCHANDRA . ANDHER NAGARI 
HINDI 

PREMCHAND : GODAN MANSAROVAR 

( BHAG EK ). 
(Code No . 54 ) 

JAYASHANKER 
PAPER I 

" PRASAD " 

CHANDRAGURI 

KAMA YANI, 
1. History of Hindi Language . 

( Cha Shradha 1, 2 & Ida 
(i ) Grammatical and Lexical feature of Apa 

only ). 
bluransa . valaita and early Hindi. 

RAMACHANDRA 

CHINTAMANI ( PAIIILA 
( ii) Evolutio .) of Avadhi und 

SHUKLA : 

BHAG ) 
Braj Bhasa as 

( 10 Endys tient 1 ) . beu7102). 
literacy Language uning the Medieval 
period , 

SURYA KANI 

ANAMIKA 15dij 1111111) 
( iii ) Evolution of Khari Boli Ilindi ils Literary 

TRIRATI NIRALA (Rumi Shk11 Proju anly ) 
Language during the 19h century . 

S . H , VATSYAYAN SIEKHAR IK JET VANI 
( iv ) Standardization of Hindi Language with AGUIYA 

( TWO PARTY ). 
Devanagri Script. 

GUJANA INADILA ( II IND KATKILTI RITA 
( V ) Development of Hindi as Rastra Bhiasan NUKTIBODI : 

JILI 
during the Freccom Struggle . 

Ancient inen ( ny) 
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KANNADA 

Aesthetic experience the nature of genius , theory 

of inspiraiion , imagcıy , psychical distance , funda 
(Code No . 55 ) 

mental principles of criticism , the qualifications of a 

Sahradaya and the critic . The recent forin on Kan 
PAPER I 

nada literature . 
Section 1 

Section IV - Cultural History of Karnataka 
History of Kannada Language. What is language ? 
Classification of language : General characteristics of 

Karnataka culture against Indian background ; Anti 
Dravidian language , i Comparative and contrastive 

quity of Karnataka culture ; A broad acquaintance of 
features of Kannada and other Dravidian languages ; 

the following dynasties of Karnataka , Calukyas of 
Kannada Alphabet; Surre salient features of kainala 

Badnai and Kalyana . Rastrakutas; Hoysalas and 
Giammar ; gender number case verbs tense aud pro 

Vijayangara Kings. 
Houns, Chronological stages of Kannada language 

Religious Movements in Karnataka , Social condi 
influence of other languages on Kannada ; Language 

tions. Art and Architecture . 
Borrowing and Seinantic changes; Kannada Langii 
age and its dialects, Livrary and colloquial tylc of Freedom Movement in Karnataka , Unification of 
Kannada . 

Karnataka. 


Scction II — History of Kannada Literature . 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th 
and 20th centuries are to be studied against their 
social, religious and political backgrounds. And the 
fullowing literary forms of Kannada will icfererce to 
their origin , development and achievenient have to be 
critically studied on the basis of the poets lis cd 
below : 


PAPER II 
The paper will require first-hand reading of the 
text prrescribed and will be designed to test the candi 
date s critical ability . 

Soction 
Old Kananada : 

(Halagannda ) 
Adip ranasayrale : L . 
Gundappa . 
( Vikramaijunavijaya 
(Cantos 9 & 10 ). 


Section 1 


Campu : 

Pampa Ranna , Nayasena , Harihara Janna , Anday 
ya Tiru malarya and Sadak ari. 
Vacana : 

Devar dasimayya , Basava and his contemporaries 
Tontadasiddhalinga . 


Middle Kannada ; 


Ragale : 

Harihara , Srinivas. navaratri". Kuvcnpu -- citran . 
gada and Sriraniayanadaldanan . 
Satpadi : 

Raghavanta , Kumudendu , Camarasa , 

Kumarayasa , Toravenarahari-Laksmisa and 
Virupaksapandita . 
Sangatya : 

Depajaja . Sisumayana , Nanjunda, Ratnakaravarni 
Honamma . 
Prose : 

Sivakoti , Camudaraya Hariliara , Tirumalarya , Kem 
punarayana and Muddana . 


(Nadugancadu ) 
Basavannavara Yacenajalu 

Dr, L . Basava l aju . 
Published by Gia Blok House 

MySoru - T. 
Basayarajadovaru Rayule : Edited 
by : 

I .S , Vunkannajah . 
Haischandra Kavya Sangralia . 

Edited by T . S . Venkannaiah 
and 1 . R . Krishnasastii. 
Udyogaparvasanghal . Editch 
by : 

T . S . Shamarao . 
Paramarthe ( Vaçanaj of Suryana 
Edilcd by Dr. L . Basavaraju , 
Gita House, Mysore . 
Bharatcsaval iblava - angiaha ( 1 to 

IV Cantos ) , 


Suction 111 
Modern Kannada . 
Puotry . 


Section 11 — Poetics 


The functional differences of poetics and criticisni. 
Definitions and aims of poetry ; Enunciation of thesis 
of the various schools of poetry : Alankara Riti , 
Vakrokti , Rasa , Dhvani and Aucitya , Definition and 
discussion of Rasasutra of Bharata ; Discussion of the 
number of Rasa . 


(Haydgauna d ) 
Kannada Bavuta . Luned by 

B . M . Srikanthajali. 
Kannada -Kavyasengiha : Di. 

U . R . Ananta Murthy, National 
Bool Trust of India , 
Szokramana lloga Kavya : 

Edital by Chandrasekhaja Paul 
and others . 
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भारत का गजमना . अनाधारण 
( 11- 1] 
- - - - - - - -- - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
Novel : Malegalalli Madumagalu : Kuvo 

PAPER IL 
mpu Commanadudı : Sivaram 
Kuranta , Bhartipura : U . R , 

This pipar will require first-hand readirgcftly it xt piese 
Anantamurty , 

ci hud and will be derned to lust tho candidate s critical 

ability . 
Short Story : Kannadada Atyuttama Sanda 
1, LAL DED 

(Cultural) 
Kathe galu : Edited by K 

acadomy) 
Narashimhamurthy. 
2 . NOOR NAAMA Of Nund ! ishi 

( C . A . ) 
Nitak 1 - D : 111 . 

Aswathaman : B .M . Sri Beralgo 
Koral, Kuvempu , 3 . Shailds Taqur : Srloctions 

( C . A ) 
Husaginada 

4 . GULREZL of Maqbool Kajalawaari 
Essiy : Prablanca San 

( C . A . ) 
Kalana : Edited by Goruru 

5 . SODAAM - TSARETH of Purmon nj (from 
Ramaswamy Ayyanagar , 

Parinanunu s Complute Works published by 
C .A . ) 

( C . A .) 
Soction IV : 

6. KUITYAAT-I-NADD ] M 

( C. A .) 
Full literatii : 

Garatiy -hudu Ld . by Canna 
inilappa and other , JIVANA 

7 . RASUL MIR ( S - uctions, publilied by C . 4 . ) 
jokali (Part III) yaratiyuld 

8 . MAHJOOR (Solecuons published by C . A . ) 
garimo) .) 
Editod by Dr. M . S . Sunkupu 9 . AAZAAD (Sulcutions ) 

( C . A . ) 
Boligan . lv - Julicya : Janapada 10. AZICHI Kain s hi’ rı Nazama 

( C . A .) 
kathe galu : Edited by T .S 

11. AZYUKLAASHUR AI SAANŲ 
Rajappa . 

( C . A . ) 
Namınasuttina -gadegalu : Edited 12 . KAASHUR NASAR 

( C . A . ) 
by sudhahair . 13. SYYA by Al Modh . lura 

(CA ) 
Namm -ogathugalu : Edied by 
Ragow (Rane Gowda ). 

14 . TSHAAY by Moti Lal Kun . li 

15 . DO : DDAG by Akhtar Mohi- u -Din . 
Kashmiri ( Cole No . 56 ) 

16 . AKHDO : R R by Bansi Nirdosh 
PAPER I 

17 . MYUL by G . N . Gauhar 

13 . LAVUTAPRAVU by Amin Kimil 
1. (a ) Origin and Development of the Kashmiri 
· Language : 

19 . PATA LAARAAN PARBATH by Huri Kushan 

Kaul. 
(i) Early Stages (Before Lal Ded ); 

20 . MANIKAAMAN by Muzaffar Aazim 
( ii ) Lal Ded and After; 

21. MARŞIY ( Edited by Shahid Badaga nil ) . 
( iii) Influence of Sanskrit and Persian , 

Malayalam (Code No. 58 ) 
(b ) Structural features of the Kashmir Language : 

PAPER I 
(i ) Sound Patterns; 
(ii ) Morphological formation ; 

PART I 
( iii ) Sentence Structure . 

( a ) I. The early phase of Malayalam and its charac 

teristics as cvidenced by the reconstruction of proto 
(c) Dialects / Variations of the Kashmiri Language. 

South Dravidian Languages. The six charactcristic 
2 . Literary History and Criticism : 

features ( nayaas ) as enumerated by Kerala Panini 

( A , R . Raja Raja Varma) in relation to Tamil; The 
(a ) Literary traditions and movements ; folk and critical review of the six nayaas in relation to other 

classical background : Shaivism , Rishi Cult ; Dravidian Languages like Kannada Tulu , etc . 
Sufism ; Devotional Verse ; Lyricism Parti 
Cularly L . 0 .; ( L ) Masnavi Narrative . 

II . The linguistic features of the works of the 

pattu school like Ramacaritam and their evolution as 
( b ) Socio -cultural influences ; Socio -political reficced in the latter works of this category . 

verse ( including the Progressive ) and the 
contemporary development. 

Ill. The linguistic features of the Manipravaala 

school beginning from the carly Sandeesa Kaayayas 
3. Development of gernres : 

upto the 15th Century . Also prose words like Bhasha 
(i) Vaakh Shruk Vastum ; (Shaar ; Ladec Shah ; 

Kautaliyam and the carly inscriptions. 
Marriyfli Lo , I; Masnavi Leelaa ; 

IV . The linguistic features of the indigcious school 
Naat. Ghazal; Aaraad Nazm , Rubaay . Tukh comprising the carly folk literature. 
Opera Sonnet. 

V . The linguistic features of the works of Niranam 
(ii ) Paa thu r Naatukh ; Afsaaunu; Maquialu ; poets which integrate elements of paattu , Manipparu 
Tanqueed Naaval , Mizah and Tanz . 

vaala and the indigenous schools . 


T 
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[ PART I — Sec . 11 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - 

- -- - - - - - - - - -- 
Vl. The characteristic features of the modern phase 

MARATHI (Code No . 57 ) 
as represcnted by Krishnagatha and works of Ezhut 
tacchan and others . 

PAPER I 
(b ) Signiticant features of the Grammar of the 
language . 

LANGUAGE , HISTORY OF LITERATURE 

AND LITERARY CRITICISM 
The linguistic importance of Liilaatilakani. The 
contributions of indigenous grammarians like Gcorge Section 1 : LANGUAGE 
Mathan Kovunni Nedungadi Pachu Muythathu, 
A , R . Raja Raja Varma and Seshagiri Prabhu . 

(a ) The origin and development of Marathi (in 
The contributions of Europen grammariana like 

broad outline ) . 
Joseph Peet, Druinmond , Gundert, Frohen Meyer. 

(b ) The major dialects of Marathi. 
(c ) The characteristic feature of the dialects as 

(c ) General outline of Marathi Grammur. 
mentioned in Liilaatilakkam and its commentary the 
caste dialects of Malayalam and those spoken in the Section II : History of Literature. 
Laccadive Islands, Mangalore, Palghat and Soutlieri 
party of the Trivandrum district. 

The important movements in the History of litera 

ture are to he studied relating them , wherever possi 
PARI Il 

ble , to the thought, currents and the social life of tlic 

period . 
Literary History criticism , etc . 

(a ) From the beginnings to 1818 , with special 
This comprises the critical study of the literary 

reference to the following movements : The 
movements and their developments from early to later 

Mahanubhawas, the Bhakti cult, the Pandit 
periods. 

poets , the Shahirs . 
1. The early literary movements including paaltu 

(b ) From 1818 to 1960, with special reference 
folk -lore and Manipravaala . 

to the developments in the following fornis , 
2 . Gaatha . 

Poctry drama, the novel, the short story . 
3 . Kilippaattu . 

Section III : Literary Criticism 
4 . Champu , 

The following problems in literary criticism are 10 
5 . Attakatha . 

be Studied . 
6 . Thullai. 

Sahityacho waroop ( The Nature of Literature ) 
7 . The Mahakkaavya and the Klandakavya . 

Sahityache Prayojan ( The Function of Literature ) 
8 . Trends in modern poetry . 

Suhityanjimitichi ( The Creative Process ). 

Pia kriya 
9. Developinent of drama, novel, short story , bio 

Shunyt Ani Sim ; ( Literalure and Society ) 
graphy, travelouge and other creative proc works. 

diliyoelii Ehol, ( 

T U Language in Liturauru ) 

buyaulNivala (M . d rnity in Litciature ) 
PAPER II 


PAPER II 


This paper will require first hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability , 

1. Kannasan (Rama Panikar) (Kannassa Ranja 
yaana Baalakaantam ) . 

2 . Chersusseri ( Kishna Gaatha , Rukmini Suyam 
varam ) . 

3. Ezthuttacchan (Maha Bharatam - Karapuram ) . 
4 . Kunchan Nambiar (Kalyauna Saugandhikam ). 
5 . Kerala Varma (Mayura Sandesam ) . 
6 . Kumaran Aasan (Sita ) . 
7. Vallathol (Magdalana Mariyam ) . 
8. Uloor S . Paraneswara lyer ( Pingalo ) . 
9 . Chandu Menon ( Indulekha ). 
10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bahadur ) . 


The paper will require first - hand leading of the 
nexts prescribed and will be designed to test the 
candidate s critical ability . 

( 1 ) Mhaimbhatta ; Leclacharitia : Ekanka , 

( 2 ) Tukaram , “ Tukaram Darshan , Arthat, Abhi 
angvani Prasddha Tukayachi" . 

( Edited by G . B . Sardar : Pub Modern Book 
Depot, Pune ). 

( 3 ) Moropunt, Virat Parva , Shlokkeavali . 

(4 ) H . N , Artc : Pan Lakshat Kon Gheto : Vaj 
jaghat". 

( 5 ) R . Ci, Cankaui ( Govindagraj) : Vigvaijayanti : 
Flach I yalit , 

( 6 ) V . S . Khandekar : Vayulahari, Kraunciadha ". 


| | | - - Tã ” ] 
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( 7 ) A . R . Deshpande (“ Auil ) : Bhagnaniurti ; 
Sangari . 

( 8 ) B . S . Mardhekar : Mardlickaranchi Kavita , 
Pani. 

( 9 ) P . L . Deshpande : " Tuzo Alic Tujpashi Kho . 
girliharati. 

( 10 ) Vyankatesh Mudgulkar : Mandeshi Manase : 
Kali Aj. 
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- BRASITR 
7. Kilich ?jana Pat a - ( Abhijana , Fakt: miti , Ihsia 
Dayak 

( bhuin ) . 
8 . Gopinath Mahanti (Pidalija , Mali Maial). 
9 , Satchi Raniai ( Pallisi. Pandulipi. Kabila 

1962 ) . 
10 . Si ritu Mahal Narnlarit Muutyu , (Krulina 

Cuca ). 
11 . P . Nilaka111111 Das (Konake , Aiya Jiban ). 
12. Dr.Mayadhar Man - Henrassaya, Saraswati Faki 
siihe 

(Mohan ). 


i 


ORIYA (Code No. 59 ) 

PAPER I 


TI 


HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 
Part 1 
History of Oriya Language : 

( a ) Origin and development of the Language , 
(b ) Significant features of the granimar of the 

language ( Phonetics and phonemics , Deriva 
tional and inflectional aflixcs Conjugation 
of verb , case inflection , Sandhi, Structure 
of sentences ) . 


( c ) Oriya dialects - Western Oriya , Southern 

Oriya , Desia and Bhatri etc . 


Part II 

History of Oriya Literature , 

An outline study of the history of the literature 
from curlicst period of the modern times with cm 
pliasis on the following topics : 

( 1) Religious background of Oriya Literat:iro . 
( 2 ) Western influence on Oriya Literature , 
(31 Typical forms of old and medieval roetry 

- ( Chautisa , Poi Koli Choupadi, Champu , 

etc . ) . 
( 4 ) Developinent of Oriya Prose Literature , 
( 5 ) Modern trends in poetry , drama, 100.11 short 

Story literary criticism . 


PALI ( Code No. 74 ) 

PAPER I 
There will be four section : 
( 1 ) ( a ) Origin and development of the language 

( a general outline only , from the Indo 
European to the Middle Indo - Aryan lan 
guages ) , its homeland and the main 

characteristics. 
( b ) Saljent features of the grammar with 

particular emphasis on Sandhi, Karaka , 
Vibhakti, Samasa , Itthipaccaya , Apacca 
( bodhipacoaya ) and Sankhaya (bodhaka 

paccaya ) . 
2 . General Knowledge of the history of the litera 
ture (Pitaka literature and post-pitaka literature ). 
Principal forms of writings including analytical compo 
sitions (Meitpakarana , Petakopedesa , Milindapanha ) . 
Chronicles (Dipavensa , Mahavansa , etc . ) Goinmen 
tatorial expositions ( Atthakathas of Buddhata , 
Buddhaghosa and Dhammapala ) , origin and develop 
inent and literary genres including Epic , Prose Kavya , 
Lyric and Anthology . 

3. Esscntials of pre - Buddhistic and post- Buddhistic 
India Culture and Philosophy with special reference 
10 the four Noble Truths. ( Cattari Ariyasaucani) . 
Tilakkhana ( Dukkha Anatta and Anicca ) and four 
Abhidhammic paranaitth as ( Cita , Cetasika, 
kupn and Nibbana ) , 

4 . Short eassy in pali ( based on Budhistic themes 
only ( Questions on section ( 3 ) and (4 ) to be ans 
weied in pali ) . 


PAPER 


p 


Ili, pip : will icquire tirs -hand rear any of the liv 

ribed andwillbedesigned to test the 62n . diate witical 
ability , 


1 . Jaganatha Daye ( Bhagava1, XiKhan ) . 
. . Dina Krusan Dago (Rasit Kallola ). 
3. Brajanat Bicajena ( Şamaia Talang , ( atual 

Binoca ) . 
1. Radhanith Rai ( Chilko , Bibe kil . 
5 . Fakir Molian Senapati Mamu, Atma, Juhusu Cinta 

(Galpa Salpa ). 
5 . 0911C1711 ! 7 ( B :11 Mahanti Pa 21), 

Poharaja . 


PAPER II 
There will he two sections : 
1. General study of the following works : 

( a ) Mahavagga . 
( b ) Culavaga . 
( 0 ) Patimokkha . 
( d ) Dighainkaya . 
( e ) Majihimanikaya . 

(f ) Samyuttanikaya . 
( g ) Dhammapada . 
(1 ) Suttanipata . 
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[ PART 1 - Sec. 1 ] 

- = - = - = - = = - = 
( i ) Jataku . 

PAPER II 
(j) Theraguthu 

This paper will icquire first -hand reading of the 
( k ) Theiagatha . 

texts prescribed and will be designed to test the 

candidates critical ability . 
(1) Dhammasangani. 

1. Firdausi. 
(m ) Kathavatthu . 

Shah Nama : 
(11) Millindapanha . 

( i) Dastan Rustam wa Suhrab . 
( 0 ) Dipavansa . 

(b ) Dastan Vizanba Maniza. 
( p ) Mahavansa . 

2 . Niraami Aruzi Samar. juadi. 
( q ) Atthasalini. 

Chahar Maqala . 
( 1 ) Visuddhimagga. 

3 . Khayyam , Rabaiyat (Radif Alif, Be, Dal) . 
( s ) Abhidhammatthasangaho , 

4 . Minuchchcri - Qasaid ( Radif Lam and Mim .) 
(t) Telekatahagatha. 

5 . Maulana Rum Masunawi ( 1st Vol . 1st half ). 
(u ) Subodhalankara , 

6 . Sadi Shirazi. 
(v ) Vouttodaya . 

Gulistan . 
2 . Evidence of the first-hand reading of the fol 

7 . Amir Khussau . 
lowing selected texts ( Textual questions will be asked 
from the portions mentioned against cach texts ) : 

Majmia -i- Dawawin Khu rau ( Radif Alif and Te) . 
(i) Mahavagga (Mahakhandhuka only ) . 

8 . Hafiz . 
( ii ) Dighanikaya (Samannaphala -sutta only ) . 

Diwan -i-Hafiz ( Ist half ) . 
(iii) Majihimanikaya (Mulapariyaya-Setta and 9 . Abul Fazl , 
Samma ditthi Şutta ) . 

Ain -i- Akbari. 
( iv ) Dhammapada ( Yamaka Vagga only ). 

10 . Bahar Mashhadi. 
(v) Sutianipata (Uraga Vagga only ). 

Diwan -i-Bahar (1 Vol.) ( 1st half). 
(vi) Milindapanha ( Lakkhanapanho only ) . 

11. Jawal Zadesh . 
(vii) Mahavansa ( Prathama-sangiti, Dutiya -San Yake Bud Yake Na Bud . 
giti and Tativa -Sangiti ) . 

Note : Candidates will be required to answer in . 
( viji) Visuldhimagga ( Sila -niddesa only ) . 

Persian questions carrying not less than 25 per cent 
( ix ) Abhdhammatthasangaho . 

marks, 
Notc to Item No. 2 : ( 1 ) Questions carrying 

PUNJABI ( Code No . 60 ) 
minimum 25 per cent marks should be answered 117 

PAPER I 
Pali , 

1 . (a ) Origin and development of the language 
( 2 ) Passages for translation and annotation wijl the development of tones from voiced aspirates and 
be selected only from the portions given above within older vedic acccnt - the geininates — the interaction 
parenthesis . 

of Punjabi vowels and tones - Consonantal mutation 

in Punjabi from Sanskrit to Prakrit and Punjabi. 
PERSIAN ( Code No . 687 

(b ) The number- gender system - animate and 
PAPER I 

inanimate - Concord - different categories of post 

positions —— the notion of " subject" and " object" in 
( 1) (a ) Origin and development of the language Punjabi — Gurumukhi orthography and Punjabi word 
( in outline ) . 

formation — noun and verb phrases - Sentence struc 

ture — spoken and written Styles - sentence structure 
( b ) Significant featuies of the grammer of the 

in prose and poetry. 
language Rhetorics Pro ody . 

( c ) Major dialects Puthohari. Multani Majhi, 
2 . Literary History and Literary criticism - Liter 

Doabi Malwai Puadhi — the notions of dialect and 
ary movements , classical background; Socio -Cultural 

idiolect- dioglossis and isoglosses — the Validity of 
influences and Modern trends Origin and develop 

Speech variation on the basis of social stratification 
ment of modern literary genres including drama, 

- the distinctive features with special reference to 
novel, short story , csuy . 

tones, of the various dialects ----why " S " " h " tones " 
3 . Short Essay in Persian , 

and “ vowels " interact in dialects of Punjabi ? 


CN 
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- 

- - - - - - - 
Nath Jvgi Sahi. 

5 . Shih Mohamnid Jangaama, Jank Singhan tlie 

raunviun . 
Girmat, Suf , Kisa anvar 
Literatue, 

6 . Vi: Si 13h (PJe ) Matak Hulare , 
Romanticz Ant Pogr gives 

Raja Surat Singh 
(Mohan Singh , Airi,a Pitam 

Kulidhar Can tkar . 
Bawa Balwant, P . i Ann Singh , 

7 . Na 19k Singh 

Chitia Tahu 
Saf ei ). 

(Nwlist ? 

Pavlitis Papi 
Experimentalists : 

EL Miyan do Talwiran , 
(Jasbit S . Ahluwalia , Ravinder 

8 . Girbakshi Singh Zindgi Ji Ras 
Ravi, Sukhpalvir Singh 

(Essayis ) 

Manzildis Dei 
Hasrat ) . 

Meja Abiul Yadaan . 
Acsthitis 

9 . Balvap Gargi Loha Kuti 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , 

( D 2111ti t ) 

Dhuni-Ci-AX8 
Sukhbir Sinch ). 

Sultan Razia . 
N 0 - Progresives ). 
(Pashi and Palai ) . 

10 . Sant Singh Sekhon Daniyanti, 
( Criju ) 

Sahityaratlı , 
Influences of English , Sanskrit, 

Biba Asman . 
Persjan , Urluan ! Ilinion 
Punjabi. 

RUSSIAN ( Che No . 71 ) 


Soci: -Cultu -el Influences : 


Origin & Develorment of 

Gen es Epic . 


PAPER I 


A . 


90 marks 


( i) Es ay 
( 11 ) Precis . 


60 marks 


Drama 


(Dan dar , Wa, is Shah Mo 
hamnad . Vir Singh , Avtár 

Singh Alam , Mohan Singh ). 
( I. C . Nanta , Ha cha an Singh 

Balwant Gargi S . $ . Sekhon , 

K . S . Dugyal), 
(Vir Singh , Nanak Singh ). 
Sohan Singh , Sceta ), Jaswant 
Singh Kanwal, K . S . Duggal , 
S .S . Narula , Gurdial Singh , 
Mohan Kahlon ). 


NOVI 


B . Li raiy history and Lileiary criticism - Literary move 
ments , Romanticism Critical realism socialist tuli ni Socio 
Citu alinfluences and mdernt ends. Origin and develor 
mint oflit . rlry genres including cpic , diuma, novel, short 
story , lyric , essay, folkliterature 

(150 marks ) 


Note : There willbe two questions of which atleast one 
will have to be answered in Russian , 


Lyrics 


(Girus, Suls and Modern 

Lyrists — Mohan Singh Am 
rita Pian (Shiv Kumar, 
Harbhajan Singh ). 


PAPER TI 


Essay 


Literany Criticism 


(Puan Singh , Teja Singh , 

Get bak sl Sit1h). 
(S . S . Sekhon Jagbi , S . Ahlu 
walia , Atla Singh , Ki han 
Singh , Harbhajan Singh ) . 


Folk Literature 


Folk songs, Folk tal -3 , Rijdles 

Proverbs , 


This paper will require first - hand reading of the text 
pre ,cribed an I will be cle . ign d to test the canc icatescilical 
abi ity . 
1 . A . Ş . Pushkin 

(i) Evgeny Onegin , 

( 11) Bru 142 Horsenian . 
2 . M . U . Lermontow Hero of our time. 
3. N . V . Gygol 

Dead souls . 
4 . I. S . Turgenov Fathers and Sons 
5 . F. M . Dostoevsky Crime and punishment 
6 . L . N , Tolstoy 

Anna Karenina , 
7 . A . P. Chekhov 

(i ) Chery Orchard 

(ii) Wad No . 6 . 
8 . A . M . Gɔkey (i) Lower Deptis , 

( ii ) Mother 
9 . B , B , Maykovsky ( i) You. 

( ii) Cloud in Pants . 
( iii) V . L . Lenin 
(iv ) God , 


PAPER II 


This paper will require first - hand coding of the texts 
piec ibcd and willbec esigned to test the car j ate : critical 
ability . 
1 . Sheikh Farid 

The complete bani ay included 

in the Adi Gantha , 


2 . Guru Nanak 


Selected witings of Guru Nanak 

entitled Guru Nanak Bani 
Ed , Bhai, Jodh Singh publish : d 
by Nationu ) Book Trust of 
Inia . 


M . Sholokhov 


( i) Quic Flows the Don 
(ii) Fate of a man , 


Kaſian 


3 . Shah Hussain 
4. Waijsh Shah 


Note : Que .tions from this paper should be answered in 

Russian , 


Heer 
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[PART ( - - Suc . 11 
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SANSKRIT ( Code No. 61 ) 

( 2 ) Evidence of first hand reading of the follow 

ing selected texts : - - 
PAPER 1 

Texts for reading ( textual questions will be asked 

from these portions only ) . 
There will he four sections , 

1. Kathopanishad 5 Chapter 111 Valli - - Verses 
( 1 ) ( 1) Origin and development of language 

10 to 15, 
( from Indo - liuropean to middle Indo -Aryan lan 
guages ) (General outline vily ). 

2 . Bhagwatgita 11 Chapter ( 13 to 25 verses). 

3 . Budhacharita Canto III ( 1 to 10 verscs ) . 
( b ) Significant features of the grammar with 
particular stress on Sandhi Karaka , Samasa and ! 4 . Svapia Vasavadatta (6th Act). 
Vachya (Voice ) . 

3 . Abhijnana Shakuntalam (4th Act ). 
( 2 ) General knowledge of literary history and 

6 . Moghaduta (1 to 10 opening verses) . 
Principal trends of literary criticism , Origin and 
development of literary , genres , including epic , 7. Kiratarjunlyam (1st canto ). 
drama, Prose , Kavya , Lyric and Anthology . 

8 . Uttara Ramacharitam (3rd Act ) . 
( 3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and 

9 . Nitishataka (1 to 10 verses ). 
Philosophy with special stress on · 

10 . Kadambari ( Shukanasopadesha ) . 
Varnashrama Vyvastha , Sanskaras and principal 
philosophical trends, 

11. Kautilya Arthasastra - Adhikarana ; I 

Prakarana — 2nd Adhyaya entitled ; Vidya 
( 4 ) Short essay in Sanskrit . 

Samuddesah , tatra anyiksikisthapana and 

VÉI Prakarana - - 11th Adhyaya entitled ; 
Note : Questions on sections ( 3 ) and (4 ) are to 

Gudhapurusotpattih . Prescribed editions 
be answered in Sanskrit , 

R . P . Kangle , The Kautilya Arthasastra , 
Part I , A critical edition ; Motilal Banarsi 

dass , Delhi, 1986 . 
PAPER JI 

Note 10 item No. 2 Questions carrying minimuin 
( 1) General study of the following works : 

of 25 per cent marks should be answered in Sanskrit. 
( a ) Kathopanisad . 

SINDHI 
( b ) Bhagavadgitur. 
( c) Buddhacharita -- ( Asvaghosha ) . 

(Code No. 62 for Levenagari Script, Code No. 63 

for Arabic Script ) . 
( d ) Swapnavasavadatta — ( Bhasa ) . 
( e ) Abhijhasakuntala — ( Kalidasa ) . 

PAPER I 
( f) Meghadutik - - (Kalidasa ) . 

( 1 ) (a ) Origin and developincnt of the Sindhi 
(g ) Raghuvansa - (Kalidasa ). 

language - - different views. 
( h ) Kumarashambhava - - ( Kalidasa ) . 

( b ) Significant features of the Sindhi lan 
(i ) Mricchakatika . ( Sudraka ) . 

guage elementary knowledge of the 

phonological and grammatical structure 
(j ) Kiratarjuniya — ( Bharavi) . 

of Sindhi. 
(k ) Sisupalavadha — (Magha ). 

(c ) Major dailects of the Sindhi language . 
(1) Uttararamacharita — (Bhavabhuti ) . 

( d ) Sindhi Vocabulary -- stages of its growth 
( m ) Mudraraksasa — ( Visakhadatta ) . 

( c ) Scripts used for Sindhi and their deve 

lopment. 
( n ) Najsadhacharita - -- ( Sriharsa ) . 

( 2 ) ( a ) Development of Sindhi literature : Early 
(0 ) Rajatarangini Kalhana ) . 

Medieval and modern periods . 
( p ) Nitaisatakı-- - ( Bharatihari) . 

(b ) Socio - cultural influences on Sindhi lite 

rature in different periods , 
( 9 ) Kadambari - - ( Banabhatta ). 

( c ) Origin and devclopment to literary genres 
(1 ) Harsacharita -- ( Banabhatta ) . 

in Sindhi · Poctry , Short story , novel, 

drama, essay , criticism , biography . 
(s) Dasakumaracharita — ( Dandi). 

( d ) Sindhi folk literature : ballads, folk songs, 
(t ) Probadhachandrodaya -- (Krishna Misra ) . 

folk tales, proverbs . 


, 
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7171 TL 7717 7111171 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - = - = - - . -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - 
PAPIR il 

i ) The sigiuicant of ihrec - fold classification 

of Tamil grammar viz . cluttu , col. and 
This paper will require first -hand reading of the 

posul, 
terls pie cribed and will he siguil to test thu 
candidates critical ability , 

lai lhe entries of various types of wintin 

des vir simple , complex , compound , inter 
1. Suih 1h lull 111t Latil Lan (Sclutions 1 . 

rogative , imperative, equational etc . 
Shah ). 

( 3 ! The important role played by various verbal 
2 . Sami Samiaja chooni a Shloka 

and relative participles in the structure of 
( Pub , by Sahi ya Akademi). 

Camil Sentences , 
7 . Sachal Siche jo Chonda Kallam 

161 The structure of verb phrases and moun 
( Pub , lvy Sahilva Akademi). 

phrases , 
4 . Ki,hincian :] Bway Shaji Bewas ( Hoem ). 

15 ) Morphology of nouns , verbs , insljectives 
5 . Nirayani Shyam Maak Bhina Raabc I(Poums), 

and advcrbs. 
6 . Ibotchand Grbuxani Noorjahan (Ngvc!), 

( 6 ) The sound system of Tamil ; identification 
Muqadane Latifi ( Essays ) , 

of phonemes and their distribution . The 
Roola Rihana ( Foik lirera 

syllabic patterns, major laws of sandhi. 
ture ). 

1. ! 0 ) Major djalects : 
- 7 . Ran Panjawani 4uhe Na Aully ( Novel ). 

Language vs . dialect . 
8 . Asanand Mamtora Shair (Novel ), 

Literary dialects vs . poken dialects. 
, M . V .Malkani Jiwan Chahichila ( Play . 

Various kinds of dailccts viz . social, regional 
Khuskhubiia Pya Timkani 
( Plays ). 

etc . and their major differences . 
10 . Ti il Ba 2111 Vasanta Vaikha (Essays ). 

( 2 ) ( 1 ) History of Tamil Literature (Sangam 

age, age of Epics ). The Ethical Literature . The 
11 . H . T . Sadarangani 1 . Rangeen Rubaiyoon 

Bakthi Literature (Nayanmars and Alwars ). 
( Poctiy ) 
2 . Kakha Ain Kana ( Essay ). 

Tie Chola period , minor poctry and modern 

seriod . 
12 . Givind Malhiand Sindhi Choonda Kaliaryoon 
Kaja Rijhzinghani ( Pub . by Sahitya Akademi), 

( 2 ) literary principles ( Indigenous and western ) . 
(fd . ) (Short stories) 

Literary conventions of Akam and Puram . Five 

Thinais and their significances. 
TAMIL (Code No. 64 ) 

( 3 ) The impacts of various, religious, sociu and 

political conditions on the development of various 
PAPER I 

literary movenients . 
1. ( as Origin and developnient of Tamil ( 4 ) Major literary genres ( their origin and deve 
language . 

lopment ) , Lyrics, Epics, various prahandams short 

triy , novels . Essay and Folk literature , 
( 1 ) A short sketch on the major language 

families in India ; the place of Tamil amions 
the Indian languages in general and 

PAPER II 
Dravidian in particular, various opinions 
about the affiliations of Dravidian langua 

This paper will require first-hand reading of the 
ges, Geographical position and distribution Iusting prescribed and will be designed to let the 
of Tamil Etymological history of the word 

( ndidates critical ability . 
Tamil; Origin and the developniert of 

1. Thiruvall Ivar KuralKamattuppal ). 
Tamil Script. 

2 . Jangavodlival Ci appatikaram Vanchikkan . 
( 2 ) Major changes in sound and grammatical 

(am ). 
structure from Proto -Dravidian to Tamil , 
major changes in the sound , grammatical 1. Kanhai 

Kamba Ramyanan Kuikap 
systems and lexical items of Tamil from 

phalam ). 
Sangam age to modern period as cvidenced 

4 . Cekkilar 

P - riaya puranam 
through various literary and inscriptional 

( Tatumia konta Planam ). 
YOUTCCS. 

5 . Bharathi 

l inchonliSabadam 
( 3 ) Development of Tamil in the moder s 

6 . Bharatidasan Kulumpa Vilakku . 
period . 

7 . Thiru Vika 

Muruganallatu hagu 
1. ( 5 ) Significant features of the grammar of 

S , Kolki 

Sivakamiyin Sabadam 
Tamil : 

9 M . Vacadaialan ARP Vile ku . 
3767 GT / 89 — 9 
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3 . Polana 


4 . Peddana 


5 . Dhurjati 
6. Rayaprolu Subbarao 
7 . Gurajada Apparao 
8 Nayani Subbharao 
9 . G . V. Chalam 
10 . Sri Sri 


Andhra Mahabhagavatamu 
prathama Skanthamu - I ) 
Book ) Verse 1 - - 110 . 
Manucharitala100--- Dytityd 
Vasamu ( II Canto ). 
Kalahastiswara Satzkamu . 
Andharvali. 
Aanyagulkam . 
Matru gitalu 
Savitri. 
Mahaprashthanam 


TELUGŲ ( Code No. 65 ) 

PAPER I 
( 1) (a ) Origin & develupment of the Telugu 
language 

The place of Telugu among the language 
families of India in general and the Dravi 
dian family in particular – Geographical 
positions and distribution - - Etyinological 
History of the names Telugu , Telugu and 

Andhra , 
( ii ) Major changes in Sound and grammatical 

systems from Proto -Dravidian to old Telugu . 
( iii ) History of Telugu through the ages as cvi 

denced through inscrip ions and literary 
sources ( from the beginning to the end of 

the 15th century ) . 
( iv ) History of the development of Telugu from 

the 16th century to the modern period . 
(v ) Modern Period : Evolution of Telugu 

through linguistic and literary movements 

( like the spoken Telugu movements , etc.). 
( b ) Significant features of the grammar of the 
language : 
(i) Major divisions of Telugu sentences ( Simple , 

complex and compound ; Declarative, impe 
rative etc .) Equational and non -equational 

sentences . 
( ii) World order in Telugu - Relative Order of 

various grammatical categoric - change of 
normal word order and other modes of 

focusing . 
( ii ) Use of various participles in Telugu (Perfec 

tive Durative etc.). Nominalizations and 

Relativization . 
( iv) Reported speech (Direct and Indirect) , 
( v ) Morphology of Nouns and Verb . Pluralisa 

tion base forination . Formation of finito 

and 1100 - finite verbs . 
( vi ) Phonology : Phonemes and their distribution 

and pronunciation , Sandhi processes. 
(c ) Major Dialects of Telugu Varieties of the 
language : 

Regional and social variations in Telugu -Dexical 
Phonological and Grammatical Characteristics for 
cách variety . 


AT 


URDU (Code No. 66 ) 

PAPER I 
(a ) The coming of the Alyans in India - - th 

development of the Indo - Aryan through 
three stages - -Old Indo- Aryan (OIA ), Mid . 
dle Indo - Aryan (MIA ) and New Indo 
Aryan (NIA _ Grouping of the New Indo 
Aryan languages -- Western Hindi and its 
dialects — Khari Boli, Braj Bhasha anc 
Haryani- - Relationship of Urdu to Khadi 
Perso -Arabic elements in Urdu Developmen 
of Urdu froin 1200 to 1800 in the Norti 

and 1400 to 1700 in the Deccan . 
adi (b ) Significant featurues of Urdu Phonology 

Morphology Syntax – Perso -Arabic cle 
ments in its phonology , morphology and 

Syntax - its vocabulary . 
( c ) Dakhani Urdu — Its origin and develop 

ment - its signiſicant linguistic fcatures . 
(d ) The significant features of the (Dakhan 

Urdu literature 1450 __ - 1700 ) - The two 
classical backgrounds of Urdu Literature , 
Perso - Arabic and Indian — Mysnavi, 
Indian tales - the influence of the West on 
Urdu literature - classical genres - Ghazal, 
Masticism - Qasida , Rubai- Qita , Prose , 
Fiction , Modern genres Blank Verse , 
Free Verse , Novel, Short Stories , 
Drama - Literary criticism and Essay . 


PAPER II 


This paper will require first -hand runding if tho 
texts prescribed and will bo designed to cost tho candidates 
critical ablity . 
1. Nupnaya 

Anderd Mahabharatanu 

Adiparvanu Prathmasvase . 

mu (I Book - I - Canto ) 
2 , Tikkana 

Andhra Mahabharatamu 

Viratapatyamu - Dyitiyas 
Vammu ( III Book II Canto ) 


PAPBR II 
This paper will requiro first-hand reading of the texts prog 
cribed and will bo designed to test tho candidato s critical 
ability . 
PROSE 
1 . Mir Amman . 

Bagh - o - Babar. 
2 . Ghalib 

Khatu - c -Ghalib . 

(Anjuman Tarraque- c - urdu ) 
3 . Hali 

Muqaddima -u - Shor - O -$ ha 
4 . Ruswa 

Uma-0 - Jan Ada 
5 . Prem Chand 

Wardat . 
6. AbdulKalam Azad Ghubar-e -Khatir 
7. Imtiaz All Taj 

Anar Kuli, 
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E 


माधवरण 
R - - - - - I 
Quantitatiic Methods . 


I - _ 


. 


[RT 

S 
POETRY 
8 . Mir 


--- -- 


9 Sauda 
10 . Ghalib 
11. 1qbul 
12 . Josli Maliliabudi 
13 , FirafiGorakhpuri 


Intikhab -c -Kalam -c -Mir 

(Ed . Abdul Hag ). 
Qasaid ( including Hajwiyat) 
Diwan - e-Ghalib 
Bal- -Gibrail 
Sail -O - Subu 
Ruhe - e -Kainut . 
Kalam -o -Fuiz (Completo ). 


Classical Optimization : maxima and mininia of 
single and several variables , optimization under con 
straints — Applications. Linear Programming : Proh 
lem formulation -Graphical Solution Simplex Method 
Duality -Post optimality , analysis- Applications of inte 
gar Programming and dynamic programming - Forinu 
lation of Transportation and assignment Models of 
linear programuning and methods of solution , 


14 , Faiz 


MANAGEMENT 
(Code No. 32 ) 


Satistical Methods : Measures of Central tenden 
cics and variations Application of Binominal. Poi 
son and Normal distributions. Time series -Regre - 
sion and correlation - Ttests of Hypotheses -Decision 
marking under risk : Decision Trees Expected 
Monetary Value -Value of Information -Application 
of Bayes Theorem to posterior analysis . Decision 
making under uncertainty . Different criteria for 
selecting optimum stragegies. 


PAPER I 


PAPER II 


The candidate would be required to attempt five 
questions but not more than two questions from any 
one Section 


Section 1- Marketing Management, 

Marketing and Economic Development- - Markering 
Concept and its applicability to the Indian econoiny - -- 
Major tasks of management in the context of deve 
loping economy -Rural and Urban marketing their 
prospects and problems. 


The candidate should make a study of the develop 
ment of the field of management as a systematic 
body of knowledge and acqaint himself adequately with 
tho contributions of leading authorities on the sub 
ject. Ho should study the role , function and behaviour 
of a manager and relevance of various concepts and 
theories to the Indian context. Apart from these gene 
ral concepts , the candidate should study the cvirori 
ment of business and also attempt to understand the 
tools and techniques of decision making . 

The candidate would be given choice to answer 
any five questions, 
Organisational Behavious and Management Cuncepts 

Significance of social psychological factors for un 
- dorstanding organisational behaviour, Relevance of 
theories of motivation ; Contribution of Maslow . 
Herzherg , McGregor , McClelland and other leading 
authorities, Research studies in leadership . Manage 
ment by Objectives. Small group and intergroup be 
haviour. Application of these concepts for under 
standing the managerial rolc , conflict and coopera 
tion , work norms and dynanic ; of organisational 
behaviour. Organisational change . 

Organisational Design : Classical, neo -classical and 
open systems theories of organisation , Centralisation , 
decentralisation , delegation , authori y and control. 
Orgaoisational structure, systems and processes, stra 
tegics, policies and objectives, Decision making , co 
munication and control Management information 
system and role of computer in managemut. 


Planning and Strategy in the context of domestic 
and export marketing- concept of marketing mix 
Market Segmentation and Product lifferentiation 
strategies - Consumer Motivation and Beliaviour - 
Consumer Behavioural Models - - Product Brind . 
distribution Public distribution system , price and 
proniotion 

DECISIONSPlanning and control of Marketing 
programmes ---Marketing research and inois - Salus 
Organisational dynamics Marketing Inform uon sys 
len . Marketing audit and control. 

Export Incentives and promotional trategies - - 
Role of Government, trade association and individual 
organisation - - problems and prospects of apoit mar 
keting 


Economic Environment 

National Income, analysis and its use in business 
forecasting . Trends and structure in Tuian Fcononiy , 
Government programmes and policies, Regulatory 
policies : monetary , fiscal and planning , and the im 
pact of such macro -policies on enterprise decisions and 
plans - Demand analysis and forecasting , cost analysis , 
pricing decisions under different market structures -- - 
Pricing of joint products , and price discrimination 
capital budgeting - applications under Yndian condi 
tions. Choice of projects and cost benefit analysis . 
choice of production techniques . 


Section ][ - Production and Materials Management. 

Fundamentals of Production fron Management 
point of view . Types of Manufacturing systemis 
continuous-repetitive , inte mittent Organising for Pro 
duction , Long Jange , forccast and aggregate Produc 
tion Planning, Plant Design : Process planning, plant 
size and scale of operations, location of plant, layout 
of physical facilities. Fquipment replacement and 
inaintenance , 


Functions of Production Planning and Control, 
Routing . Loading and Scheduling for different types 
of production systems. Assembly Line Balancing , 
Machine Line Balancing . 


11111 
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[ PART 1 - - SEC . 11 
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Rulo and Importance of material management I ugell Norra , 
Material handling, Valuc analysis, Quality coutrol 

Vector Space bases, duelon ol a finitely gene 
Waste and Scrap disposal, Make or Buy decisions , 

rated space, Linear transformations , Kank and nulity 
( odification , Standardisation and spare parís inven 

ol a lincar transformation , Cayley Hamilton theoretil . 
tory . Inventory control - ABC Analysis, Economic 
viccr quantity , Recorder point. Salety stoch . Two 

Figenvalues und Eigenvectors, 
Bin system . Waste Management. DGS & D purchayu Matrix of a linear transformation . Row and 
process and procedure . 

Column reduction . Echelon form . Fyuivalence . Con 

grçuence and similarity . Reduction to canonical 
Section WI- Financial Management. 

foins. 
General tools of Financial Analysis · Ratic analysis , 

Olthogonal, symmetrical, skey -symmetrical uni 
funds flow analysis , cost- volume-profit analysis, cash 

tary , Hermitian and skuw - Hermitian matrices - - theil 
hudgeting , financial and operating leverage 

cigenvalues, orthogonal and unitary reduction of qua 
Investment Decision : Steps in capital cxpcnditue 

dric and Hermitan forms, Positive definite quadratic 
management, criteria for investment appraisal, cost 

forins, Simultaneous reduction . 
of capital and its application in public and private 

Calculus. 
sectors, Risk analysis in investment decisions , organi 
sational evaluation of capital expenditure management Real numbers , limits , continuity , dillerentiability , 
with special reference to India . 

Mcan - value theorem , Taylor s theorchi, indeterminato 

forms, Maxima and Minima Curve Tracing, Asymp 
Financing decision : Estimating the firms of ſin 

totes, Functions of several variables . partial deriva 
ancial requirements, financial structure determina 

tives, maxima and minima, Jacobian , Definite and 
tions, capital markets, institutional mechanism for 
funds with special reference to India , security 011 

indefinite integrals , Double and triple integrals ( tech 

niques only ) . Application to Beta and Gamma Func 
lysis, leasing and sub -contracting . 

tions. Areas, Volumes, Centre of gravity . 
Working Capital Managements : Determining the 
size of working capital, managing the managerial Analytic Geometry of tw ) and three dimensions. 
attitude towards risk in working capitul, manogement 

First and second degrec equations in two dimen 
of cashi , inventory and accounts receivables , effects of 

rions in cartesian and polar coordinates . Plane , 
inflation on working capital management, 

sphere, paraboloid , Ellipsoil, hyperboloid of one and 
Income Determinantion and Distribution : Internal two sheets and their elementary properties , Curves in 
financing, determination of dividend policy . implica space , curvature and torsion . Frenet s formulae , 
lion of inflationary tendencies in determining the 
devidend policy , valuation and dividend rolicy , Different Equations. 
Financial management in Public Sector with .pecial 

Order and Degree of a differential equation ; 
reference to India , 

differential equation of first order and first degree , 

variables separable . Homogeneous, linear, and exact 
Performance budgeting and principles of financial differential cquations. Difforential equations with 
accounting Systems of management control. 

constant coefficients . The complementary function and 

the particulars integral cf er , cosas , sinux , xm , ex, 
Scction - - IV Human Resource Management. 

cos bx , 078 , sin bx . 
Characteristics and significance of Human Re 

Vector, Tensor, Statics , Dyanmics and Hydrostatics, 
Couces , Personnel Policies- - -Manpower , Policy and 
Planning- Recruitment and Selcction Terhnimie 

( 1) Vector Analysis - - Vector Algebra, Differen 
Tiaining and Develonnent- Promotions and Transfer . 

tial of Vector function of scalar vari 
Performance Appraisal — Job Evaluation : Ware wel 

able , Gradient, divergence and curl in care 
Salary Administration : Emplovee Morals au , Motivn 

tesian cylindrical and spherical coordinates 
non Conflict Management Management of China 

and their physical interpretation . Higher 
and Development 

order derivatives. Vector identities and 

Vector equations, Gaucs and Stocks Then . 
- Industrial Relations, Economy and Society in Trolia : 

rems. 
Warkor niolile aml Manageincnt Stvics in n Indin : 
Trade Unionism in India ; labour Lcgislation with 

( ii ) Tensor Anaysis - Definition of a Tensor, 
Verill reference to Industrial Disputes Acf. Pay 

transformation of coordinates, contravariant 
ment of Bonus Act: Trade Unions Act; Industrial 

and covariant tenyors, Addition and multi 
democracy and Workers participation in Manage 

plication of cnscs, contraction of tensors. 
venine1316Vind Workers participation in Minagc 

Inner product, fundamental tensor, chil s 
ulicution Discipline and Grievances Handil nyt in 

tofiel symbols, covariant differintation , 
Industry 

Gradient, Curl and clivergence in tensor 

notation . 
• MATHEMATICS (Code No . 33 ) 

(ii) Statics Equlibrium of a system of parti 

cles, work and potent al energy . Friction . 
PAPER I 

Common catenary . Principle of Virtual 
Anv fivc questions may be attempted! oni 12 

Work , Stability of eu librium , Equilibrium 
questions to be set in the paper . 

of forces in threc dimensions, 


UE 
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(iv ) Dynamics - Degree of freedom and ÇONS Mechanics. 

traints. Kectilinear motion . Simple harmo 
jic motion , Motion in a plane , Projectiles . 

Generalised Coordinates, ( unstraints, holonomic 
Constrained motion . Work and energy and non - holoronjic systems, D Alumherts principle 
Motion under implusive forces . Kepler s and Lagranges equations, Moment of Incrita , Motion 
laws. Orbity under central forces, Motion of of rigid bodies in two dimension . 

varying nass. Molion under resistance 
( V) Hydrostatics- Pressure of heavy fluids. Egy Hydrodynomics. 

uilibrium of fluids under given systein of 
forces . Centre of pressure . Thrust on curve 

Equation of continuity , munientum and energy . 
od su faces. Equilibrium and Pressure of Inviscid Flow Thcory - - Two dimensional motion , 
gases, problems relating to atmosphere , 

streaming motion , Sources and Sinks . 


Numerical Analysis . 


PAPER II 
The paper will be in two sections, Euch section will 
contain eight questions . Candidates will have to 
answer any live questions. 


Transcendental ond Polynomial Equationya 
Methods of tabulation , bisection , regulu -tulsi , sccant ; 
and Newton -Raphson and order of its convergence . 


Interpulation auc! Nuncrical Dilferentiation .- - 
Polynomial interpolation with equal or unequal step 
size. Spline interpolation - - Cubic splines. Numerical 
differentiation formulae with crror terms. 


Section A 

Algebru , Rcal Analysis , Cumpler Analysis, l urtial 
Differential cquations, 
Section B 

Mechanics, Hydrodynamius, Numerical Analysis, 
Statistics including probability , operational Research . 


Nunicrical Integration ..- - Problems of approximale 
quadrative , quadrature formulae with quispaced 
arguments , Caussian quardrature Convergence . 


Algebra . 

Groups, subgroups, normal subgroups, homomor 
phism of groups , quotient group. . Basic isomoipli 
Ism theorems, Sylow theorenis . Permutation Group : , 
Cayley s theoreni, Rings and Ideals , Principal Ideal 
doniains , unique factorization domains and Fuclidean 
Homains. Field Extensions. Finite fields. 


Ordinary Differential Equatious. - Eulers method , 
multistep - predictor Corrector methods - - Adam s und 
Milue s method , Convergence and stability, Runge 
Kutta Methods. 


Probability and Statisties, 


1 . Statistical Methods. - - Concept of Statistical 
population and rcadom sampla . Collection and pre 
scntation of data . Measure of location and dispersion . 
Moments and Shepard s correction Comulants . 
Measures of Skewness and Kurtosis . 


Real Analysis. 

Alertic spaces, their topology with speciel referurice 
to Rn sequence in a metric space, Cauchy sequence 
Completeness, Completion Coutinuous functions , 
Uniform Continuity , properties of continuous func 
tions 01 Compact sets . Riemann Stielties Integral, 
Tinproper integrals and their condition of existance . 
Dilferentiation of functions of several variables, Im 
plicit function theorem , maxima and minima, Abso 
lute and Conditional Covergence series of real and 
Complex terms, Rearrangement of scries, Unifol 
convergence , infinite products . Continuity , differen 
tiability and integrability for suries, Multiple intoy 
rals . 


Curve fitting by least squares Regcession , correla 
tion and correlation ratio . Rank correlation . Partial 
correlation co -cllicient and Multiple correlation co 
efficient. 


2. Probability . - Discrete Sample space , Events , their 
union and intersection , etc . Probability - - Classical 
relative frequency and exiomatic approaches . Pro 
bability in continuum , Probability Spacc Conditional 
probability and independence , Basic laws of Proba 
bility , Probability of combination of events , Baye s 
thcorem Random variable Prolability function , Pro 
bability density function . Distribution functiell, 
Mathematical expectation , Marginal and conditional 
clistributions , Conditional expectation . 


Comple , Analysis . 


Analytic functions, Clauchy s thronum , Cauvhy sin 
tegral formula , power series, Taylor s series , Singu 
larities, Cauchy , Residuc theoren and Contour in 
tegration . 


Park 


Dillcrential Equations, 


Formations of partial differentia ! tyuations, Types 
of integruls of partial dilliloitial, nations of first 
order Champits incthod. l artial diflerential (quations 
with constant coefficicat. 


3 . Probability distributions - - Binomul, Poismill 
Normal Ganna , Belil , Catchy, Multinomial, Hyper 

conicluc, Nagative Binomial, Chebychey s lemma 
(Weak ) law of large numbers, Cei tral limit thcorem 
for independent and identical varicties. Standard 
OUTS, Sumaling distributiu ut i lind Chi -- 411024 
and their uses in tests of siguilicante : burger sample 
tests for medil and proportion . 
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- 
Opcrational Research . 

Fluid Machanics.- - Continuity , momentum and 

energy equations , Velocity distribution in laminar 
Mathematical Programming - Definition 10l somo and turbulent flow . Dimensional analysis , Boundary 
clementary properties of convex sets , simplex methods , layer on a flat plato . A diabatic and isentrophic flow . 
degeneracy, duality, and sensitivity analysis , rectan Mach number . 
gular games and their solutions. Transjortation and 
assignment problems. Kuha Tucker condition for 

Heat Iransfer, -- Critical thuckucy of insulation 
non - lincar programming Bellojan s optimality pria 

Conduction in the presence of hear sources and sinks, 
ciplc and some clementary applications of dynanic Heat transfer from fins. One dimensional unsteady 
programming 

conduction Time constant for the mocouples . 
Theory of Queues .-- - Analysis of steady - state and Momentum and energy equations for boundary layers 
transient solutions for queucing ystopi with Pois 

on a flat plate . Dimensionless numbers Free and 

Forced convection , Boiling and condensation . Nature 
son arrivals and exponential service time. 

of radiant heat. Stefan - Boltzmann law . Configuration 
Deterministic replacement models , Sequencing factor lefarithinic mean temperature difference . Heat 
problems with two machines, n jobs, 3 piachines, exchanger effecliveness and number of transfer 
al jubs (special case ) and n machines, 2 jobs. 

units. 
MECHANICAL ENGINEERING (CODE NO . 34 ) 

Energy Conversion .- - Combustion phenomenon in 
PAPER I 

C . I, and S .I. engines Carburation and fuel injection . 

Selection of pumps classification of hydraulic tur 
Slatics . - - Equlibrium in three diinension suspen bincs, specific speed . Performance of compressor. 
sion cables. Principle of virtual work . 

Analysis of steam and ga , turbines, High pressure 

boilers . Unconventional power systems, including 
Dynamics .---Relative Motion coriolis force Motion , 

Nuclear power and MHD systems. 
of a rigid body. Gyrscopic notion impulsc , 

Utilisation of 

solar energy 
Theory of Machines. Higher and lower pails , 
inversions, stering mechanisms. Hooks joint velo Environmental control. — Vapour comprçssion , ab 
city and acceleration of links, interita forces, Cams sorption , stcam jet and air refrigeration systems. Pro 
Conjugate action of gearing and interfcrence , gear perties and characteristics of important refrigerants . 
trains epicyclic gears. Clutches , belt drives, brukes, Use of psychroinetric chart and comfort chari, Esti 
dynanioinelers , Flywheels Governors, Balancing of mation of cooling and haring loads. Calculation of 
rotating and reciprocating masses and multicylinder supply air state and rate . Ait couditioning plants lay 
cngines . Frec , forced and damped vibrations for a out. 
single degree of freedom , Degrees of freedom Critical 
speed and whirling of shafts . 
Mechanics of solids, - Stress and strain in two 

PHILOSOPHY (CODE NO . 35) 
circnsion . Mohar s circle . Theories of failure , 

PAPER I 
Deflection of beams. Buckling of columns, Con 
bincad bending and torsion . Castiglapo s thcorem . 

Motaphyses and Epistemology 
Thick cylinders Rotating disks. Shrink fit . Thermal 
stresses. 

Candidate will he cypected to be familiar with theories 

types of Epistemology and Mcaphysics - India and Westein 
Manufacturing Scien . c.-- Merchants " theory I ay 

wth special reforence to the following 
lors cyuation , Machincability , Unconventional machin 
ing methods including EDM . ECM and ultrasonic 

(a ) Wostora 

Idealisin ; Rralikm ; Abvolutism 
machining . Use of lascis and plasms. Analysis of 

Empiricism Raticnalism ; Logilda 
lojmug processes High velocity torming Explosivo 

" " Positivism ; Analysis , Pheno . 
forining . Surface roughness , gauging comparaton 

monology ; Existentialism and 
Jigs and Fixtures. 

Pag natism , 
Production Management. - -Work Sinplification 

( b ) Jodan 

Premanans and Pranaja ; Theous 
work sumpling , valuc engineering : Line balancing , 

of truth and crror Philosophy 
work station design , storage space requirement. ABC 

of Language and nicaning ; 
analysis . Economic order , quantity including finite 

Tolteories of reality with reſet 
production rate . Graphical and simplex methods for 

once 10 inain system (Orthodox 
linear programming : transportation model , clementary 

And Iloterodos ) of Philosophy , 
quicing theory . Quality control and its uses in pro 
duct design . Use of X ,R P , ( Sigma) and C charts , 
Single sampling plans, operating characteristics curtes , 

PAPER II 
Avcrage sample size , Regression alysis . 

Socio -Political Philosophy and Philosophy of Reli 
PAPER II 

gion : 
Thermodynamics. Application), of diu first and 
sccund laws of thermodynamic : Detailed analysis 

1 . Nature of Philo : uph !, its Ielutim to life, 
of thicrinodynamics cycles. 

thought and culture , 
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2 . The following topics with special reference 

to the Indian context including Indian 
Constitution : 
Political Ideologies : Democracy Socialism , 
Fascism , Theocracy, Communisin and Sar. 
vodaya . 
Methods of Political Action : Constitution ) 

lism , Revolution , Terrorism and Satyagraha . 
3 . Tradition , change and Modernity with rem 

ference to Indian Social Institutions. 
Philosophy of Religious language and 
Meaning 
Nature and scope of Philosophy of religion . 
Philosophy of Religion , with special refe 
rence to Buddhism , Jainism , Hinduisin , 

Islam , Christianity , and Sikhism . 
( a ) Theology and Philosophy of Religion . 
(6 ) Foundations of religious belief : Rcason 

Revelation Faith and Mysticismı. 
( c ) God , Immortality of Soul, Liberation and 

Problem of Evil and Sin . 


Planck s Law , Solar Constant. Thermalionization and 
Stellar spectra . Production of low temperatures using 
adiabatic demagnatization and dilution refrigeration , 
Concept of negative temperature . 
3 . Waves and Oseillations : 

Oscillations, Simple harmonic mution , stationary 
and travelling waves , Damped harmonic motion , For 
ced oscillation & Resonance . Wave equation , Harmo 
nic Solutions, Plane and Spherical waves , Superposi 
tion of waves, Phase and Group velocities, Beats , 
Huygen s principle , Interference, Differaction -Fresnec 
and Fraunhofer, Diffraction by straight edge , Single 
and multiple slits , Resolving power of grating and 
Optical Instiments , Rayleigh Criterion . Polarization ; 
Production and Detection of polarized light ( linear , 
circular and elliptical). Laser sources (Helium -Neon , 
Ruby , and semiconductor diode ) . Concept of spatial 
and temporal coherence . Diffraction as a Fourier 
transformation . Fresnel and Fraunhofer diffraction 
by rect angular and circular apertures, Holography; . 
theory and applications. 


(d ) Equality , Unity and Universality of Reli 

gions ; Religious tolerance : Conversion 
Secularism 


6 . Moksha Paths leading to Moksha . 
PHYSICS (Code No. 36 ) 

PAPER I 
MECHANICS, THERMAL PHYSICS AND WAVES 

AND OSCILLATIONS 
1. Mechanincs : 

Conservation Laws. Collisions, impact parameter, 
scattering cross -section , centre of mass and lab sys 
tems with transformation of physical quantities, 
Rutherford Scattering . Motion of a rocket under 
constant force field . Rotating frames of reference , Co 
riolis force , Motion of rigid bodies, Angular nomen 
tum , Torque and procession of a top , Gyroscope. Cen 
tral forces, Motion under inverse square law , Kepler s 
Laws, Motion of Satellitos ( including geostationary ) . 
Galilean Relativity , Special Theory of Relativity , 
Michelson -Morley Experiment, Lorentz Transforma 
tions- addition theorem of relocities . Variation ofmass 
with , Velocity , Mass - Energy equivalence . Fluid dylla 
mics , streamlines, turbilunce , Bernoulli s Equation 
with simple applications. 
2 . Thermal Physics : 

Laws of thermodynamics, Entropy, Carnot s cycle , 
Isothermal and Adiabatic Changes, Thermodynamic 
Potcntials Maxwell s relations, The Clausius- Clapey 
ren equa ion reversible cell, Joule -Kelvin effect etc . 
fan -Boltazmann Law , Kinetic Theory of Gases , Max 
well s Distribution Law of Velocitics, Equipartition 
of energy , Specific heats of gases, Mean Free path , 
Brownian Motiori . Black Body radiation , specific heat 
of Solids- Einstean & Dbye theories, Woin s Law , 


PAPER II 
ELECTRICITY & MAGNETISM , MODERN PHY 

SICS AND ELECTRONICS 
1. Electricity & Magnetisin ; 

Coulmb s Law , Electric field . Gauss s law , Electric 
potential. Poission and Laplace equations for a homo 
gcncous dietectric , uncharged conducting sphere in a 
uniform field , Point Charge and infinite conducting 
plane . Magnetic Shell Magnetic induction and field 
Strength . Biot-Savart law and applications. Electro 
maguetic induction , Faraday s and Lenz s laws, Self 
and Mutual inductances. Alternating currents , L .C .R . 
circuits series and parallel resonance circuits , qua 
lity factor. Kirchoff s laws with application . Max 
well s cquations and clectromagnetic waves , Trans 
verso nature of electromagnctic waves, Poynting vec 
tor . Magnetic fields in matter - - dia , para , ferro anti 
ferro and ferri magnetism ( qualitative approach only). 
2 . Modern Physics : 

Bohr s theory of hydrogen atom . Electron spin , 
Optical and X -ray Spectra . Stern -Gerlach experiment 
and spatial quantization . Vector model of thu atom , 
spectral terms, fine structure of spectral lines. J - and 
L - S coupling , Zecman effect, Paull s exclusion princi 
ple , spectral terms of two cquivalent and non - equi 
valent electrons . Gross and fiuc structure of clectro 
nic band Spectra . Raman effect. Photoclectric effect. 
Compton cffect, debroglic waves . Wave Particle dua 
lity and uncertainty principlc . Schrodinger wave cqua 
tion with application to (i) particle in a box , ( ii ) 
motion across a step potential, Onc dinensional har 
inonic oscillator eigen values and eigen functions. Un 
certainty Principle Radioactivity , Alpha , beta and 
gamma radiations. Elementary theory of the alpha 
decay , Nuclear binding onergy . Mass speciroscopy, 
Semi empirical inass formula . Nuclear fission and 
fusion . Elementary Reactor physics. Elementary par 
ticles and their classification . Strong, and Weak Elec 
fromagnetic interactions . Particle accelerators : cyclo 
tron , Leniar accelerators, Elementary ideas of Super 
conductivity . 
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3. Electronics : 

A general study of the constitutional und 

political problemy affecting Afro -Asian So 
Band theory of Solids . - conductors, insulators and 

cieties. 
semiconductors . Intrinsic and extrinsic semiconduc 
tors. P - N judiction , Thermistofr , Zener diodes reverse 

Indian Political Syy enn ( a ) . - - The Runds ; 
and forward biased P -N junction , Solar Cell Use of 

Colonialism and rationalism in India ; A 
diodes and transistors for rectification , amplification , 

genoral study of modern Indian social and 
oscillation modulation and detection of r.f. waves. 

political thought ; Raja Ramrohau Ruy , 
Transistor receiver. Television Logic Gates . 

Dadabha Nauroji, Gokhale , Tilak , Sri 

Aurobindo , Iqbal, Jinnah , Gandhi, B . R . 
POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 

Ambedkar , M . N . Roy and Vehru . 
RELATIONS (Code No. 37 ) . 

( b ) The struitiere : Indian Constitution , Fun 
PAPER I 

damental Rights and Directive Principles ; 
SECTION A 

Union Guvernment : Parliament, Cabinet, 

Supreme Court and Judicial Review ; 
POLITICAL THEORY : 

Indian Tederalism Centre -State relations ; 

State Government role of the Governor ; 
I . Main feature of ancient Indian political 

Panchayiti Raj. 
thought; Manu and Kautilya ; Ancient 
Greck thought Plato). Aristotlo ; General ( c ) The Functioning .- - Class and Casto in 
characteristics of European medieval poli 

Indian Politics , politics of regionalism , ling 
tical thought; St. Thomas Aquinas, Marsi 

uism and communalismu . Problems of secu 
glio of Padua ; Machavelli. Hobbes , Locke . 

larization of the policy and national inter 
Montesquieu , Rousscau , Bentham , J. S . 

ration , Political clities ; the changing com 
Mill T . H . Green , Hegel , Marx . Lenin and 

position ; Political Partics and Politkal 
Mao -se Tung . 

participation : Planning and Developmental 

administration Socio - economic changes and 
Nature and scope of Political Science : 

its impact on Indian democracy , 
Growth of Political Science as a disciplinc. 
Traditional vs. Contemporary approaches ; 
Bchaviouralisin and post-behavioural deve 

PAPER II 
lopments ; Systems theory and other recent 
approaches to political analysis , Marxist 

PART 1 
approach to political analysis . 
The emergence and nature of the modern 

1. The nature and functioning of the Sovereig - 
State : Sovercignty ; Monistic and Pluralis 

nation state system , 
lic analysis or sovereignty : Power Autlu 

Concepts vſ International Policy ; Power ; 
rity and Legilimacy . 

National Interest ; Balance of Power, " Pouc 
H . Political obligation ; Resistance und Kuro 

Vacuum . " 
lution ; Rights , Liberty , Equality , Justice . 

3 . Theories of International Politics ; The Rea 

list theory ; Systems thcory ; Decision mak 
5. Theory of Democracy. 
6 . Liberalism , Evolutionary Socialism (Demo 

4 . Determinants of foreign policy : National 
cratic and Febian ) : Murxian - - Socialism : 

Interest , liteology ; Elements of National 
Buscism . 

Power ( including nature of domes ic SOCIO 

political ijistitution ) . 
SECTION B 

5 . Foreign Policy Choicus. - - Imperialism : 
GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

Balance of Power : Allegiances ; Isolationa 

lism ; Nationalistic Universalism ( Pax Bri 
REFERENCE TO INDIA 

tianica , Pix Amricana Pan - Sovietica ) : 

The " Middle Kingdom " Cumplex of Chinit ; 
1. Approaches to the study of Computatio 

Non -alignment. 
Politics : Traclitional Structural-Functional 
approach . 

6 . The Cold War : Origin , evolution and its 

impact on interna jona relation : Defence 
Political Institutionis : The Legislature , Ex 

and its impact ; a new Cold War ? 
ecutive and Judicial i Parties and Pressure 
Groups ; Theories of Party system ; L nin , 

Non -alignment Meaning Balles ; (National 
Michels and Duverger Electoral System , 

und internationall the non - aligncd Move 
Burcauciacy--- - \leber s vill d 110den 

ment and its role in international Wations . 
critiques of Weber. 

Da- colonization and cxpansion of the inter 
Political Process : Political Socialisation , 

nitional cunmuuty : Neo -colonialisin ma 
modernization and Cmmunication ; the 

Tocialisin , their impact on international It s 
nuture of the 10911 - 14 _ nto politiwal Picer; 

Tations ; Asian - African re uigence . 
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(* 111 - 08 ) 

भारभ का गम पहा : साधारण 

- - - - - - - - - - - - - - 
y . The present Inteinationel economic order : 

Méthodological problems of psychology . Gene 
Aid , trade and cconomic developmnet ; the 

ral design of psychological research . Types 
struggle for the New loternational Econo 

of psychological research . The characteri : 
mic , Order ; Sovereignty over natural resour 

tics of psychological measurement. 
ces ; the gris nullurgy resources . 

3 . The nature, origin and development of human 
10 . The Role of Intezational Law in inter behaviour 
national relations ; The International Court 

Heredity and environmen “. Cultural factors and 
of Jus ice , 

hehaviour . The process of socialisation . 
Origin and Duclopment of International 

Concept of National Character. 
Organisations : lhe United Nations and 

4. Cognitive Processes . 
Specialized Agencies ; their role in inter 
national relations. 

Perception . Theories of perception . Perceptual 

Organisation , Person perception , Perceptual 
12 . Regional Organisations : OAS , OAU , the 

defence Transactional approach 10 percep 
Arab League , the ASEAN the EFC their 

tion . Perception and personality . Figural 
role in international relations. 

after - effect, Perceptual styles, Perccptual ib 

normalitic , Vigilance . 
13. Arnis iace disarmament and annls control ; 
Conventional and nuclear arms, the Army 

5 . Learning 
trade , in impact on Third world jole in 
intern . onal iela ions, 

Cognitive , Operant and Classical conditioning 

approaches. Learning phenomena . Extinc 
14 . Depl 1 . tic llicory and practicu. 

lion . Discrimination and generalisation . Dis 
15 . External intervention : ideological, Political 

crimination leaming. Probability learning . 
and cononic ; " Cultural imperialism " . 

Programmed Icarning . 
rout intervention by the niajor power . 

6 . Rencmbering. 

Theories of remembering. Short- turni memory . 
PART II 

Long - term memory . Measurement of 
1. The uscs and mis -uses of nuclear energy ; the 

memory . Forgetting Reminiscerice . 
impact oi nuclear weapons on international relations ; 

7. Thinking 
tlie Partial Te t -bun . Treaty ; the Nuclear Non -Proli 
feration Ticaty (NPT ) ; Peaceful nuclear explosius Problem solving . Concept formation , Strategies 
( PNE ). 

of concept furmation , Information procesu 
2. The problum and prospects of the Indian Ocean 

ing, Creative thinking. Convergent and 
being made a peace -zone, 

Divergent thinking. Developnient of think 

ing in children , theories . 
3 . the conflict si uation in West Asia . 

8 . Intelligence . 
4 . Conflict and co -operation in South Asia . 
5 . The ( l ust-Hali) foreign policies of the major 

Nature of intelligi:1)ce. Theories of intelligence , 
power ; United Sta ’es, Soviet Uniu , Chinit . 

Measurement of intellig - licc , Neisurement 

of creativity . Aprilude , Nicolurement of 
0 . The Third world in international relations ; thic 

aptitudes. The concept of yocial intelligence , 
Nortlı - South “ Dialoguc " il the Unied Nations and 
Cutside . 

9 . Motivation , 
7 . India s foreign policy and relationly ; India and 

Characteristics of motivated haviour. Ant 
the Super Powers , India and its neighbour , India and 

proaches to motivation : Psychoanalytic 
South -east Asia ; India and African problems ; India s 

theory ; Drive Theory : Need hicuarchy 
economic diplomacy ; India and the question of 11u 

theory , Vector valence puruzeli, Concept 
clear weapon 

of level of a piration . Measurement of 

motivation . The apatlietis and the alienatca 
PSYCHOLOGY 

individual, Incen ives . 
( Cudo No. 38 ) 

10 . Personality . 
PAPER I 

The cunccpt of personality . Irait and type up 
FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 

proaches, Factorial and emosional wp 

proaches , Theories of personality . ? roud , 
1. The Scope of Psychology . 

Allport, Murray , Cattell . Suicial learning 

thicorics and Field Theory . This Indian ap 
Place of Psychology in the family of social and 

prouch to per validi he relieprof 
hehavioural scicucc , 

Gunun Muut TILL or personality : OLL" 

rionnaires ; Rating Scalisi Psyclonnerie 
2. Methods of Psychology, 

Tests ; Projective Tests ; Obs. tion method . 
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11 . Language and Communication . 
Psychological basis of language . Theories of 

language developinent : Skinner and Chrom 
uky . Non verbal communication . Body lan 
guage . Effective comnunination : Source 
and receiver characteristics . Persone com 
munication . 


$. Small Groups . 
The concept of small group . Properties of 

groups , Group at work . Theories of froup 
behaviour , Measurement of group behaviour. 
Interaction process analysis . Interpersonal 
relations . 


12 . Attitudes and Values. 
Structure of attitudes, Formula of attitudes, 

Theories of attitude . Attitude mea are 
ment. Types of atti ude scales Theories of 
attitude change, Values. Types of values , 
Motivational properties of values. Measulic 
ment of values . 


0 . Social Change . 
Characteristics of social change. Psychological 

basis of change. Steps in the change pro 
cess . Resistance to change. Factors contri 
buting to resistance . Planning for change . 
The concept of change- proneness . 


13 . Recent trend . 
I sychology and the Computer, C ybernetic model 

of behaviour, Simulation studies in d ’ ycho 
logy . Study of consciousness . Altered states 
of consciousnes · Sleep , dreain , meditation2 
and hypnotic trance . drug induced changes . 
Sensory deprivation . Human problems in 
aviation and pacc fligh . 


7. Psychology aud the Learning process . 
The Lvarner, School as an agent of socialisa 

tion . Problems relating to adolesccots in 
learning situations. Gifted and retarded 
children and probelms related to their 
training 


8 . Disadvantaged Groups . 
Types : Sucial, cultural and economic . Psycho 

logical consequences of disadvantage . Con 
cept of Deprivation . Educating the disad 
vantaged groups. Problems of motivating 
the disadvantaged groups. 


14 . Models of Man . The Mechanical Man . The 
Organic Man . 
The Organisational man , The Humanistic Man . 

Implications of the different models for 
behaviour changes. An integrated model , 


9 . Psychology and the problem of Social Integra 


tion . 


PAPER II 


PSYCHOLOGY : ISSUES AND APPLICATIONS 
1 . Individual Differences, 


The problem of cthnic projudice . Nature of 

prejudice . Manifestations of prejudice . 
Developnient of prejudice . Measurement of 
prejudice . Amelioration of prejudice . Pre 
judice and personality . Steps to acbiove 
social integration . 


Measurement of individual differences. Types of 

psychological tests . Contruction of psycho 
logical tists . Characteristics of a good psy 
chological tests , Limitations of psychologi 
cal tests . 


10 . Psychology and Economic Development. 
The nature of achievcment motivation . Motivat 

ing people for achievement. Promotion of 
entrepreneurship . The Entrepreneur Syd 
drome. Technological change and its Im 
pact on human bchaviour. 


2 . Psychological Disorder. . 
Classification of disorders and nosological sys 

tems. Nourotic , Psychotic and psychopyh 

jologic disorders . Psychopathic personality . 
Theories of psychological disorder. The 
problonis of auxicty , depression and stress . 


11. Management of Information and Communica 

tion . 


3. Therapeutic Approaches. 
Psychodynamic approach . Behaviour therapy . 

Client-centred therapy , Cognitive therapy 
Group therapy . 


Psychological factors in information management, 

Information overload , Psychological basis 
of effective communication . Mass media an :1 
their role in social change . Impact of tele 
vision , Psychological basis of effective ad 
vertising 


12. Problems of Contemporary Sociсty . 


4 . Anplication of psychology to Organisational 
and Industrial problems. 
Personnel selection . Training , Work no ivation . 

Theories of work motivation . Job designing , 
Leadership training . Participatory manage 
ment. 


Stress . Management of stress . Alchololism and 

Drug Addiction . The Socially Deviant. 
Juveline Deliaquency . Crime, Rohabilita 
tion of the deviant. The problems of the 
Aged , 
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XII . Public Policy - - Relevance of Policy Making 
in Public Administration . The processes of Policy 
Formulation and Implementation . 


TE 


n 


A 


PUBLIC ADMINISTRATION ( Code No. 44 ) 

PAPER -I- AMINISTRATIVE THEORY 
I . Basic Premises - - Meaning , scope and signifi 
cance of public administration ; Private and public 
administration ; Its role in developed and developing 
societies; Ecology of administration - social, econo 
mic , cultural, political and legal; Evolution of Public 
idministration as a discipline ; public Administration: 
as an art and a science ; New Public Administration , 

II . Theories of Organisation . Scientific manage 
inent ( Taylor and his associates ) ; The Burcaucrativ 
theory of organisation (Weber ) , Classical theory of 
Organisations (Henri Fayol, Luther Gulick and 
Others); The Human Relations Theory of Organisa 
tions (Elton Mayo and his Colleagues) ; Bellavioural 
approach , Systems Approach ; Organizational Effec 
tiveness . 

IIl . Principles of Organization . Hierarchy , Unity 
of Command , Authority and Responsibility, Coordi 
nation . Span of Control, Supervision , Centralization 
and decentralization , delegation , 

IV . Administrative Behaviour. - Decision making 
with Special Reference to the contribution of Herbert 
Simon . Theories of Leadership ; Communication ; 
Morale ; Motivation (Maslow and Herzberg). 

V . Structure of Organisations . Chief Executive ; 
Types of Chief Executives and their functions ; Line , 
Staff and Auxiliary agencies; Departments ; Corpora 
tions , Companies , Boards and Cominissions . Head 
quarters and field relationship . 

VI, Personal Administration . - Bureaucracy and 
Civil Services ; Position Classification ; Recruitment ; 
Training ; Career Development ; Perfonnance Ap 
praisal , Promotion ; Pay and Service Conditions ; Re 
tirement Benefits ; Discipline ; Employer -Enployey 
Relations, Integrity in Administration , Gencralists and 
Specialists Neutrality and Anonymity , 

VII. Financiul Adininistration - Concept of Bud 
get ; Preparation and Execution of the Budget ; Per 
formance Budgeting : Legislative Control ; Accounts 
and Audit . 

VIII , Accountability and Control. The Concepts 
of Accountability and Control; Lcgislative , Executive 
and Judicial Control over Administration , Citizen 
and Administration . 


PAPER II 
INDIAN ADMINISTRATION 
I, Evolution of Indian Administration . - Kuulilya ; 
Mughal period ; British period . 

II . Environmental Setting. Constitution , Parlia 
mentary Democracy , Federalism , Planning , Socialisin . 

III, Political Executive at the Union Level .- - 
President, Prime Minister, Council of Ministers , 
Cabinct Committees . 

IV . Structure of Central Administration , Secre 
tariat, Cabinet Secretariat, Ministries and Depart 
monts, Boards and Commissions, Field Organisations. 

V . Centre -State Relations. - Legislative Adminis 
trative , Planning and Financial. 

VI. Public Services. All India Services, Central 
Services, State Services , Local Civil Services , Union 
and State Public Service Commissions. Training of 
Civil Services . 

VII . Machinery for Planning.- - Plan Formulation 
at the National Level; National Development Coun 
cil; Planning Commission ; Planning Machinery at the 
State and District Levels . 

VIII . Public Undertakings. - Forms, management, 
control and problems. 

IX . Control of Public Expenditure . — Parlia 
mentary Control ; Role of the Finance Ministry ; 
Comptroller and Auditor General. 

X . Administration of Law and Order . — Role of 
Central and State Agencies in Maintenanco of Law 
and Order. 

XI. Statc Administration . Governor; Chicf 
Minister; Council of Ministers; Secretariat, Chiel 
Secretary, Directorates . 

XII. District and Local Administration - -Role and 
Importance ; District Collector ; Land and revenus , 
law and order acd developmental functions. District 
Rural Development Agency; Special Development 
Programunes , 

XIII. Local Administration .- - Panchayati Rai; 
Urban Local Goveriment; Features , Forms, Pro 
blems. Autononiy of Local Bodies . 


TI 


IX , Administrative Reforms. - 0 & M ; Work 
Study ; Work Measurement ; Administrative Reforms; 
Processes and Obstacles. 

X . Administrative Liw . - - Importauce of Adminis 
trative Law ; Delegated Legislation ; Meaning, Types 
Advantages , Limitations , Safeguards, Administrative 
Tribunals . 


XI. Comparatit . und Development Admninistru 
tion .- - Meuning , Nature and Scope of Comparative 
Public Administration , Contribution of Fred Riggs 
with particular nefcrence to the Prismatic -Sale model. 
The Concept, Scope and Significance of Development 
Ajnunlytration . Pulitiul, Economic and Socio -Cul. 
lural Context of Development Admiuistratiou . The 
Concept of Administrative Development. 


XIV . Administration for Welfarc . - Administra 
tion for the Welfare of Weaker Sections with Parti 
çular Reference to Scheduled Castes, Scucduled 
Tribes, and Programmes for the Welfare of Wonien . 

XV . Issue Areas in Indian Administration .-- Re 
lationship between Political and Pcmanent Execu 
tives . Generalists and Specialists in Administration , 
Integrity in Administration . People s Participation in 
Administration . Redressal of Citizen s Grievancus . 
Lok Pal and Lok Ayuktas, Adipinistrative Reformas 
in India , 
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SOCIOLOGY (Code No . 39 ) 

PAPER I 
GENERAL SOCIOLOGY 


Religion . The religious phenomenon ; the sacred 
and thc profane , social functions and dysfunctions 
of religion ; magic religion and science ; changes in 
socicty and changes in religion secularization . 

Social change and development : Social structure 
and social change , continuity and change as lact and 
as value; processes of change; theories of change; 
social disorganization and social movements ; types 
of social movements ; directed social change, social 
policy and social development . 


Scientific study of social phenomena : The cmer 
gence of sociology and its relationships with other 
disciplines : science and social behaviour, the pro 
blem of objectivity ; the scientific niethod and design 
of sociological rescarch ; techniques of data collection 
and measurement including participant and non 
participant observation , interview schedules and 
questionnaires , and measurement of attitudes , 


Pioneering contributions to sociology : The semi 
nal ideals of Durkheim Weber, Redcliffe Brown , 
Mailnowski, Parsons, Metron and Marx -historical 
materialismi, alienation , class and class Struggle 
Durkhein - - division of labour, social fact, religion 
and socicty ; Weber - - social action , types of authority, 
bureaucracy , rationality . Protestant enthic and the 
Spirit of capitalism , ideal types, 


The individual and society Individual behaviour ; 
social interaction , Society and social group : social 
system , status and role ; culture , personality and 
socialization ; conformity , deviance and social control 
rol conflicts . 


Social stratiſication and mobility : Inequality and 
Stratification ; different conceptions of class ; theories 
of stratification ; castc and class; class and society; 
types of mobility ; intergenerational mobility ; open 
and closed models of mobility . 


Family , marriage and kinship : Structure and 
functions of family , structural principles of kinship ; 
family , descent and kinship ; change in society , 
change in age and sex roles and change in marriage 
and family : marriage and divorce . 


PAPER II 

SOCIETY OF INDIA 
Historical moorings of the Indian Society : Tradi 
tional Hindu social organization ; sociocultural dyna 
mics through the ages, especially the impact of 
Buddhism Islam and the modern West ; factors in 
continuity and change. 

Social stratification : Caste system and its trans 
formation aspects of ritual, economic and caste status , 
cultural and structural views about caste, mobility 
in caste , issues of equality and social justice caste 
among the Hindus and the non - Hindus ; castcism ; 
the Backward Classes and the Scheduled Castos un 
touchability and its eradication ; agrarian and industrial 
class structure . 

Family , marriage and kinship : Regional variationi 
in Kinship systems and jts socio - cultural correlates 
changing aspect of kinship ; the Joint family - its 
structural and functional aspects and its changing 
form and disoragnization ; marriage among different 
etlinic groups and economic categories , its changing 
trend and its future; impact of legislation and socio 
economic change upon family and marriage ; inter 
generations gap and youth unrest ; changing situs 
of women . 

Economic system . The Jajnaji systedi and its 
bearing on the traditional society ; market « conchy 
and its social consequences; occupational diversificar 
tion and social structuro profession trade unions ; 
social determinants and consequences of cconomic 
development ; economic incqualities, exploitation and 
Corruption . 

Political systems : The functioning of the demo 
cratic political system in a traditional society political 
parties and their social composition ; social structural 
origins of political clites and their social 
oricntations, decentralization of power and political 
participation . 

Educational system : Education and society in 
the traditional and the modern contexts , cducational 
11124uality and change ; cducation and social mobility , 
cducational problems of wonien , the Backwarel Classes 
and the Scheduled Castes . 

Religion ; Demographic dimensions , geographical 
distribution and ncighbourhood living patterns of 
major religious Caleyories; inter-religious inter-action 
und ils Wanitestation in the problcints of convenient 
minority status and commutation , secularism , 


Fornul organizations : Elements of formal and 
informal structures bureaucracy ; modes of participa 
tion - democratic and authoritarian fornis ; voluntary 
associations . 


Economic lem ; Property Concepts, social din 
ensions of division of labour and types of exchange ; 
social aspeces of preindustrial and industrial econo 
mic system ; industrialization a nd charges in the poli 
tical, educational, religious , familial and stratification / 
spheres; social determinants and consequences of 
economic development. 


Political system : line nature of social power 
community power structure ; power of the clite , class 
power, organizational power, power of unorganized 
masses ; power authority and legitimacy ; power in 
denucracy and in totalitarian society ; political parties 
and voting. 


Educational system : Social origins and orienta 
lion of studenr and teachers , equality of educational 

pxirlugily , caucation is il medium vf cultural se 
production . incluctrination , sucial stratehion , ild 
mobility ; clication and modernisation . 


- - - - 
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Tillveieties and their integration . Decimallia Turchillicoren , Sindard discrete and continuou , pro 
fiatures of tribal communities, tribes and castc ; hability distributions, their interrelations including 
acculturation and integration , 

limiting cases . 
Rural social system and community development : II . Statistical Inference 
Socio - cultural dimensions of the village community ; 
tradicional power structure , democratization and Properties of estimates , consistency , unbiasedacss , 
leadersliip ; poverly , indebtedness and bonded labour , efficiency , sufficiency and completeness Cramer -R20 
social consequencies of land reforins, Community bond , Minimum variance unbiased estimation , Rao 
Development Programme and other planned develop Blackwell and I.elmann Sheffe s theorem methods of 
ment projects and of Green Revolution ; new strategies estimation by monienty maximum likelihood , ininimum 
of rural development, 

Chi- square . Properties of maximum likelihood esti 

mators confidence intervals for parameters of standards 
Urban social organization : Continuity and change 

distributions, 
in the traditional cases of social organization , namely , 
kinsluips , caste and religion in the urban context, Simple and composite hypotheses, statistical tests 

tratification and mobility in urban communities. and critical region , two kinds of error, power func 
ethnic diversity and community integration ; urban 

tion unbiased tests , most powerful and unlormly 
neighbourhoods ; rural-urban differences in demo 

most powerful tests Neyman Person Lemma , Optimal 
graphic and socio -cultural characteristics and their 

tests for simple hypotheses concerning one parameter, 
social cinsequences. 

monotone likelihood ratio property and its use in 

constructing UMP test , likelihood ratio criterion und 
Population dynamics : Socio -cultural aspect of 

its asyni totic distribution , Chi - square and Kolmogoro 
Sex and agc structure , marital status , ferti ils und 

tests for goodness of fit . Run test for randomness . 
mortality ; the problem of population explosion ; social, 

Sign test for Location , Wilcoxon - Mann -Whitney test 
psychological, cultural and economic factors in the 

and Kolmogor - Simirnov test for the two samplc pro 
adoption of family planning practices . 

blen ). Distribution -free confidence intervals for 
Social change and modernization - Problems of quantities and confidence bands for distribution 
Role conflictYouth unrest - intergenerational gap functions . 
changing Status of Women ; Major Sources of social 
change and of Resistance to change , impact of West , 

Notions of a sequential test, Walds SPRT , its CC 
reform movements , social movements , industrialization 

and ASN function . 
and urbanization pressure groups factors of planned 
change -- - Five Year plans legislative and executivo 

UL Linea : Inference and Multivariate Analysis . 
measures process of change -sanskritization , wester 

Theory of least squares and Analysis of variance , 
nization and modernization : means of modernization 

Gauss -Markoff theory , normal equations , least square 
- -mass media and çducation ; problem of change and 

estinates and their precision . Tests of significance 
inodernization --- structural contradictions and break 

and intervals estimates based on least square theory 
downs. 

in one way , two way and three way classificd data . 

Regression Analysis , linear regression , estimates and 
Current Social Evils : Corruption and Neprtim - - 

tests about correlation and regression coefficient curve 
Smuggling - Black Money . 

linear regression and orthogonal polynomials, test for 

Jincarity of regression Multivariate normal distribution , 
STATISTICS ( Code No. 41) 

multiple regression , multiple and partial correlation . 

Mahalanobis D2 and Hotelling 12 _ Statistics and 
PAPER I 

their applications (derivations of distribution of D2 

and T2 cxcluded ). Fisher s discriminant analysis , 
Attempt any 5 questions choosing at most 2 ( rom 
each section . Four questions of equal weightage will 
be sct in each section . 

PAPER II 
I. Probability 

ri) Select any three sections, 
Sample space and events , probability measures and cil ) Attempt any 5 questions from the selected 
probability space , Statistical indep :idence , Random sections, choosing at most , two questions from cach 
variable as a measurable function, Discrete and Selucted section . Four questions of cqual weight will 
continuous random variables, Probability density and be set ini cach section , 
distribution functions, marginal 91 .1 conditional dis 
tributions functions of random riables and their 1. Sampling Theory and Design of Experiments 
listributions , expectation and monuments , conditional 

Xrectation , correlation co - efficient; convergence in Nature and scope of sampling, simple random samp 
probability in I. P almost everywhere ; Markov , Che ling , sampling from finite populations with and with 
hychey and Kolmogrov inequaliti. Borel Cantelli cut replacement, estimation of the standard errors 
lemma, weak and strong law of large numbers pro ampling with cqual probabilities and PPS sampling. 
fabality generating and characteristic functions , Uni Stratified random and systematic sampling , two stage 
qucness and continuity theorcis. Determination of and multi - stage sampling , multiphase and cluster 
distribution by moments Lindeberg -Levy Central sampling schemes . 
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IV . Quantitative Economics 


Concept of time-series, additive and multiplicative 
models , resolution into four components , determina 
tion of trend by free -hand drawing , moving averages 
and fitting of mathematical curves, seasonal indices 
and estimatc of thc variance of the random compo 
nents . 


Definition , construction , interpretation and limita . 
tions of index numbers, Lespeyre Paische Edgewoth - - 
Marshall and Fisher index numbers their compari ons 
tests for index numbers and construction of cost of 
living index . 


Estimation of population total and mcan , use ot 
biased and unbiased estimates auxiliary variables, 
double sainpling standard errors of estimates cost and 
variance functions ratio and regression estimates and 
their relative efficiency . Planning and organization of 
sample surveys with special reference to leccnt large 
scalc surveys conducted in India . 

Principles of experimental designs, CRD , RBD , 
LSD , missing plot technique factorial experiments 
2n and 3 n design general theory of total and parti: ] 
confounding and fractional replication . Analysis of 
split ploi, BIB and simple lattice designs . 
II . Engineering Statistics 

Concepts of quality and meaning of control. Diffc 
rent types of control charts like X - R charts, P charts 
np charts and cumulative sum control charts. 

Sampling inspection Vs 100 per cent inspection . 
Single , double , multiple and sequetial sampling plans 
for attributes inspection , OC , ASN and ATI curves . 
Concept of producer s risk and consumer s risk , AQL , 
AOQL , LTİ D etc. Variable Sampling plants. 

Definition of Reliability , maintainability and avail 
ability . Lifo distribution failure rate and bath -tub, 
failure curve exponcn ial and Weibull models , Reli 
ability of series and Parallel systems and other sun 
ple configurations. Different types of redundancy 
liko hot and cold and use of redundancy in reli 
ability improvement Problems in life testing , cen 
sored and turncated experiments for exponential 
model . 
III. Operational Research 

Scope and definition of OR different types of mo 
dels , their construction and obtaining solution . 

Homogenous discrete time Markov chains, transi 
tion probability coatrix , classification of states and 
crgodic theorems, Homogenous continuous timc Mar 
kov chains. Elements of queuing theory , MM 1 and 
MMK queues, the problem of machine interference 
and GIMI and BGL quzues . 

Concept of scientific inventory management and 
analytical structure of inventory problems Simple 
models with deterministic and stochastic demand withi 
and without leadtime, Storagc models with parti 
cular reference to dam type . 

The structure and formation of a linear program 
ming problem . The simplex procedure two phaso 
methods and charnes — M Method with artificial varia 
bles . The quality theory of linear programming and 
its cconomic interpretation , Sensitivity analysis . 


Theory and analysis of consumer demand - specifi 
cation and estimation of demand functions, Demand 
clasticities, Theory of production , supply functions 
and elasticities , input demand functions. Estimation 
of parameters in single equation model - classical least 
squares, generalised least squareg heteroscedasticity , 
serial correlation , multicollincarity , errors in variables 
model, simultaneous equation models Identification , 
rank and order conditions. Indirect least squares and 
two stage least squares, Short- terni cconomic fore 
casting 
V . Demography and Psychometry 

Sources of demographic data : consus registration : 
NSS and other demographic surveys. Limitation and 
uses of demographic data , 

Vital rates and raios : Definition construction and 
uses . 


Lifo tables - complete and absidg : : construction 
of life tables from vital statistics and ccaigus returns 
Uses of life tables . 

Logistic and other population growih curves. 

Measure of fertility . Gross and net reproduction 
rates , 


Stablc population theory . Uses of stable and 
quasi-stable population lcchniques in estimation of 
demographic parapieters . 

Morbidity and its measurement Standard classifi 
cation by cause of death . Health Surveys and use of 
liospital statistics . 

Educational and psychological stati- ties methods of 
standardisation of scales and tests , IQ tests , reliability 
of tests and T and Z scores , 

ZOOLOGY (Code No 10 ) 

PAPER I 
Non Chordata und Chordata , Ecology , Ethology , 
Biostatistics and Economic Zoology 

Section A 
Non Chordata und Chordata 
1 . A general Survey , classification and relatiopship 
of the various phyla 


Transportation and Assignment problenis 


Replacement of items that fail and those that de 
teriorate, group and individual replacement policies . 


LA 


Introduction to computers and elejnents of Fortran) 
IV Programming Formats for input and output state . 
ments , specification and logical statements and sub 
routines. Application to some simple statistical pro 
blenis , 

I 
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2 . Protozoa : Study of the ructure , bionomica 
and life history of Paramaecium , Monocyotis , malarial 
parasite , Trypanosoma and Leishmania . 

Locomotion , nutrition and reproduction in Prcto 
zoa . 

3 , Porifera : Canal system , sheleton and reproducn 
tion . 

4 . Coelenterata : structure and lif : history of Obe 
lia and Aurelia , polymorphism in Hydrozoa , coral 
formation , metagenesis , phylogenetic relationship of 
Cinidaria & Acnidaria . 

5 . Helminths Structure and life History of Plana 
ria , Fasciola , Taenia & Ascaris Parastic adaptation , 
Helminths in relation to man . 

6 . Annelida : Nereis , earthworm and leech ; coelom 
& metamerism ; modes of life ini polycliaçtes . 

7. Arthropoda : Palemon , Scorpion , cockroach , 
larval forms and parasitism in Crustacea , mouth part 
vision and respiration in arthropods, social life and 
metamorphosis in insects . Importance of Peripatus. 

8 . Mollusea. Unio Pila , gyster culture and 
pearl formation , cephalopods. 

9 . Echinodermata - General crganisation , larval 
forms and affinities of Echinodermia . 

10 . General organisation and cliaracters , outline 
classification and inter-relationship of protochordata , 
Pisces , Amphibia , Reptilia , Aves and mammalia , 

11. Neoteny and retrogressiva petamorphosis. 

12 . A general study of comparitive account of the 
various systems of vertebrates. 

13 . Locomotion , migration un respiration in 
fishes, structure and affinities of Dipnoi. 


3 , Ecosystem - Coçapt, components, fundamental 
operation , energy flow . biogeo -chernical cycles, food 
chain and trophic levis 

4 . Adaptation in filoh iter , waring and terrestial 
habitats . 

S. Pollution in wir , water and land . 

6 . Wild life il. India and its ccnservation . 
Ethology 

7. General surity of various types of animal beha 
vi.jur. 

8. Role of liurmoil ) . and pheromones in behaviour, 

y Chronočio ngy : Biologica dick . seasonnl rliy 
thms, tidal rhyths. 

10 . Neuro -endocrine control of behaviour. 

11 . Methods of studying animals behaviour. 
Biostatistics : 

12 . Methods of sampling, frequency distribution 
and measures of central tendency . standard deviation , 
standard error and standard deviance, correlation and 
regression and Chi square and f - test, 
Economic Zoology 

13 . Parasitism , commcısalism & Lost parasite 
relationship 

14 . Parasitic protozoans, helninthis and insects of 
man and domestic animals . 

15 . Insect pests of crops and stored products , 
16 . Beneficial insects . 
17 . Pisciculture and inducci breeding . 


PAPER II , 
Cell Biology, Genetics , Evolution & Systematics , 
Bio - chemistry, Physiology and Embryology . 


14 . Origin of Amphibia ; disliibution , anatomical 
peculiarities and affinius of Urodel and Apoda . 

15 . Origin of Reptiles; adapti c radiation in rep 
tiles; fossil reptiles ; poisonous & non poisonous 
snakes of India ; poison apparatu , of snake . 


16 . Origin of birds; fightless birds; serial adapta 
tion and migration of birds. 

17 , Origin of mammals; nomologics of car ossicles 
in mammals ; dentition and skin derivatives and 
mammals ; distribution , structural peculiarities and 
phylogenetic relation of Prototheria and Methathuria . 


Section A 
Cell Biology Genetics , Evolution & Systematics. 

1 . Cell Biology Structure and function of cell and 
cytoplasmic constituents ; structure of nucleus , plasma 
membrane , mitochochon lira , golgibodies, endo -plas 
mic reticulum und riboso !nes, cell division ; mitotic 
spindle and chromosome movemcuty and meiosis . 

Genc structure and function ; Watson -Crick model 
of DNA , replication of DNA Genetic code ; protein 
synthesis cell differentiation ; sexchromosomes and sex 
cleteitnination . 


Section B 


Ecology , Ethology , Biostatics and Economic Zoo 
logy . 
Ecology 

1. Environment · Abiotic lucturs and their role ; 
Biotic factors - - Inte ; and Inter- secifle relations. 

2 . Animal : Oiganisation at population and com 
munity levels , ccological successions . 


2 . Genetics Mendelian laws of inheritance re 
combination , linkage and linkage maps , inultipie , 
allels ; mutation (natural and induced ), mutation and 
Evolution , meiosis , chromosome number and form , 
structural scarrangements ; polyploidy ; cytoplasmic in 
heritance, regulation of gene expression in prokaryo . 
tos and eukuryotes; biochemical genetics , elements 
of human genetics, norinal and abnormal karyotypes; 
genes and discases . Eugenics. 


- - - - 
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II \olution 11 i 1, 11),die in a lite M et mind pas velichaminations during the puod 
Istory of evolutionary lughi, Lamarck und bis of probation as the Central Govermçnt may deter 
works. Darwin and his works, sources and nature of mine . 
organic variation , Natural scluction , hardy -u cinberg 
law , cryptic and warning colouration mimicry ; Isola (b ) If in the opinion of Government, the work or 
ting mechanisms and their rol . Insular fauna , con conduct of a probationer is unsatisfactory or show .. 
cepi of species and sub -species, principles of classifi . that he is unlikely to become elicient, Government 
cation , zoological nomenclature and international may discharge him forthwith or, as the case may be , 
code . Fossils , outline of geilugica cras phylogeny of levert him to the permanent post , on which he holds 
horse , elcphant, camel , origin und evolution of man , a lien or would hold a lien had it not been suspended 
principles and theories of continental distribution of under the rules applicable to him prior to his appoint 
animals, zoogcographical realm of the world . 

ment to the Servicc . 
Section B 

( c ) On salisfactory completion of his period of 

probation Government may confirm the officer in 
Biochemistry , Physiology and Embryology 

the Service or if his work or conduct has, in the 
Biochemistry : Siructure of cart:ohydrates, lipids, 

opinion of Government, been unsatisfactory , Govern 
amino -acids, proteins, ar neleic acids, glycolysis 

ment may cither discharge him from the Service or 
and krebs cycle , oxidation and reduction , oxidative 

may extend his period of probation of such further 
phosphorylation , energy conscivation and release , 

period , subject to certain conditions as Government 
ATP , Cyclic AMP , Saturated and unsaturated fatly may think fit . 
acils , cholesterol, steroid hormones; Types of enzy ( d ) An ollicer belonging to the Indian Administra 
mes , mechanism of enzyme action , iminunoglolylius 

tive Service will be liable to serve anywhere in India 
and immunity , vitamins and coenzymes; Hormones , 

or abroad either under the Central Government or 
their classification , biosynthesis & functions. 

under a State Government. 


2 . Physiology with special reference to manimals ; 
composition of blood , blood groups in inan coagula 
tion , oxygen and carbondioxide transport, haemoglo 
hin , breathing and its regulation ; nephron and urine 
formation , aciil -base balance and homeostasis ; tenpe 
rature regulation in man , mechanism of conduction 
along axon and across synapos , neurotransmiters , 
vision , hearing and other receptors types of muscles, 
ultrastructures and mechanim of contraction of skel 
tal muscle ; role of salivary gland , livor, pancrças ond 
intestinal glands in digestion absorptiori of digested 
food , nutrition and balanced diet of man , mechanism 
of action of steroid and peptide hormones, role of 
lıypo -thalamus , pituitary thyroid , parathyroid , pan 
crcas, adrenal, testis , ovary and pical organs and 
their inter relationships, physiology of reproduction in 
Humans, hormonal control of development in man 
and insect , pheromones in insects and manimals . 

3 Embryology : Gametogene in, fertilization , types 
of eggs, cleavage, developent upto gastrulation in 
branchiostoma, frog and chick : Fate maps of frog 
and chick ; Melamorphosis in frog ; Formation and 
fate of extra embryonic membranes in chick ; Forma 
tion of amnion , allantois and types of placenta in 
mammals , function of placenta in mammals ; Organi 
Scrs. Regeneration , genetic control of development . 
Organogenesis of central nervous system , sense organs 
heart and kidney of vertebrate embryos . Aging and 
its implication in relation to man , 


(e) Scales of pay : 
Junior Scale : Rs, 2200 - 75 -2800 -EB - 100 -4000 . 
Senior Scale : 
( i) Time Scale : Rs, 3200 (5th and 6th Year ) 

100 - 3700 - 125 -4700 . 
( ii ) Junior Administrative Grade : Rs. 3950 

125 - 4700 - 150 - 5000 (non functional) . 
( iii ) Selection Grade : Rs. 4800 - 150 - 5700 . In 

addition there are posts carrying Super 
time Scale pay of Rs. 5900 - 200 -6700 : post 
carrying pay above super - time scale in the 
scale of pay of Rs. 7300 - 100 - 7600 : and 
posts carrying pay of Rs. 8 , 000 (Fixed ) , to 
which Indian Administrative Service Officers 

are eligible for promotion , 
Dearness allowance will be admissible in accordance 
with the orders issued by the Central Government 
from time to time under the All India Service (Dear 
ness Allowance ) Rules, 1972 . 

A probationer will start on the junior time scale 
and be permitted to count the period spent on proba 
tion towards leave pension or increment in the tim 
wcale . 


(f ) Provident Fund , - Officers of the Indian 
Administrative Service are governed by the All India 
Service (Provident Fund ) Rules, 1955 , as amended 
from tinic to time. 


TO 


APPENDIX II 


Brief particulars relating to the Services to which 
recruitment is made through Civil Services Examina 
tion , 


1. Indian Administrative Service .- (a ) Appoint 
ments will be made on probation for a period of two 
years which mav be extended subject to certain condi 
tions, Successful candidates will be required to 
undergo prescribed training al such place and in such 


(y ) Leave .-- Oficers of the Indian Administrative 
Service are governed by the All India Service (I cave 
Rules , 1 55 as amended from time to time. 

( ) Vindical Attendance. - -Oficers of tho Indian 
Admitutive Service are entitled to medical atten 
dance hun sits admissible under the All India Service 
Medicul vtendance Rulcs, 1954 as amended from 
time to tiine. 
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(i ) Retirement Benefit. - Officers of tho Lodion probationer , will be regulated , subject to the provi 
Adininistrative Service appointed on the basis of sions of F .R . 22 - B (i). 
Competitive examination are governed by the All 
India Services (Death - cum -Rclirement Benefits ) Rules, (t ) An officer belonging to the Indian Foreign 
1958 as amended from time to time. 

Service will be liable to serve anywhere in or outside 

India . 
2 . Indian Foreign Service . ( a ) Appointment will 
be made on probation for a period of two years which ( g ) During service abroad I. F .S . oflicers are 
may be cxtended . Successful candidates will be granted foreign allowance according to their status 
required to pursue a course of training in India 

to compensate them for the increased cost of living 
for approximately twelve months. Thereafter they and of servants and also to meet the special respon 
may be posted as Third Secretaries or Vice Consuls sibilities in regard to entertainment. In addition , the 
in Indian Missions abroad . During their period of following concessions are also admissible to I. F .S . 
training the probationers will be required to pass opo Officers during service abroad : 
or more departmental examinations before they be 
come eligible for confirmation in Service. 

(i) Free furnished accommodation according 

to status. 
(b ) On the conclusion of his period of probation 

( ii ) Medical attendancc facilities under the 
to the satisfaction of Government and on his passing 

Assisted Medical Attendance Scheme, 
the prescribed examination , the Probationer is con 
firmed in his appointment. If however , his work or ( iii) One set of Home Leave Passage is given 
conduct has in the opinion of the Government, been 

during each posting abroad for a normal 
unsatisfactory , Government may either discharge him 

tenure of 23 years , for self and dependent 
from the Service or may extend his period of proba 

family members . In addition two single 
tion for such period , as they may think fit, or may 

Emergency Passeages are given during an 
revert him to his substantive post, if any . 

Officer s entire carcer for self or a member 
(c ) If , in the opinion of Government, the work or 

of his family to travel to India for reasons 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or 

of personal or family emergency , 
shows that he is not likely to prove suitable for the ( iv ) Annual return air passage or children bet 
Foreign Servicc , Government may either discharge 

ween the ages of 6 and 22 studying in India 
him forthwith or may revert him to his substantive 

to visit their parents during vacation , sub 
post , if any . 

ject to certain conditions. 
(d ) Scale of pay : 

(v ) Children education allowance for a maxi 
Junior Scale . — Rs. 2200 - 75 -2800 -EB -100 -4000 . 

mum of two children between ages 5 and 

18 studying at the station of the 
Officers appointed to the Indian 

officer s 
Foreign Service 

posting, if any of the schools approved by 
shall be eligible for appointment to the Senior Scale 

the Ministry of External Affairs, 
(Rs. 3200 - 100 - 3700 - 125 - 4700 and Junior Adminis 
trative Grade (Rs. 3950 - 125 - 4700 - 150 - 5000 ) on 

( vi ) Outfit allowance amounting to Rs. 4500 at 
completion of four years and nine years of service 

the time of departure for each posting 
espectively . - - 

abroad , subject to a maximum of eight 

times , 
In addition there are posts in the Selection Grade , 
Super Time Scalc and above carrying pay between (h ) Central Civil Services (Leave Rules , 1972 ) as 
Rs. 4800 and Rs. 8000 to which IFS officers are 

amended from timç to time, will apply to members 
eligible for promotion . 

of the Service subject to certain modifications. For 

service abroad . I. F .S . officers are entitled under the 
(c ) A probationer will receive the following pay 

IFS (PLCA ) Rules, 1961 to an additional credit of 
during probation : . 

leave to the extent of 30 per cent to leave admissible 
First Year . — Rs. 2200 peç mensen , 

under the C . C .S . (Leave ) Rules, 1972 . 
Second Year . - -2275 per mensem 

(i) Provident Fund . - Officers of the Indian For 
Third Year , — Rs, 2350 per mensem . 

eign Service are governed by the General Provident 

Fund (Central Service ) Rules, 1960 , 
Note 1.- - A probationer will be permitted to count 
the periods spent on probation towards leave , pen (i) Retirement Benefits .- - Officers of the Indian 
sion or increment in the time-scale . 

Foreign Service appointed on the basis of competitive 

examination are governed by the Central Civil Service 
Note 2 , - -Annual increments during probation will (Pension ) Rules, 1972 . 
be contingent on the probationer passing the pres 
cribed test iſ any , and showing progress to the satis (k ) While in India officers are entitled to such 
faction of Government. Incrcments can also be concessions as are admissible to other Goveroulent 
earned in advance by passing the departmental exa servants of cqual and similar status, 
mination , 

3 . Indian Police Service .---- ( a ) Appointment will 
Note 3 . — The pay of the Government servant, who he made on probation for a period of two years 
held 3 permanent post other than a tenure postin which may be extended subject to certain conditions. 
substantive capacity prior to his appointment as a Successful candidates will be required to undergo 
3737 G , 89 - 10 , 
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Government may think fit or may revert him to his 
substantive post , if any . 


prescribed training at such place and in such thatper 
and pass such examination during the period of 
probation as Government may determine . 

(b ) and (c) as in clauses (b ) and ( c ) for the Indian 
Administrative Service . 

(d ) An officer belonging to the Indian Police Scr. 
vice will be liable to serve anywhere in Indin or 
abroad cither under the Central Government or under 
e State Government. 

(e ) Scales of Pay : 
Junior Scale . . Rs. 2200 -75-2800-EB - 100 -4000. 
Senior Scale. 
(a ) Time Scale : Rs. 3000 (5th and 6th Year) 

100 - 3500 - 125 - 4500 . 
(b ) Junior Administrative Grade - Rs. 3700 

125- 4700 - 150 - 5000 . 
Selection Grade - - Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
Super Time Scale , 
Deputy Inspector General of Police . - Rs. 5100 . 

150 - 5400 ( 18th year or later) -150 -6150 . 
Inspector General of Police . - Rs, 5900 -700 

6700 . 
Above Super- time Scale : 
Director General of Polico . - Rs. 7300 - 100 

760017600 - 100 - 8000 . 
Deamess allowance will be admissible in accor 
dance with the orders issued by the Central Govern 
mcat from time to time under the All India Services 
(Dearness Allowance ) Rules , 1972 . 


( d ) The Indian P & T Accounts and Finance S¢r 
vice carries with it a definite liability for servico in 
any part of India Scales of Pay : 
(i) Junior Time Scale . Rs, 2200 -75 -2800 - EB 

100 - 4000 . 
( ii ) Senior Time Scale . - Rs. 3000 - 100 - 3500 

125 - 4500 . 
(ii) Junior Administrative Grado . — Rs. 3700 

125 -4700 - 150 - 5000 ( Ordinary Grade ). 
( iv ) Junior Administrative Grade (Selection 

Grade). -Rs. 4500 - 150 -5700 . 
(v ) Senior Administrative Grade - Rs. 5900 

200 -6700 . 
( vi ) Senior DDG (PF ). - Rs. 7300 - 100 -7600 . 


( e ) Thc pay of a Government servant who held 
a permanent post other than a tenure post in a sub 
stantive capacity prior to his appointment as proba 
tioner will however, be regulated subject to the pro 
visions of F . R . 22 ( B ) (1) . 


5 . Indian Audit and Accounts Service . 
(6 ) Indian Customs and Central Excise Service . 
7 . Indian Defence Accounts Service . 

(a) Appointments will be made on probation for a 
period of 2 years provided that this period may be 
cxtended if the officer on probation has not qualified 
for confirmation by passing the prescribed depart 
mental examination . Repcated failures to pass the 
departmental examination within a period of three 
years will involve loss of appointment or , as the case 
may be , reversion to the permanent post on which 
he holds a licn under thc rules applicable to him 
prior to his appointment to the scrvice . 


As in clauses ( f) , ( 8 ) , (h ) and (i ) for the 
Indian Administrative Service . 


( h ) 


(b ) If in the cpinion of Government or the Com 
ptroller and Auditor General, as the case may be , 
The work or conduct of an officer on probation is un 
satisfactory or shows that he is unlikely to become 
efficient, Governnicnt may discharge him forthwith 
or as the case inay be, revert him to the permanent 
post on which he holds a lien under the rules appli 
cable to him prior to his appointment to the service . 


4 . Indian P & T Accounts and Finance Service : 

(a ) Appointments will be made on probation for 3 
period of 2 years , provided that this period may be 
extended if the officer on probation has not qualified 
for confirmation by passing the prescribed deparl 
mental examination . Repeated failures to pass the 
departmental examinations within the prescribed 
period will involve loss of appointment or, as the case 
may be, revert to the permanent post on which he 
holds a licn under the rules applicablc to him prior 
to his appointment to the service . 

(b ) If , in the cpinion of Government, the work 
and conduct of an officer on probation is unsatisfac 
tory , or shows that he is unlikely to become efficient, 
the Goverincnt may discharge him forthwith or, as 
the case may be , revert to the permanent post 00 
which he holds a lien under the rules applicable to 
him prior to his appointment to the service . 

(c ) On the conclusion of his period of probation 
Government may confirm the officer in his appoirt 
ment or if his work or conduct has in the opinion of 
the Government teep unsatisfactory . Government may 
either dischargo him from the service or may extend 
his period of probation for such further period as 


(c ) On the conclusion of his period of probation 
Government or the Comptroller and Auditor General, 
as the case may be , may confirm , the officer in his 
appointment or if his work or conduct has in the 
opinion of Government or the Comptroller and 
Auditor General, as the case may be , been unsatis 
factory Government may either discharge him from 
the scrvice or may extend his period of probation for 
such further period as Government may think fit, 
provided that in respect of appointments to tempo 
rary vacancics there will be no claim to confirmation . 

( d ) In view of the possibility of the separation of 
Audit from Accounts an dother reforms the constitu 
tion of the Indian Audit and Accounts Service is 
liable to undergo changes and any candidate sclected 
for that Service will have no clai17 for compensation 
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Note 5 . - IA & AS carries with it a definito liabi. 
lity to serve anywhicie in Inida or abroad . 


1 . 


I 


2 . 


in consequence of any such changes and will be 
liable to serve citlicr in the separated Accounts 
Offices under the Central or State Governments or 
in the statutory Audit Offices under the Comptroller 
and Auditor General and to be absorbed finally if 
the exigencies of service require it in the cadre on 
which posts in the separated Accounts Offices under 
the Central or State Governments may be borne . 

( e ) The Indian Defence Accounts Servico carries 
with it a definite liability for service in any part of 
India as well as for field Service in or out of India . 

( f) Scales of Pay : 
Indian Audit and Accounts Service . 

Junior Time Scale - - Rs. 2200 - 75 - 2800 
EB - 100 - 4000 , 
Senior Timc Scale . - Rs. 3000 - 100 - 3500 
125 -4500 . 
Junior Administrativo Grade . - Rs. 3700 

125 -4700 - 150 -5000 . 
4 . Selection Grade in Junior Administrative 

Grade. - Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
5 . Senior Administrative Grade. - - Rs. 5900 

200 -6700 . 
Principal Accountants General Directors of 
Audit. - Rs . 7300 - 100 -7600 . 
Additional Deputy Comptroller and Auditor 
General .- --Rs. 7600 ( fixed ). 
Deputy Comptroller and Auditor General 

of India . - RS. 8000 ( fixed ). 
Note 1 . - Probationary Officers will start on the 
minimum of the time scale of J. A . & A .S . and wil 
count their service for increments from the date of 
joining. 


8 . 


Todian C istomsand Conti 1 Excise Se : viccs 

Superintendent of Centere 1 
Excise . Group A Assistant Rs. 2200 - 75 -2800 -EB -100 

4000 . 
Cellector of Central Excise and /or 

Customs (Junior Scale ) 
Assistant Collector of Central Rs. 3000 -100 -3500 - 125 -4500 
Exoise and /or Customs 
(Senior Scale ) 
Deputy Collector of customs Rs. 3700 - 125- 4700 -150 -5000 

and or /Central Excise 
addl. Collector of customs and 

or Central Excise . 
Collector of Customs & Central Rs. 5300 -200 -6700 

Excise . 
Principal Collector of customs & Rs. 7300 - 100-7600 

Central Excise . 

( a ) Appointments will be made on probation for a . 
period of 2 years provided that this period may be 
cxtended if the oilicer on probation has not qualified 
for confirmation by passing the prescribed depart 
mental examinations. Repeated failures to pass tho 
departmental examination within a period of two 
years will involve loss of appointment or as the case 
may be , reversion to the permanent post on which 
he holds a lien under the rules applicable to him 
prior to his appointment to the service . 

(b ) If , in the cpinion of the Government, the 
work or conduct of an officer on probation is un 
satisfactory , or shows that he is unlikely to becom : 
cfficient, Government may discharge him fortlwith 
or as the case may be, revert him to the permanent 
post on which he holds a lien under the rulcs appli 
cable to him prior to his appointment to the service . 

(c ) On the conclusion of his /her period of proba 
tion Government may coolrm the officer in hisiber 
appointment or if his her work or conduct has in 
tlic opnion of Governincnt been unsatisfactory , Gov . 
ernment may cither discharge him her from the 
service or may extend his her period of probation for 
such further period as Government may think lit or 
may revert him to his substantive post , if any pro 
vided that in respect of appointments to lemporary 
vacancies there will be no claim to confirmation . 

( d ) The Indian Customs and Central Exciso 
Service Group A curries with it a definite liability for 
service in any part of India . 

Noto 1 . - - A probationary officer will start at the 
minimum of the time scale of pay of Rs. 2200 - 75 
2800 - EB - 100 - 4000 and will count his her service 
for increments from the date of joining . 

Note 2 . The pay of a Government servant who 
held a permanent post other than a tenure post in a 
substantive capacity prior 10 his appointment as 
probationer in the Indian Customs and Central Excisc 
Service , Group A , will be regulated subject to the 
provisions of F . R . 22 - B ( 1) . 

Note 3 . During the period o prohation , an oficer 
will undergo departmental training at the Directorate 
of Training (Customs and Central Excise , New Delhi 


Note 2 . The Officers on probation may be granted 
the first increment with cffect from the date of pass 
ing Part I of the departmental examination of ou 
completion of one year s servicc whichever is carlier, 
The second increment may be granted with elect 
from the date of passing Part II of the departinental 
cxamintion or on completion of two years service 
whichever is carlıcr. The third increment raising the 
pay to Rs. 2425 per cent month will be granted only 
on the completion of 3 years service and subject tu 
satisfactory complction of the specified period of 
probation or such other conditions as may be laid 
down . 


Note 3 . - In uls case of probationers who do not 
pass the " End of the Course " test at Lal Bahadur 
Shastri National Academy of Administration , Moly 
soorie , the first increment raising the pay to 
Rs. 2275 would be granted in accordance with such 
instructions is Government of India may issu ?, The 
failed candidates will not be required to take the 
test again , 


Note 4 . — The pay of a Government servant who 
held a permanent post other than a tenure post , in 
a substantive capacity prior to his appointment 29 
probationer will however he regulated subject to 
the provision of F R 22B (1 ) . 
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and also fundamental courso training at the Lal orders that may be issued by Govoromont from ( imc 
Bahadur Shastri National Academy of Administra 

to time. 
tion , Mussoorie . He she will have to pass Part I and 
Part II of the Departmental Examination . The incre 

8 . Indian Revenue Service Group A . (a ) 
ments of the Probationers will be regulated as Appointments will be mado on probation for a period 
under : 

of 2 years provided that this period may be extended 

if the officer on probation has not qualified for con 
" The first increment raising the pay to Rs. 2275 firmation by passing the prescribed departmental 

will be granted with effect from the date of examinations. Repeated failures to pass the depart 
passing of one of the two parts of the mental examinations within a period of 3 years will 
departmental examination or on com 

involve loss of apppointment or reversion to his subs 
pletion of one year s service , whichever is tantive post , if any . 
earlier . The second increment raising the 
pay to Rs. 2350 will be granted with effect (b ) If in the opinion of Government the work or 
from the date of passing the second part 

conduct of an officer on probation is unsatisfactory 
of examination or on completion of two 

or shows that he is unlikely to become an efficient 
year s service whichever is earlier. The 

Jacome-tax Officer the Government may discharge 
third increment raising pay to Rs. 2425 him forthwith or may revert him to his substantive 
will however , be granted only on comple post if any . 
tion of 3 year s service and subject to 
satisfactory completion of probation and 

(c ) On the conclusion of his period of probation , 
any other period specified in that behalf 

Government may confirm the officer in his appoint 
and any other conditions which may be 

ment or if his work or conduct has, in the opinion of 

Government, been unsatisfactory Government 
prescribed by the Government." 

may 

either discharge bim from the service or may extend 
Note 4 . - - It should be clearly understood by the his period of probation for such further period as 
probationers that the appointment would be subject Government may thiok fit provided that in respect of 
to any change in the constitution of the Indian Cus appointment to temporary vacancies there will be no 
toms and Central Excisc Service Group A which the claim to confirmation . 
Government of India may think proper to make from 

( d ) If the power to make appointment in the 
time to time and that thcy would have no claim for 

service is delegated by Government to any officer , 
compensation in consequence of any such change. 

that officer may exercise any of the powers of Goy 
INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICE ernment described in the above clauses. 
Scale of pay : 

(e) Scales of pay : 
(1) TIME SCALE 

Assistant Commissioner of Income far , 
(i) Junior Time Scale - Rs. 2200 -75 - 2800 - EB 

Group A 
100 -4000 . 

Junior scale 
(i ) Senior Timc Scale - - Rs. 3000 - 100 -3500 
125 - 4500 . 

(i) Rs. 2200 - 75 -2800 - EB - 100 .4000 . 

Senior scale 
(2 ) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 
(i) Ordinary Grade - Rs. 3700 - 125 - 4700 - 150 

(ii) Rs. 3000 -100 -3500 - 125 -4500 . 
5000 . 

Deputy Commissioner of Incumc-tax - Rs. 3700 
( ii) Selection Grade - Rs. 4500 - 150 -5700 . 

125 - 4700 - 150 -5000 . 
(3 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

Selection Grade for Deputy Commissioner of In 
Rs. 5900 - 200 -6700 . 

come- tax - Rs. 4500 - 150 -5700 . 
( 4 ) Addi, CGDA (Audit ), 

Commissioner of Incomc-tax - - Rs. 5900 - 200 -6700 . 
Addl. CGDA ( Inspections), 

Chief Commissioner of Income Tax Director 
Chief and Controller of 

Rs. 7300 General Rs. 7300 - 100 - 7600 . 
Accounts (Factories ), 

100 

(f) During the period of probation an officer will 
Calcutta and equivalent posts. 

7600 

undergo training at Lal Bahadur Shastri National 

Academy of Administration , Mussoorie , and the 
5 . Controller General of Defence Accounts Rs. 7600 National Academy of Direct Taxes, Nagpur , At the 
( fixed ). 

end of the training at Mussoorie , he /she will have to 

pass the cnd -of -course test . In addition I and 
Note ( 1). — The initial pay of an 

II 
officer appointed 

departmental examinations will also have to be 
on probation shall be fixed at the minimum of the 

passed during the period of probation . On passing 
Junior Time Scale . The officer will be granted the 

the end - of-the course test and the 1st Depart 
first advance increment raising bis pay to Rs. 2275 

mental Examination his /her pay will be raisert to 
on passing the Departmental Examination Part -1 . 

Rs. 2275 . On passing the 2nd Departmental Exa 
The second advance increment will be granted on 

mination , the pay will be raised to Rs. 2350 . The pay 
passing the Departmental Examination Part - II . 

beyond the stage of Rs. 2350 will not be allowed 

unless he she is confirmed and has completed 3 
Note -- - (2 ) In addition to the grade pay, special years of scrvicc subject to such other conditicns as 
pay may be sanctioned for some of the posts based on may be found recessary . 
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In case ho ale does not pass the ond - of - tho Notc .-- - The pay of Govt, servant who held a 
course test at the Academy, the first increment permanent post other than a tenure post in a subs 
will be postponed by one year from tho date on antive capacity prior to his appointment as a pro 
which he she would have drawn it or up to the bationer will be regulated as admissible under the 
date on which under the dopartmental regulations, 

rules. 
the second increment accrues , whichever is earlier, 

( d ) The probationer will draw pay in the 
Note . — It should be clearly understood by proba 

prescribed scale of pay Rs. 2200 - 75 
tioners that their appointment would be subject to 

28 -EB - 100 - 4000 . During thc peried 
any change in the constitution of the Indian Re 

of probation , they will be required to 
venue Service . Group A which the Government 

of 

undergo training in various branches 
of India may think proper to mark from time to 

department and in the Lal 
time and that they would have no claim for com 

Bahadur 

Shastri Academy of Administration , Mus . 
pensation in consequences of any such chaoges . 

soorie in a foundational course of train 
9 . Indian Ordnance Factories Service . - Group a 

ing. 
(non -technical) : - - 

( e ) A Probationer so required shall have to 
(a ) Selected candidates will be appointed on 

execute a bond before joinign thc Ser 
probation for a period of 2 years . The 

vice . 
period of probation may be reduced or 
extended by the Government on the re (10 ) Indian Postal Servicc . - (a ) Selected candi 
commendation of Director General, Fac dates will be under training in this department for 
tories Chairman , Ordnance Factory Board , a period which will not ordinarily exceed two years . 
Probationer will undergo şuch training as During this period they will be required to pass 
shall be provided by the Government and the prescribed departmental test. 
may be required to pass such depart 
mnental and language tests as Government (b ) If in the opinion of Government, the work of 
may prescribed . The language test will be a conduct of an officer under training is unsatisfac 
test in Flindi. 

tory or shows that he is unlikely to become elli 
On th2 conclusion of his period of po 

cient, Government may discharge him forthwith or 
bation , Government will confirm the offi 

may revert him to his substantive post , if any . 
cer in his appointment, If, however, dur 

(c ) On the conclusion of his period of training, 
ing or at the end of the period of proba 

Government may confirm the officer in his appoint 
tion his work or conduct has , in the opi 

incnt or if his work or conduct has , in the opi . 
nion of Government been unsatisfactory , 

nion of Government , been 
Government may either discharge hin or 

unsatisfactory Govern 
extend his period of probation for such 

ment may cither discharge him from the service or 
pericd as Government may think fit , 

may extend his period of training for such further 

period as Government may think fit provided that 
(i ) Selected candidates shall if so re in respect of appointment to temporary vacancies 
quired , be liable to serve as Commis there will be no claim to confirmation . 
sioned Officers in the Armed Forces for 
a period of not less than four years in ( d ) If the power to make appointment in the 
cluding the period spent on training , if service is delegated by Government to any Officer, 
any ; provided that such persons (i) shall that officer may exercise any of the powers of 
not be required to serve as aforesaid after Government described in the above clauses . 
the expiry of ten years from the date of 
appointnient and ( ii) shall not ordinarily 

( c ) Scales of pay : 
be required to serve as aforesaid after 

(i) Junior Time Scale Rs. 
attaining the age of forty years. 

2200 - 75 - 2800 

EB - 100 - 4000 . 
The candidates shall also be subject to 
Civilians in Defence Services (Field Lia 

(ü ) Scnior Time Scale - -Rs. 3000 - 100 - 3500 
bility ) Rules, 1957 published under SRO 

125 - 4500 . 
No . 92 dated 9th March , 1957 as am 

(iii ) Junior Administrative Grade- Rs. 3700 
ended . They will be medically examined 

125 - 4700 - 150 - 5000 . 
in accordance with medical standard laid 
down therein , 

(iv ) Junior Administrative Grade (Selection 
(c ) The following are the rates of pay admissible : 

Grade) - Rs. 4500 - 150 -5700 . 
Jr . Time Scalc Rs. 2200 - 75 -2800 - EB - 100 -4000 

( v ) Scnior Administrative GradeRs. 590U 
Sr. Time Scale Rs. 3000 -100 - 3500 -125 -4500 

200 -6700 
Jr. Admin . Grade (OG ) Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 -5000 

( vi) Sr. Deputy Director General Rs. 7300 
Jr . Admin , Grade (SG ) Rs. 4500 -150 - 5700 

100 - 7600 . 
Sr, Admin . Grado Rs. 5900 - 200 -6700 

(vii ) Members of the Postal Services Board 
Sr. General Manager Rs. 7300 - 100 -7600 

Rs. 7300 -200 - 7500-250 -8000 . 
Addl. DGQF /Member, Rs 7300 -200-7500 -250 -8000 

(f ) The pay of a Government servant who held a 
OF B 

permanent post other than a tenure post in a subst 
DGOF/ Chairman OFB 

RSSO ) ( fixed ) 

antive capacity prior to his appointment as a proba 


(b ) 
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tioner will be regulated subject to the provisions 
of F . R . 22 - B . ( 1). 

( g ) It should be clearly understood by the offl 
cers on probation that their appointment would be 
subject to any change in the constitution of the 
Indian Postal Service which Government of India 
may think proper to inake from time to time and 
that they would have no claim for compensation in 
consequence of any such changes . 

(h ) Selected cadidates will be liable to serve in 
the Army Postal Service in India or abroad as re 
quired by Government. 

11 , Indian Civil Accounts Servicc: - (a ) Appoint 
ment will be made on probation for a period of 2 
years provided that this period may be extended if 
the officer on probation has not qualified for con 
firmation by passing the prescribed departinental 
examinations , Repeated failure to pass the depart 
mental examinations within a period of threc years 
will involve loss of appointment. 

(b ) If in the opinion of Government, the work 
or coduct of an officer on probation is unsatisfac 
tory, or shows that he is unlikely to become effici 
ent, Government may discharge him forthwith or 
may revert him to his substantive post , if any . 

( c ) On the conclusion of his period of probation 
Government may confum the officer in his appoint 
ment or if liis work or conduct has , in the opinion 
of Government , been unsatisfactory , Government 
may , either discharge him from the service or may 
extend his period of probation for such further 
period as Governinent may think fit , provided that 
in respect of appointments to temporary vacancies 
there will be no claim to confirmation . 

(d ) It should be clearly understood by the Offi 
ccrs in probation that thc appointment would be 
subject to any change in the Constitution of the 
Indial Civil Accounts Service , which the Gover 
11cnt of India may think proper to make from tinc 
to time and that they would have 110 claim for 
compensation in consequence of any such changes. 
(e ) Scale of pay : 
Juniur Time Scale - Rs. 200 - 75 -2800 - - EB 

100 - 4000 . 
Senior Time Scale - - Rs. 3000 - 100- 3500 -125 

4500 . 
Junior Administrative Grado - --Rs. 3700 - 125 

4700 - 150 -5000 
Selection Grade in Jr . Administrative Grade - - 

RX 4500 - 150 -5700 . 
Scnior Administrative Glade - Rs. 5900 -200 

6700 . 

Addl. C .G . A . - Rs. 7300 - 100 -7600 . 
Controller General Accounts ---Rs. 7600 ( Fixed ). 
Note 1 . - - Probationary Ulicer will start on the 
minimuin of the time scale of ICAS and will court 
their service for increments from the date of joining . 


Note 2 . - The officers on probation will not be 
allowed the pay above the stage of Rs. 2200 unless 
they pass the departmental examination in accord 
ance with the rules which will be prescribed from 
time to time. 

Note 3 . -- - The pay of Government servant who 
held a perinancnt post other than a tenure post in 
a substantive capacity prior to his appointment as 
probationer will however bc rcgulated subject to 
the provision of F , R . 22 ( B ) ( 1 ) 

12 . Indian Railway Traſlic Servicc. 
13 . Indian Railway Accounts Service . 

14 . Indian Railway Personnel Service , 
15. Group ‘ A ’ Posts in the Railway Protection 

Force. 
(a ) Probation - Candidates recruited to trese 
Services cxcep : to IRAS and IRPS will be on 
probation for a period of three years during which 
they will undergo training for two ycars and put 
In a minimum of one year s probation in a work 
ing post . If the period of training has to be exten 
ded in any casc duc to the training having not been 
complcted satisfactorily the total period of probation 
will be correspondingly extended . Even if the work 
during the period of probation in the working is 
found not to be satisfactory , the total period of pro 
bation will be extended as considered necessary by 
the Government. 

However , thc candidates recruited to the Indian 
Railway Accounts Service and Indian Railway Per 
sonnel Service will be appointed as Probationers for 
it period of two years during which they will undergo 
training. If the period of training has to be cxtenedci 
in any casc , due to the training having not been 
complcted satisfactorily the total period of probation 
will also be correspondingly extendid . 

(b ) Training -- All the probationers will bc IC 
quired to undergo tiaining for i period of two ycars 
in accordance with the prescribed training syllabus 
for the particular Service post at such places and in 
such manner and pass such examination during this 
period as the Government may determinc from timo 
lo time. 

( c ) Termination of appointment :- - 

(i) The appointment of probationers can be ter 
minated by threc months notice in writin on cither 
side during the period of piobution . Such notice is 
not, however, rcquired in cases of dismissal or rc 
moval as a disciplinary measure after complianco 
with the provisions of clausc (2 ) of Article 311 of the 
Constitution and compulsory retirement duc to men 
tal or physical incapacity . 


The Government, however , rcserve the right to 
terpiinate the scrvices forthwithi . 

( ii ) If in the opinion of the Government, the 
work or conduct of a probationer is unsatisfactory 
OF SLOUS tliat law i ulikely to be om efficient, 
Government may discharge hin forthwith cr mily 
revert him 10 his substantive post if any . 
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( iii ) Failure to pass the departmental examina 
tions may result in termination of services. Failure 
to pass the examination in Hindi of all approved 
standard within the period of probation shall involve 
liability to termination of services. 

( d ) Confirmation .- - On the satisfactory completion 
of the period of probation and on passing all the 
prescribed department and Hindi examinations , the 
probationers will be confirmed in the Junior scale ot 
the Servicc if they are considered fit for appointinent 
in all respects. 

( c ) Scales of pay .. Indian Railway Traffic Ser 
vice Indian Railway Accounts Service Indian Ruil 
way Personnel Servicc : 

(i) Junior Scale : Rs. 2200 -75 -2800 - EB - 100 


4000 . 


( ii) Senior Scale : Rs. 3000 - 100 - 3500 -125 -4500 . 
( iii ) Junior Administrative Grade : Rs . 3700 

125 -4700 - 150 - 5000 . 
( iv ) Senior Administrative Gradc : 5900 -200 

6700 . 
In addition there are supertime scale post carry 
ing pay between Rs. 5700 and Rs. 8000 to which 
the officers of the above services are cligible . 
Railway Protection Force : 
(i) Junior Scale : Rs. 2200 -75 -2800 -EB -100 

4000 . 
( ii ) Senior Scale : Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 

4500 . 
( iii ) Senior Commandant HQs : Rs. 4100 - 125 

4850 - 150 - 5300 , 
( iv ) Deputy Inspector Gedural : Rs. 5100 - 150 

5400 - 150 -6150 , 
(v ) Inspector General : Rs. 5900 -200 -6700 . 
( vi) Director General :Rs. 7600 (Fixed ) . 
A probationer will start on the minimum of Junior 
Scale and will be permitted to count the period spent 
on probation towards leave , pension and increments 
in time scale . 

Dearness and other allowances will be admissiblo 
in accordance with the orders issued by the Govern 
ment of India from time to timc. 

Failure to pass the departmental and other exami 
nations during the period of probation may result ini 
stoppage or postponement of increments . 

(f) Refund of the cost of training. - If for any rca 
sons, which , in the opinion of the Government, are 
pot beyond the control of the probationer , a proba 
tioner, wishes to withdraw from training or proba 
tion he shall be liable to refund the whole cost of his 
training and any other money paid to him during the 
period of probation , 

For Lluis purpose probationers will vi l equired 
furnishi a bond , a copy of which will be enclosed 
alongwith their oliers of appoimunult . 


(g ) Leave - Officers of the Service will be eligible 
for leave in accordance with the Leavc Rules in force 
from cime to time. 

( h ) Medical attendance . Oficers will be eligible 
for mcdical attendance and treatment in accordance 
with the Rules in force from time to time. 

(i) Passes and Privilege Ticket Oider ,- - Officers 
will be eligible for frec Railway Passes and Privilege 
Ticket Orders in accordance with the Rules in force 
from time to time. 

(i ) Provident Fund wad Pensi01_, — Candidates rec 
ruited to the Service will be governed by the Railway 
Pension Rules and shall subscribe to the State Rail 
way Provident Fund (Non - contributory ) under the 
rules of that Fund as in force from time to time. 

(k ) Candidates recruited to the Service pust are 
liable to serve in any Railway or Project in or out 
of India . 
Note : - Candidates recruited to the Railway Pro 

tection Force will in addition be governed 
by the provisions contained in the R . P . F . 

Act, 1957 and the R . P .F . Rules, 1959 . 
16 . Indian Defence Estate Service , Group A . 

(a ) (i) A candidate selected for appointment shall 
be required to be on probation for a period which 
shall not ordinarily cycced 2 years . During this period 
lie shall be required to undergo such course of train 
ing as may be prescribed by Government. 

( ii ) The pay of a Government scrvant who held a 
permanent post other than a tenure post in a subs 
tantive capacity prior to his appointinent as proba 
tioncr will however be regulated subjcct to thc pro 
visions of F . R . 22 - B (1). 

( 6 ) During the period of probatio a candidate will 
be required to pass thic prescribed departmentai 
cxamination . 

( c ) ( i ) If in the opinion of Government, the work 
or conduct of any Officer on probation is unsatisiac 
tory or shows that he is unlikely to become etticient 
Government may discharge hiin after apprising him 
the grounds on which it is proposed to do so and 
after giving him an opportunity to slicw cause in 
writing before such order is passed . 

( ii ) If at the conclusion of the period of prodation 
an Officer has not passed the Departmental Examina 
tion mentioned in sub -pard ( b ) above , Government 
may , in its discretion , either discharge him from ser 
vice or if the circumstances, of the case so warrant. 
extend the period of probation for such period as 
Governinent may consider fit , 

(iii ) On the conclusion of the period of probation 
Government may confirm an officer in his aproint 
mnent, or if his work or conduct has , in the opinion 
of Government, been un atisfactory, Government may 
either discharge him after upprising him of the 
grounds on which it is proposed to do so and after 
giving him an opportunity to slow crusc in writing 
befon : " uch order is pausce or extends the period of 
probation for such turulier period as Goverument may 
consider fit . 


152 


THE GAZETTE OF INDI : EXTRAORDINARY 


1 Part I - SEC I] 


- 


= 


- - 


= 


- 


= 


The Central Information Service which was consti 
tuted w .e .f. 1st March , 1960 has been re -named as 
the Indian Information Service w .e . f, 18 - 2 - 1987. 


(b ) The service has 
grades : 


at present the 


following 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


- - - - - - 


(d ) No annual incrençut which may become due 
will be admissible to a member of the service during 
his probation unless he has passed the departmental 
examination . An increment which was not thus 
drawn will be alllowed from the date of passing of 
the departmental examination . 

(e ) In case any of the Probationer docs not pass 
the end - of- thc - course test at Lal Bahadur Shastri 
National Academy of Administration , Mussorie , his 
first increment will be postpon - d by one year from 
the date on which he would have drawn it or upto 
the date on which under the departmental regulations, 
the second increment accrues, whichever is earlier . 

(f) The scales of pay are as under : 
Director General 

Rs. 7300 -100 -7600 
Senior Administrativc Grade Rs. 5900 -200 -6700 
Junior Administrative Grade 
(Selection Grade ) 

Rs. 4500 -5700 
Junior Administrative Grado Rs. 3700 -5000 

(Ordinary ) 
Senior Time Scale 

Rs. 3000 - 4500 
Junior Time Scalo 

Rs. 2200 -4000 
. -- - -- - --- 
( g) (i) Group A Senior Scale Oficers will normally 
be appointed as Assistant Director, Deputy Assistant 
Director General, Defence Estates Officers and Can 
tonments Executive Officers of Class I Cantonments . 

( ii ) Group A Junior Scale Officers will normally 
be appointed as Executivc Officers to Class I Canton 
ments and Class II Cantonments to which sub - clause 
(i) of Clausc (e ) of sub -section ( 4 ) of section 13 of 
the Cantonments Act, 1924 (amended upto date is 
applicable ). 


Grade 

Scale of Pay 

- - - - - - - - 
I . I. S . Group A 
(1) Selection Grade 

Rs. 760 lined , 
( ii) Senior Administrative Rs. 5900-200 - 6700. 

Gradę. 
( iii) Junior Administrative Rs. 1500 - 150 -5700 . 

Grade (Selection Grade ) 

(Non - fuactional) 
iv ) Junior Administrative Rs. 3700- 125 - 4700 -150 - 5000 

Grade 
( v ) Senior Grude 

Rs. 3000 - 100 - 3500 -1.25 -4500). 
( vi) Junior Grade 

Rs. 2200 -65 -2800 - L- B - 100 -4000 . 
- - -- -- - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- 

(c ) Thc 50 per cent of vacancies in the Junior 
scale of IIS Group A are filled by direct recruit 
ment. The remaining vacancies in the Grade and 
also vacancies in the Senior Administrativo Grade 
Junior Administrative Grade are filled by promo 
tion by selection from amongst officers holding duty 
posts in the next lower grade . 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


(d ) (i) Direct recruits to the Junior Grade will 
be on probation for two years . During probation , 
they will be given professional training in the Indian 
Institute of Mass Communication , New Delhi for a 
period of 11 months . The period and nature of train . 
ing will be liable to altcration by Government. 
During the training , they will have to pass Depart 
mental test( s ). Failure to pass the departmental 
test ( s ) during the training period involves liability to 
discharge from Service or reversion to substantive 
post , if any, on which the candidate may hold licii . 


(h ) All promotions except froin Group A Junior 
Scale to Group A Senior Scale will be made by 
selection (seniority being considered only when the 
claims of two or more candidates are equal on merits ) 
by Government on the recommendations of a Depart 
mental Promotion Committee appointed in this behalf 
by the Government, 

(i) No incmber of the Service shall undertake any 
work not connected with his oflicial duties without 
the previous sanction of Government. 

(1) The Indian Defencee Estates Service cairies 
with it a definite liability for service in any part of 
India as well as for Field Service in India . 

( k ) A candidato appointed to the service shall be 
governed by the Indian Defence Estates Service 
(Group A ) Rules, 1985 as amended from time to 
time . 

17 . The Indian information Service , Junior Grade 
(Gr. A ). 

(a ) The Indian Information Service consists of 
posts , all over India , in various media organisations 
of the Ministry of Ipforiration and Broadcasting 
Ministry of Defence (Directorate of Public Rela 
tions ) requiring journalistic and similar professional 
qualifications with previous experience of work on a 
newspaper or news agency or publicity organisation 


( ii ) Subject to avaiability of permanent posts , 
and on the conclusion of period of probation), Gov 
ernment may confirm the direct recruits in their 
appointments in accordance with the rules in force . 
The officers not confirmed after conclusion of period 
of their probation will be allowed to continue in an 
officiating capacity and confirmed as and when 
permanent post become available . If thc work for 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory 
he may be discharged from service or his period of 
probation extended for such period as the Govern 
ment may deem fil . If his work or conduct is such 
as to show that he is unlikely to hecome efficient, he 
may be discharged forthwith . 


(iii) Officers on probation shall start on the mini 
mum of the time scale of Junior Grade Group A and 
will count their service for increment from the date 
of joining 


( e ) Government may require any member of the 
Service to hold for a specified period a post in the 
publicity organisation of a Union Territory . 


[att I- -T 
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The service in all the three grudes is controlled by 
the Ministry of Commerce. Tlie Office of the Chief 
Controller of Imports and Exports (CCI & E ), New 
Delhi which is an attached office of the Ministry of 
Commerce Secretariat is the user organisation of the 
service . 

Officers belonging to Grade III of the service will 
normally bc heads of Sections while officers of 
Grade I will normally be in charge of branches con 
sisting of one or more Sections . 

Officers belonging to Grade III of the service will 
be cligible for promotion to Grade Il of the service 
in accordance with the rules in force from time to 


time. 


(f) Government may post an officer to hold a field 
post in any organisation under the Ministry of In 
formation and Broadcasting Ministry of Defence 
( Directorate of Public Relations) . 

(g ) As regards leave , pension and other condi 
tions of service , officers of the Indian Irformation 
Service will be treated like other Class 1 and Class 
II officers . 

18. The Central Trade Service , Grade Ill (Group 
A ) : 

(a ) Appoiniment to the service will be made ou 
probation for a period of 2 years which may be ex 
tended or curtailed subject to certain conditions . 
Successful candidates will be required to undergo 
prescribed training and instructions and to pass 
such examinations and test ( including examination 
in Hindi) as a condition to satisfactory completion 
of probation at such place and in such manner dus 
ing the period of probation as the Central Govern 
inent may determine . 

( b ) If in the opinion of Government the work or 
conduct of a probotioner is unsatisfactory or shows 
he is unlikely to become efficient . Goverment may 
Cischarge him fortliwith or as the case may be, revert 
him to the permanent post if any to which he holds 
the lien or would hold a lien had it not been sus 
pended under the rules applicable to him prior to 
his appointment to the service or such orders as they 
think fit . 

(c ) On satisfactory complction of his period of 
probation , Government may confirm the oficer in 
the service or if his work or conduct has in the 
opinion of Government been unsatisfactory , Govern 
ment may cither , discharge him from the service or 
extend the period of probation for such further 
period subject to certain conditions as Government 
may think fit : 

Provided that in cases where it is proposed to ex 
tend the period of probation , the Government shall 
give notice in writing of its intention to do so to the 
olhicer . 

( d ) An officer appointed to the Grade IJI of the 
Service shall be liable to serve any where in India or 
outside . Officers if deputed shall be liable to serve in 
any other Ministry of Department of the Government 
of India or Corporation and Industrial Undertaking 
of Government . 
( c ) Scale of pay . 

- - - - - - 
Grade 

Scale of Pay 


Officers belonging to Grade 11 of the service will 
be eligible for appointment to Grade I of the service 
or to other higher administrative posts in the Central 
Government or in Corporation /Undertaking of the 
Government 

(1) Direct Recruitment to the extent of 75 per 
cent only of perinancnt vacancies is made to the 
Grade III of the service in accordance with the Re 
cruitment Rules for the service through the combined 
civil services examination conducted by the Union 
Public Service Cominission . 

(g ) Provident Funds. Officers appointed to the 
Grade III of Contral Trade Service shall be eligible 
to join the General Provident Fund ( Central Ser 
vices ) and shall be governed by the rules in force 
regulating the Fund . 

(h ) Leave - Ollicers appointed to the Grade III 
of Central Trade Services will be governed by the 
CCS (Leavc ) Rules , 1972 as amended from time to 


time. 


( i) Medical Attendance . . Officers of the Grade 
II ) of Central Trade Service will be hoverned by the 
Civil Service (Mertical Attendance ) Rules, 1944 as 
amended from time to time, 

( j) Retirement benefits - --Officers of the Grade III 
of Central Trade Service will he governed by the 
CCS (Pension ) Rules, 1972 as amended from time to 
time. 

(k ) Central Government Employees Group Insu 
rancc Scheme, 1980 . - Officers appointed to the 
Grade III of Central Trade Service will be governed 
by the Central Govt. Employees Group Insurance 
Scheme, 1980 . 

19 . Posts of Assistant Commandant in the Central 
Industrial Security Force , Ministry of Home Affairs, 
Group A . 

( a ) The appointments shall be made on probation 
for a period of two years which may be extended at 
the discretion of the appointing authority . Candidates 
appointed on probation will be required to undergo 
such training and pass such departmental tests as the 
competent authority may prescribe. 

(b ) The appointing authority shall on the expiry 
of the period of such probati ) or such extended 
period pass an order declaring that the probationer 
has completed the period of probation satisfactorily. 
The officer who has been declared to havo satisfac 
torily completed his period of probation , niay be con 
tirmed in the rank . If the work or conduct has in the 
opinion of the appointing authority , bcen unsatis 
factory or shows that he is unlikely to become effi 


- - - - - 


-- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


-- - - 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


Rs. 3700 - 125-4700 -151 -5000 . 


Grade 1 
( Joint Chief Controller of Im 

poris & Exports ) 


Grade 11 


Rs. 300 ) -100 - 3500 - 125 -4500 . 


(Deputy Chief Controllçı of 

impoits & Exports ) 


Grace III 

Rs. 2200 -75 -2800 - EB -100 

4000 
(Assistant Cuel Controller of 
Import & Evports ) 

- --- - - - - - - - 
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(d ) If the power to make appointments in the Ser 
vice is delegated by Government to any ofrear, that 
officer may excrcisc any of the powed of Govern 
ment described in the above clauses . 

(e) Section Officeis , will normally be leads of 
Sections while olicuts of Grade I will 1101Tnally be 
Incharge of Branches consisting of one or moro scc 
tions. 

( f) Scction Oliccrs will be cligible for promotion 
to Grade I in accordance with the rules in force from 
time to time in this behalf . 

(g ) Officers of Grade I of the Central Secretariat 
service will be cligible for appointniunt to the Selec 
tion Grade of the Service and to other higher ad 
ministrative posts in the Central Secretariat. 

(h ) As regards leave, pension and other couditions 
of Service Officers of the Central Secretariat Service 
will be treated sinilarly to other Group A and Group 
B Officers. 

21 . The Railwry Board Secretariat Section Oflicers 
grade Group B . 
( a ) The Railway Board Secretariat Service 

has at present the following grades . 


)) 


cicnt he may be discharged froin the post or revcrted 
to his substantive post , if any. 

(c) An officer appointed to the post shall be re 
quired to serve any where in India . 
(d ) Scales of pay : 
Rs, 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 il appointed as 

Dy. Coindt, with no special pay . 
Rs. 4100 -125-4850 - 150 -5300 if anpointed as 

AIG Condt. with no special pay . 
Junior scale -Rs. 2200 -75 -2800- FB - 100 - 4000 with 
no special pay . 

A person recruited on the results of competitiro 
examination shall on appointingut to the post, draw 
pay at the minimum of the time-scalz. 

(c ) Promotion : 

Tho officers appointed in the rank of Assistant 
Commandant shall be cligible for prcmotion to the 
Tank of Deputy Commandant Commandant AIG in 
accordance with provisions contained in the Recruit 
ment Rules for thesc posts . 

(f) The officers will be governed by Central Indus 
trial Security Foice Act, 1968 (No. 50 of 1968) 
and Act 14 of 1983 and Central Industrial Security 
Force Rules , 1969 , and 1983 as anended froin 
time to time. 

20 . The Central Secretariat Servic , Section Officers 
Grade Group B :- -- 
( a ) The Central Secretariat Servicc has at 

pre cnt the following grades : 
- - - Grade 

Scale of Pay 
Selection Grade 
(Doputy Sccretary or equiva - Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 -5000 

lent) 
Grade I (Undu Societary ) Rs. 3000 -100 - 3500 - 125 -4500 , 
Glade of Section Officer Rs. 2000 -60 - 2300 -EB - 75 -320 , 

100 - 3506 . 
Gludy of Ass .stant 

Rs. 1400 - 10 - 1600 -50 - 2300 - EB 
60 -2600 


- - 


- 


- 


Grade 


Scale of pay 


Selection Giade : 
(Deputy Secretary or cquiva : Rs . 3700 -125 -4700 -150 - 5000 

lent ). 
Grade I (Undc Secretary or Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125- 4500 

cquivalent). 
Grade of Section Office Rs. 2000 -60-2300- EB -75-3200 . 

100 - 3500 . 
Gradc of Assistant 

Rs. 1400 - 40 -1600 - 50 - 2390 -EB 

60 - 2600 . 


Tm 


- - - - - - - - - - 


- - 


- - - 


- - -- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


Selection Grade and Grade I are cuatrolled by the 
Ministry of Personucl, Public Grievances and Pen 
sion (Dept. of Personnel & Training ), on an all sec 
retariat Basis, Section Officer Assistants Grade how 
ever, are controlled by the Minisícies , 

Direct recruitment is made to the Sectiou Officers 
Grade and to the Assistant Grad . only . 

(b ) Direct cruits to the Suction Officers Grade 
will be on probation for two years during which they 
will undergo such training and pass such depart 
biental tests as may be prescribed by Government. 
Failure to show suſficient progress in the course of 
training or to pass the tests will result in the discharge 
of thc probationers from service. 

(c) On the conclusion of his period of probation , 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or iſ his work or conduct has, in the opinion 
of Governinh, LOU IL unsatisfactory , Government 
may either discharge him froin the servic ? or may 
extend his pericri ni probation for such further pcrior! 
as Government i ty think ſit . 


Direct (ccrujtinent is made to the Section Officery 
Grade und to the Assistant Grade only , 

( b ) Direct recruits tu tlic Section Officers Grade 
will be on probation for two years during which they 
will undergo such training and pass such dcpartmental 
test as may be prescribed by Government. Failure to 
show sufficient progress in the course of training or 
to pass the tests will result in the discharge of the 
probationcrs from service or reversion to his subs 
tantive post, if any . 

( c ) On the conclusion of his period of probation 
Government muy confirm the officer in his appoint 
ment. If his work or conduct has , in the opinion of 
Government, buen unsatisfactory , the Government 
may either discharge him from the sețvice or may 
cxtend his period of probation for such further period 
as Governnient may think fit . 

( d ) If the power to make appointments in the Ser 
vice is delegated by Government to any officer, that 
cfficer may exercise any of the powers of Govern 
nient described in the above clauscs. 

( e ) Sucun Oliicers will lunilally be the heads of 
Sections while officers of Grade I will von Bally be 
incharpc of Branches consisting of on . or more 
Rectiuni 


( # 7771 


भारत का राजपत साधारण 


193 


(1) Section Officers will be eligible for promotion 
to Grade I in accordance with the rules in force 
from time to time in this bchalf. 

( g ) Officers of Grade 1 of the Railway Board S . 
retariat Service will be cligible for appointment 10 
the Selection Grade of the Service and to other higher 
administrative posts in the Railway Board Sect 
tariat . 


( h ) As regards leave , pension and other conditions 
of Service , the Officer appointed to the Section Otti 
cers Grade of the Railway Board Secretariat Service 
on the results of Civil Services Examination etc . will 
be treated similarly to other Group A and Group B 
Officers of Railway Board Secretariat Service . 


( c ) If Armed Forces Headquarters and Irter - Ser 
vice Organisations of the Ministry of Defence , Assis 
tant Civilian Staff Ollicers will normally be heads oi 
Scctions whilc , Civilian Stall Officer will normally bo 
incharge of one or more Sections, 

( f) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible 
for promotion to the Gradc of Civilian Staff Officer 
in accordance with the rules in turc robi tinc to 
time in this behalf. 

( g ) Civilian Staff Oſlicers or the Armed Forces 
Headquarters Civil Service will be cligible for appoint 
ment to tho Selection Grade of the Service and to 
Other administrative post in accordance with the rules 
in force from time to time in this behalf , 

( h ) Selection Grade Ollicus of the lined Forces 
Headquarters Civil Service will be eligible for an 
pointment to the post of Director of the Service and 
to other administrative posts in accordance with the 
rules in force from time to time in this behall. 

( i) As regards leave , pension and other conditions 
of service officers of the Armed Force Headquarters 
Civil Service will be governed by the rulcs, regula 
tions and orders in force from time to time in respect 
of civilians paid from the Defence Service Estimates . 


22 . The Armed Forces Headquarters Civil Service , 
Assistant Civilian Staff Officers Grade , Group B - - 


( a ) Armed Forces Headquarters Civil Service has 
at present five grades as follows : 


- 


- - - - , 


- 


Grade 


Scale of pay 


RS . 4500 -150 -5700 


Rs. 3700 - 125 - 4700 - 150 -5000 , 
Rs. 3000 -100 -3500 -125-4500 . 


Director (Group A ) 
Sclection Grade Group A ) 
( Joint Director or Senior 
Civilian Staff Officer ) 
Civilian Staff Officer 
(Group A ) 
Assistunt Civilian Stall Of 

cer 
(Group B Gazetted ) 
Assistant Group B 

( Non -Gazetted ) 


Rs. 2000 - 60 - 2300 - EB - 75 - 3200 

100 - 3500 


23. Customs Appraisers Service , Group B 

( a ) Recruitment is made in the grade of Appraiser 
in the scale of Rs. 2000 -60 - 2300 - EB - 75 - 3200 - 100 
3500 , Appointments are made on probation for a 
period of two years which may be extended at the 
discretion of the Competent Authority . During the 
period of probation , the candidates will be required 
to undergo such training and pass such departmental 
tests as the Central Board of Excise and Customs 
may prescribe . They will not be allowed to draw pay 
above the stage of Rs. 2060 unless they pass the pres 
cribed departmental cxamination in full. 


Rs. 1400 -40 - 1600 -50 - 2300 -EB 
60 - 2600 . 


( b ) If on the expiration of the period of pruba 
uion or any extension thereof the appointing autho 
rity is of the opinion that the selected candidate is 
not fit for permanent employment or if at any time 
during such period of probation or extension thercof 
ho is satisfied that the candidate will not bc fit for 
pernianent appointment on the expiration of such 
period of probation , he may discharge him from the 
service or pass such orders as he thinks fit or may 
revert him to his substantive post, if any. 


The above Serviccs caters for Armed Forces Hvad . 
quarters and Inter -Scrvices Organisations of the 
Ministry of Defciice , 

Direct recruitment is made to the Assistant CIV 
lian Staff Officers Grade and to the Assistant Grade 
only. 

(b ) Direct recruits to thic Assistant Civilian Staff 
officers Grade will be on probation for 2 years during 
which they will undergo such training and pass such 
departmental tests as inay be prescribed by Govoril 
ment. Failure to show sufficient progress in the course 
of training or to pass the tests will result in the dis 
charge of the probationers from service or reversion 
to his substantive post, if any. 

( c ) On the conclusion of his period of probation . 
Government may contirm the officer in his appoint 
ment or if bis work or conduct has in the opinion 
of Government been unsatisfactory, Government may 
either discharge him from the service or may extend 
his period of probation for such further neriods us 
Government may think fit. 

( d ) If the power to make appointment in the Scr 
vice iz delegated by Government to any officer, thiať 
olllcer may circise any of ulic powers of Goveromrient 
inscribed in the 110v clauic . 


( c ) On the successful completion of tlie period of 
probation and after passing of the departmental 
examination the officers will be considered fur cui 
firmation in the grade . 


(d ) Appraisers will be eligible for promotion tu 
the next higher grade of Assistant Collector or 
Senior Superintendent of Central Excise , in the 
Indian Customs and Central Excise , Service Group A 
(Rs. 2200 - 4000 ) in accordance with the rules in 
furcu . 

(- ) Regarding Icare and peusion , the uticers will 
ha trcato like other Group B officers in Centrul 
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Government departments . As regards other terms Goernment for the purpose of giving effect to those 
and conditions of their service they will be governed Rules. In regard to matters ror specifically covered 
oy provisions in the Recruitment Rules for Customs by the aforesaid Rules or by regulations or olders 
Appraisers Service Group B . These rules particularly issucd thereunder or ny pccial orders they 210 
provide that the members of the Service will be liable governed by the rules , regulations and oidir ; appli 
to the posting in any equivalent or higher posts under cable to corresponding oifices serving in connectin 
the Cential Board of Excise and Custonis anywhere with the ffairs of the Uniun . 
in India . 

25 . Delhi and Andani & Nicobar ( lands Police 
24 . Delhi and Andainan and Nicobar Islands Civil Servicc Group B – ( a ) Appointments will be inade 
Service Group B . 

on probation for a period of two years which may 

be extended at the divcīction of the rnitent 
( a ) Appointments will be made on probation for 

authority Candidatos printed on pration will 
a period of two years which may be cxtcnded at the 

De Cuirot is undergo such training aud pass such 
discretion of the competent authority . Candidates 

departmental tests as the Central Government may 
appointed on probation will be requried to undergo 

prescribe. 
such training and pass the departmental tests as the 
Central Government may prescribe . 

(1: ) If in the caini , ut Government so vork 

Ar conduct of an officer ou probation is unsatisfac 
(b ) If in the opinion of the Government the work 

tory or shows that he is inlikely to become etlicicill , 
or conduct of an officer on probation is unsatisfac 

Government muy discliaige him forthwith it may 
tory 01 shows that he is unlikely to become efficient, 

revert him to trus substaniive post , if any . 
the Govciomcnt may discharge him forthwith . 

( c ) The officer who has been declared to have 
( c ) Oficer who has been declared to have calls satisfactorily completed his period of probaren may 
factorily completed his period of probation may be be confirmed in the service . If his work or con 
confirmed in the Service . If his work or conduct has duct has in the opinion uf Government been unsatis 
in the opinion of the Governint been unyati . f: ctury , factory . Government may either discharge hii , 
Government may cither discharge him from the from the Scrvice or may extend his period of pro 
Service or may extend his period of probation for bation for such further period as Government may 
such further period as the Government may think fit. think fit . 
( d ) Scales of pay. - - 

(d ) Scales of pay : 
( 1) Junior Administrative Rs 3700 -5000 

Grade I ( Selection Grade) - Rs. 3000 - 100 - 3500 
Grude , 

125 - 4500 . 
( 11 ) Selection Grade Rs. 3000 -4500 . 

Grade II ( Time Scale ) , Rs. 2000 -60 - 2300 -EB 
( ) I une calc Rs 2000 -3500 . 

75 - 3200 - 100 - 3500 . 
A person recruited on the results of competitive 

A person recruited on the results of competitive 

examination shall on appointment to the Servicc 
examination shall on appointinent to the Service , 
draw pay at the minimum of the time- scale : 

draw ray at the minimum of the time scale, juro 

vided that if he held a permanent post , other 
Provided that il he held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prini 
than a tenurc post in a substantive capacity prior to to his appointment to the Service , his pay during 
his appointment to the Seivice , his pay duills thic the period of his probation in the Service shall be 
pciiod of lus probation in thc Scivice shall be icgu regulated under the proviso of Fundamental Rules 
Tated under the provisions of Fundamental Rulc 22 22- B ( 1 ) The pay and increments iu the case of 
B . 1 ) the pity wild incicment in case of other licesens other persons appointed to the Servicc shall be 10 
appointed to the Service shall be regulated in accoi gulated in accordance with the Fundamental Rules. 
dance with the Fundamental Rules . 

( c ) Officers of the Service are cutitled to get 
( e ) Officer of thic Service are cntitled to get deur 

dcarness allowance at the Central Government rates 
ness allowance it the Central Government rates 

applicable to employees drawing pay in revised Con 
applicatile to employees drawing pay in the rctised 

tral scales of Pay , 
Central scales of pay. 

(f ) In addition to dearness allowance officers or 
(f ) In addition 10 dearness allowance offices of the Service are entitled to draw compensatory ( city ) 
the Service are entitled to draw compensatory ( city ) allowance , house rent allowance and allowances to 
allowance , house rent allowance and allow ance to compensate for higher cost of living in hill stations , 
compensate for higher cost of living in hill station , CX expensiveness incidental in remote localities etc . 
pensiveness, incidental in 1emote localities etc . If they if they are posted at places either for training or 
are posted at places cithçı fo training or on duty on duty where such allowances are admissible . 
where such allowance me lirissible . 

(g ) Officers of the Service are governed by the 
( y ) Officers of the Service are governed by the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police 
Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Ser Service Rules , 1971 and such other regulations as 
Vive Rules, 1971 and 16h wher regulatics, as may may be made or instructions issued by the Central 
re made or instructions issued be the Centul Government for the purpose of giving effect 10 
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those Rules. In regard to matters pot speciically 
ryvered by the aforcsaid Kules or by regulations or 
" dis issued thcreunder or by special orders they 
are goveined by the rules , regulations and orders 
applicable to corresponding officers serving in con 
nection with the affairs of the Union . 

26 . Posts of Dy. Superintendent of Police in the 
Contial Bureau of Investigation , Department of Pula 
sonnel & Training . Group - B . 

( a ) Ilic appointments shall be inede on probation 
for a period of two years which may be extended at 
the discretion of the appointing authority . Candidates 
appointed on probation will be required to undergo 
Such (iaining and pass such departmental test s 
the competent authority may prescribe . 

(b ) The appointing authority shall on the expiry 
of the period of such probation or such estonded 
period pass an order declaring that the probationer 
has completed the period of probation satisfactorily , 
Thc ufficer who has been declared to have sauve 
factorily completed his period of probation , may be 
confirmed in the rank . If the work or conduct lias 
in the opinion of the appointing authority been un 
satisfactory or shows that he is uolikely to become 
efficient le may be discharged from the post or 
leverted to his substantive post , if any . 

( c ) An officer appointed to the post shall be re 
quired to serve anywhere in India . 
( d ) Scale of pay : 

Rs. 2000 -60 -2300 - EB - 3200 -100 -3500 . 
A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the post, draw 
pay at the minimum of the time- scale, 

( e ) Promotion : 


( d ) A person recruited on the results of competitive 
examination hall on appointment to thc Service dry 
pay at the minimuin of the scale of pay of Rs. 2001) - - 
3500 . 
( e ) Scales of pay . - - 
(i) Grade I ( Selection Grade ) Rs 3000 - 100 

3500 - 125 - 4500 . 
( 11 ) Grade II ( Time Scale )- - Rr. 2000 -60 - 2200 

EB - 73 - 3200 - 100 - 3500 . 
A person recruited on the results of Competi ive 
Examination shall on appointment to the Scivice draw 
pay in the entry grade scale of pay only . 

Provided that if he held a permanent pos other 
than a tenure pot in a substantive capacity prior to 
his appointment to the Service , his pay during he 
period of his probation in Service shall be regulated 
under the provisions of sub -rule ( 1 ) vf iule 22 - B of 
the Fundamental Rules. The pay and increments in 
the case of other person appointed to "he Servicc 
shall be regulated in acco dance with the Fundamen 
tal rules. 

Officers of the Service will be eligible for promo 
tion to posts in the senior scale of the Indian Adminis 
trative Servicc in accordance with the Indian Adminis 
trative Service (Appointment by Promotion ) Regula 
tions, 1955 . 


( 1) Officers of the Service are governed hy Pondi 
cherry Civil Service Rules, 1967 and such other icgu 
lations as may be made or instructions issued yy 
administrator for the purpose of giving effec to 
those rules, 


12 


The officer appointed in the rank of Dy . Supdt. 
of Police shall be eligible for promotion to the rank 
of Superintendent of Police in accordance with pro 
visions contained in the Recruitment Rules for these 
posts 

27. Pondicherry Civil Service , Group B --- 

(a ) Appointments will be made on probation for a 
period of two years which may be extended at the 
discretion of the competent au hority . Candidates 
appointed on probation will be required to undergo 
such training and pa s such departinental tests as the 
administrator of the Union Territory of Pondicherry 
may prescribe . 

(b ) If in the opinion of administrator the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or 
shows that he is unlikely to become eficient, the ad 
minisʻrator may discharge him forthwith or a the 
case may be revert him to his substantive post, if any. 

( c ) The officer who has been declared to have satis 
factorily completed his period of probation may be 
confirmed in the Service . If it work or conduct has 
in the opinion of the adminis -rator, bcen unsatisfac 
torv , he may either discharge him from the Service or 
mav fxtend his period of probation for uch furtier 
period as the administrator may think fit. 


APPENDIX ITI 
REGULATIONS RELATING TO THF PHYSI 

CAL EXAMINATIONS OF CANDIDATHS 
The regulations are published for the convenience 
of candidates and enal ic them to a certain the rio 
bability of their required physical standard . The 
regulations are also intended to provide guidelines 10 
the medical examiners . 

2 The Government of India reserve to them elves 
absolute discretion to reject or accent any candidate 
after considering the report of thic Medical Board . 

The classification of various Services under the 
two categories , namely " Technical" und " Neu - tech 
nical" will be as under . -- 
A . TECHNICAL 

( 1) Indian Railway Tiamo Service, 

(2 ) Indian Police Service m other Central Police 
Sc vices, Group B . 

( 3 ) Group A po ts in Me Rili Proiection 
Force . 
P . NON - TECHNICAL 

IAS, IFS JA and AS Indun Cutim an centrul 
Txcise Service , Indian Civil Avsunta Suci. Indan 
Railway Accounts Service, Indian Railway Personnel 
Service , Indian Defence Accounts Service , Indian 
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Roverud Service , Indian Ordanco Factories Service , 
Group A , Ludian Postal Service , Indian Defence 
Estates Service Group A and other Central CHI 
Serviccs Group A & B . 

1 . To be passed as fit for appointipent, a waudi 
date must be in good mental and bodily health and 
free from any physical defect likely to in erfere with 
the efficient performance of the duties of his appoint 
morit. 

2 . ( a ) In the matter of correlation of age 
limit , height and chest girth of candidates of India 
( including Anglo - Indian ) race , it is Jeft to the Medi 
cal Board to use whatever correlation figures are 
considered most suitable as a guide in the exami 
nation of the candidates. If there be any dispropor 
tion with regard to heigh “, weight and chest girth , 
the candidates should be hoʻpitalised for investiga 
tion and X - ray of the chest taken before the candi 
date is declared fit or not fit by the Board . 

(b ) However, for certain services the minimum 
standard for height and chest girth without which 
candidates cannot be accepted , are as follows : 

Height Chest girth Expansion 

fully 
expanded 


to bring the vertex of the head level under the hori . 
zontal bar and the height will be recorded in centi 
metres and parts of a centimetre lo lialves . 

4 . The candidates chest will be measured as 
follows : 

He will be made to stand erect with his feet to 
gether and to raise arms over his head . The ape 
will be so adjusted round the chest that its upper 
cdge touches the inferior angles of the shoulder 
blades behind and lies in the same horizontal plane 
when the ape is taken round the chest . The arms 
will then be lowered to hang loosely by the side and 
care will be taken that thc shoulders are not thrown 
upwards or backwards so as to displace the tape . 
The candidate will then be directed to take a deep 
inspiration several times and the maximum expan 
sion of the che t will be carefully noted and the 
minimum and maximum will tlien be recorded ili 
centimetres 84 - 89. 86 - 93 .5 etc . In recording the 
measurements fractions of less than half a centimetre 
should not be noted . 


N . B .- - The height and chest of the candidates should 

be measured twice beforc coming to a final 
decision . 


1 


5 . The candidate will also be weighed and his 
weight recorded in Kilograns ; fractions of half a 
kilogram should not be noted . 


(1) Indian Railway 

( Traffic Services) 


152 cin 


84 cm 


150007 " 


79 cm 


5 cm (for 

men ) 
5 cm ( for 
women ) 
5 cm ( for 
men ) 


6 . (a ) The candidate s eye - sight will be tested in 
accordance with the following rules. The result of 
each test will be rccodded . 


84 cm 


79 cm 


(2 ) Indian Police 165 cm 

Service, Group A 
Posts in Railway 150 c07 
Protection Forces, 
and other Central 
Police Services 
Group B . 


5 cm ( for 
women ) 


( b ) There shall no be limit for miniinum naked 
cvc vision but the naked eye vision of the candidates 
shall however be recorded by the Medical Board or 
other medical authority in every casc , as it will fur 
nish tlıc basic information in regard to the condition 
of the eye . 

( c ) The following standards are prescribed for 
distant and near vision with or without glasses for 
different types of scrvices . 


- - - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


The minimum height prescribed is relaxable in 
The case of candidates belonging to Scheduled Tribes 
and to races such as Gorkhas, Garhwalis , Assamese , 
Kumayoni , Nagaland Tribal etc . whose average 
height is distinctly lower . 


- 


- 


- - 


- 


Distant version 


Near Vision 


Class of Service 


Worsc 
cyc 


Belter 
eye 
(Cor 
rected 
vision ) 


Worse Better 
cye 

cye 
(Cor 
rccted 
vision 


3 


4 


5 


The following relaxed minimum height standard 
in case of candidates belonging to tho Scheduled 
Tribes and to the races such as Gorkhas, Garhwalis . 
Assamese , Kumayonis, Nagaland are applicable to 
Indian Police Service Croup B and Police Servic : 
Group A posts in Railway Pro -cction Foice . 
Men 

160 cms. 
Women 

145 cms, 
3 . The candidate s Fright will be measured as 
follows : 


JAS., I.P .S ., and 

Central Serviccs 
Group A & B 
(i) Technical 


6,6 
6/9 


(11) Non- technical 
(iii) 1. O . F .S . 


J /II " 


6/12 1 I, II 
019 
612 J I 
6/ 18 
619JI J/II 


He will remove his shoes and be placed against 
the standard with his feet togetlica and the weight 
thrown on the feels and pot on the toe or other 
sides of the fact. He will stand ctect without rigidity 
and with the hcels calves buttocks and shoulder 
touching the standard ; the chin will be depresscd 


616 
6 / 
9 


or 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - -- - 


- - - - 


- - 


- 
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Colour perception should be graded into higher and 
Lower grades depending upon the size of aperture in 
the lantern as described in the table below : 


- 


- 


- 


- 


Gracle 


( d ) (i) IM respect of the Technical Service men 
tioned above and any o her services concerned with 
the safety of public the total amount of Myopia ( in 
cluding the cylinder ) shall pot cxccod 4 , 00 D . Toul 
amount of Hypermetropia (including the cylinder ) 
shall not cxcccd plus 4 .00 D . 

Provided that in case a candidaie in respect of 
the services classified as " Technical” (other than the 
Services under the Ministry of Railway ) is found 
unfit on grounds of high myopia of matter shall be 
referred to a special board of three opthalmologists 
to declare whether this myopia is pathological or 
not. In case it is not pathological, the candidate hall 
be declared fit, provided he fulfils the visual require 
ments otherwise . 


Higher 
grade 
Colour 
Perception 


Lower 
grade 
Colour 
Perception 


2 


3 
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1. Distance between the lamp 

and candidate . 
2. Size of apertura 
3 . Time of cxposure 


1 . 3 mm . 


1 . 3 mm . 


5 seconds 


5 seconds 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


( ii ) In every case of myopia , fundus cxamination 
should be carried out and the resul s recorded . In 
the event of pathological condition being pre- ent 
which is likely to be progressive and affect the elli 
ciency of the candidate , he she should be declared 


unſit. - 


- - 


(e ) Field of Vision : The field of vision shall be 
tested in respect of all services by the confrontation 
method . When such test gives uusatisfactory or 
doubtful result the field of vision should be deter 
minated on the perimeter . 


For the Indian Railway Trallic Service . Group A 
posts in the Railway Protection Force and for other 
Services concerned with the safety of the public , 
higher grade of colour vision is essential but for others 
lower grade of colour vision should be considered 
sufficient. 

Satisfactory colour vision constitutes , recognition 
with ease and without hesitation of signal red , signal 
green and white colours. The use of Ishihara s plates , 
shown in good light and a suitable lantern like Edrige 
Green s shall be considered quite dependable for test 
ing colour vizion . While either of the two tests may 
ordinarily be considered sufficient in respect of ser 
vices concerned wiih road , rail and air traffic , it is 
essential to carry out the lantern test in doubtful 
cases where a candidate fails to qualify when tested 
by only one of the two tests , both the tests should 
be cmployed . However, both the Ishihara s plates 
and Edrige Green s lantern shall be used for testing 
colour vision of candidates for appointment to the 
Indian Railway Traffic Service and Group 4 posts 
in the Railway Proiection Force . 


(h ) Ocular condition other than visual acuity - - 


( f ) Night blindness : Broadly there are two types 
of night blindness : ( 1 ) as a result of vit . A defi 
ciency and ( 2 ) as a result of Organic disease of 
Retina a common causc bcing Retinitis Pigmentosa . 
In ( 1 ) the fundus is normal, generally seen in youn - 
ger age group anul ill nourisired person and inn 
proves by large doses of Vit . A in ( 2 ) the fundus is 
often involved and were ſundus examination will ic 
veal thc condition in majority of cases . The patient 
in this category is an adult and may not suffer froin 
malnutrition , Poisons seeking employment for higher 
posts in the Government will fall in this category 
for both ( I ) and ( 2 ) dark adaptation test will reveal 
the condition . For ( 2 ) specially when fundus is not 
involved electro -Retinography is required to be done . 
Both these tests ( dark adaptation and retinography ) 
are time- consuming and require a routine test in a 
medical check up . Because of these ssecialized ret 
up, and cquipment , and thus are not possible techni 
cal considerations. It is for the Ministry Department 
to indicate il these tests for night blindness are re 
quired to be done. This will depend upon the job i l 
quirement and nature of duties to be performed by 
the prospective Government employees. 

( g ) Colour Vision : The testing of colour vision 
shall be essential in respect of the Technical Services 
mentioned above . As cgards the non - Technical Ser 
viccs po ts the Ministry Depurtment concerned will 
have to inform the Medical Board that the candidato 
is for a service requiring colour vision cxamination 
or not . 


( i) Any organic diseasc or a progressivo refractive 
crror, which is liheiy to result in lowering visual acu 
ity , should be considered a disqualification . 

( ii ) Squint : For technical services where the pre 
sence of binocular vision is cssential squint, even if 
the vision acuity in each cye is of the prescribed 
standard should be considered a disqualification . For 
other services the presence of squint should not be 
considered as a disqualification if the visual acuity 
is of the prescribed standards . 

( iii ) If a person has one cye or if lic has one eye 
which has normal vision and the other « ye is anbylo 
pic or has subnormal vision the usual cllect is ihat 
the person lacking stereoscopic vision for perccpticn 
of depth . Such vision is not necessary for many civil 
posts . The medical board may recommend as fit , 
such persons provided the normal cyc hasa 
( 1) 616 distant vision and Jl near vision with 

or without glasses provided the error in any 
meridi is not more than 4 dioptres for 

distant Ision . 
( ii ) has full field of vision 


linna 


(ii) 
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(1 ) noriual colour vision wherever required : more or less horizontal position. The arm should be 
Provide the board is satisſice that the can 

ficed from the clothes to tho shoulder . The cuff 

completely defied should be applied with the middle 
didate ! perform all the functions for the 

of the rubber over the indçr side of the arm and its 
particular job in question . 

lower edge an inch or two above the bend of the el 
The above relaxed standard of visual acuity will 

bow . The following returns of cloth bandage should 
NOT apply to candidates for posts services classified 

pread cvenly over the bag to avoid bulging during 
AS " TECHNICAL " The Ministry Department con 

inflation . 
cerned will have to inform the medical board that the 
candidate is for a " TECHNICAL " pest or not. 

The brachial ariery is located by palpitation at the 

Lend of the clbow and the stethoscope is then applied 
(iv ) Contact Lenses : During the medical exami lightly and centrally over it below but not in contact 

nation of a candidato , the use of contact with the cuff . The cuff is inflated to about 200 mm . 
lenses is not to be allowed . It is necessary Hg, and then slowly deflated . The Icvel at which 
that when conducting cyc test the illumina the column stands when soft successive sound are 
tion of the type letters for distant vision heard represents the Systilic Pressure . When more 
should lave an illumination of 15 foot uit is allowed to escape the sound will be heard to 
candles . 

increase in intensity . The level at which the well 

heard clear sound change to soft mulfed fading sounds 
N . B . - The fuldJical standaris applicable to Group represents the diastolic pressure . The measurements 
B posts in Railway Protection Force are those for 

should be taken in a fairy brief period of time as 
the noo - technical ervices. Since however , this ser 

prolonged pressure of the cult is irritating to the 
vice is concerncd with the safety of the Public , the 

patient and wil vitiate the reading . Re- checking if 
following additional conditions shall also apply to necessary should be done only a few minutes after 
these posts — 

complete deflation - f the cuff . ( Sometimes , as the 

cuff is deflated sounds are heard at a certain level 
( i) Testing of colour vis on shall be essential 

they may disappear as pressurc falls and reappear 
and higher grade of colour vision is neces 

at a still lower level. This silent Gap may cause 
sary . 

error in readings. 
Squint shall be considered as a disqualifica 
tion even if the visual acuity in each eye 

8 . The urine (Gassed in the presence of the cxa 
is of the picscribed standard . 

miner) should be examined and the results recorded . 

Where a Medical Board finds sugar present in candi 
One eye shall constitute a disqualification 
(iii ) 
for appointment 

date s urine hy the usual chemical tests the Board will 
in Railway Protection 

proceed with the examination with all its other aspects 
Force . 

and will also specially note any signs or symptoms 
7 . Blood Pressure : 

suggestive of diabetes . If except for the glycosuria the 

Board finds the candidate conforms to the standard 
The Board will use its discuticu regarding Blood of medical fitness required they may pass the candi 
Pressure . A rough method of calculating normal maxi date fit , subject to the glycosuria bcing non -diabetic 
mrum systolic pressure is as iollows : 

ard the Board will refer tho case to a specified spe 

cialist in Medicin., who has hospital and laboratory 
(i ) with Young subjects 15 -- - 25 years of age 

facilities at his disposal. The Medical Specialist will 
the average is about 100 plus the age. 

carry out whatever cxaminations clinical and labora 
With subjects over 25 years of age the gene 

tory , he considers necessary including a standard 
ral rule cf 110 plus half the age seems 

blood sugar tolerance test, and will submit his opinion 

to the Medical Board upon which the Medical Board 
quite satisfactory . 

will base its final cpinion , " fit " or unfit . The candi 
N , B . - As a general rulc any systolic pressure over date will not be inquired to appear in person heford 
140 mm . and diastolic over 90 mm , should be re the Board on the second occasion . To exclude the 
carded as suspicious and the candidate should be effects of medicalion it may be necessary to retain 
hospitalised by the Board before giving their final a candidate for several days in hospital under strict 
opinion regarding the candidatu s fitness or otherwise . supervision . 
The hospitalisatio ! report should indicate whether 

9 . A woman candidate wlio as a result of tests 
the rise in blood pressure is of a transient nature duc 
or excitement etc . ri whether it is due to any organic 

is found to be pregnant of 12 weeks standing or over 
disease . In all such cases X -ray and electrocardiograp .. 

should be declirea temporarily unfit until the continc 
hic examination of heart and blood urea clearance 

ment is over. She should be re - examined for fitness 

certificate six weeks after the date of confinement , 
test should also be done as a routine . The final deci 
sion as to fitnes , rr otherwise of candidate will subject to the production of a medical certificate of 
however , rest with the medical board only . 

fitness from a registered metical practitioner. 
Method of thing Blood Pressure. 

10 . The follo :ving additional points should be ob 

served - 
The mercury 11 nuometer typc of instrument should 
be used as a rule . The measuloinent should not be 

( a ) that the candidate s hea ing in cach car is 
tuken within fifteen minutes of any exercise or excite 

good and that there is no sign of ( lisease of 
ment. Provide 1 he patient and particularly his ürin 

the car. Jo case it is defective the candidate 
is relaxed he may be either - lying or sitting. The arm 

ahoula te got examined by the ear specia 
is supported confortably at the patient s side in a 

list ; provided that if the defect in hearing is 
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- - - 


- - 


- 


100 Ville by operation or by use of a 
licaring aid it candidate Lunnot bc declared 
unfit on that account provided ho she has 
no progressive discase in the car. This pro 
vision is not applicable in the case of Rail 
way Services. The following are the guide 
lines for tlıc medical examining autliority 
in tlis 1 - gard 


(8 ) Bepign or locally Ma- 

lignant tumours of the 
FNT 


(9 ) Otosclerosis 


( 1 ) Marko or total deales 

in one ear , oilier car 
being normal. 


Fit for noo - tehnical jobs if 
the dealness is upto 30 
Ducilet in higher ( cc 
quency . 


( ii ) Ioanscpess of voicc of 

severc dcgrco if prescat 

then Temporarily unfit . 
(1) Benign tumors - Tem 

porarily unfit. 
( ii) Malignant Tumours 

unfit. 
If the hearing is within 30 
Decibles after operation 

or with the help of hear 

ing aid . - Fit . 
( i) If not interfering with 

functions — Fit, 
(ii) Stuttring of sever degice 

- Unfit . 
Temporarily Unfit . 


( 10 ) Congenital defects of 

car, nose or thro . it . 


( 2 ) Perceptive deafhess in 

both cars in which sorte 
ittprovement is possible 
by a hearing aid . 


Tut respect of both technical 
and non -technical jobs if 
the deafness is upto 90 
Decible in speech frequcni 
cits of 1000 - 4000 . 


(11) Nasal poly . 


(3 ) Partanation of tympanio 

membranco of central 
gr marginal tyno . 


) Onc car normal other 

car perforation of tym 
panic membrano present 
Tempomarily unfit . Un 
der loprovod conditions 
of Ear Surgery & candi 
thate with marginal or 
other perforation in 
both cats should be 
given a clame lay de 
claring him temporarily 
unit and then he may 
ho cmsidered under 4( ii ) 

betow . 
( ii ) Marginal or attic per 

foration in both ears 

unlit. 
(iii) Central perforation 

both cors - Temporarily 
unfit . 


( b ) that his speech is without impediment. 
( c ) that his teeth are in good order and that 

ho is provided with dentures where pecos 
sary for effective mastication (well filled 

teeth will be considered as sound ) ; 
( d ) that the chest is well formed and his chest 

expansion sufficient and that the henrt and 

lungs arc sound ; 
(e) that there is no evidence of any abdominal 

disease ; 
(f) that he is not ruptured , 
(g ) that he does not suffer from hydrocele , 

varicose veins or piles; 


(4 ) Lars with mastoid - 

vity suboormal hearing 
on ne side on both 
sides. 


(h ) that bis limbs, hands and feet are well 

formed and developed and that there is free 

and perfect motion of all joints: 
(i) that he cocs not suffer from any inveterate 

skin disease ; 
that there is no congeaial malformation or 

defec , 
(k ) that he toes not bear traces of acute or 

chronic disease pointing to an impaired 

constitution ; 
(1) that he boars marks of eficient vaccination ; 

and 
(m ) that he is free from comaunicable disease . 
11 . Radiographic cxamination of the chest should 
be donc as a routine in all cases for detecting any 
abnormality of the heart and lungs, which may not 
be apparent hy orainary physical examination . 

In case of doułt regarding health of a candidate 
the Chairman of the Medical Board may consult a 
suitable Hospital specialist to decide the issue rif fit 
Dess or unfitn 23s of the candidate for Government 
Service c .g . if a candidate is suspected to be su:Tcring 
from any mental dcfect or abberation , the Chairman 
of the Board may consult a Hospital Psychiatrist ! 
Psychologist, etc . 

When any deiect is found it must be poted in the 
certificate and the inedical examir : should state his 
opinion whether or not it ia likely to interfere with 


( ) Elther var nordal hcar 

ing other cantastoid 
cavity - - Fit for both 
teclinical and non - techni 

cal jobs. 
(ii ) Mastoid cavity of both 

gides ; Unfit for fecboical 
jobs. Tit for non -technis 
cal jobs if licuring im . 
proves to 30 Decibel in 
either ear with or with 
out bearing aid . 
Temporarily Uafit for 
both toobnical and non 

technical jobs 
6 ) A decision will be oken 

per circunstances of 

individurl cases , 
(1 ) Il deviated asal Septum 

is present with Syaip 
tony _ Temporarily un 

fit. 
0 ) Chropic Integratory 
conditions of consits 
and /or Larynx - Fit . 


( 5 ) Persistently discharging 

çar operated / unoperat 


ed . 


(6 ) Chopic Influninntaryl 

alergic condition of 
nose with or without 
hony deformaties of 
nasal Septum 


( 7) Chronic Inftamnatory 

conditionsof tonsib 

and/or Larynx . 
1767 GT89 – 11 
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----- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - 
the clicicnt perfrinance of thç duties which will be board terns without giving jaialto details regarding 
required of the candidate . 

the defects pointed cut by the Mafi. al Board . 
12 . The candidates filing an appeal against the deci In case where a Medical Board considers that a 
sion of the Medical Board have to deposit an appeal mpor disability squalifying a candidate for Gov 
fee of Rs. 50 .00 ja such manner as may be prescribed ainment servic : can be cured by treatment ( 

medicul 
by the Government of India ir, this behalf . This fce Of surgical) a statement to the effect should he IC 
would be reſunded if the candidale is declared fit by corded by the Medical Board . There is no objcction 
the Appcllate Medical Board . The candidates may , if to a candidate being informed of the Board s ornion 
they like , enclose medical certificate in support of to the effect by the appoifting authority and when ? 
their claim of being fit . Appeals should be submitted cure has been affected it will c open to the authority 
within 21 days of the date of the communication jui concerned to ask for another Medical Board . 
wbich the decision of the Modical Board is commu 
nicated to the candidates; otherwise request for In the case of candidatos who are to be declared 
second medical examination by an Appellatc Medical " T emporarily Uufit" the period specified for re- exa 
Poard , will not be cntertained . The Medical Examina nination should cot ordinyrily cxeed six months at 
tion by the Appeilate Medical Board would be the maximum . On rexamination after the specified 
arranged at New Jelhi only and no travelling allow period these candidates should not be declared tem 
once or daily allowance will he admissible for the porarily unfit for a further period but a final decision 
journeys performed in connection with the medical ir regard to their ftoess foc Appointment or otherwise 
cxamination . Necessary action to arrange medical should be given . 
examination by Agpellate Medical Boards would be 
taken by the Department of Personnel and Training 

(a ) Candidate s statement and declaration 
( receipt of Appeal accompanied by the prescribed 

The candidate must make the statemcot rcquired 
See . 

below prior to his Medical Examination and must 
MEDICAL BOARD S REPORT 

sigr the Declaration appended thereto . His attention 

is specially dirccted to the warning contained in the 
The following infimation is made for the guidance Note below -- 
of the Medical Examination :- - 

1. State your name in full ( in black butler) . . . . . . . . 
1 . The standard of physical fitness to be adopted 
should make due allowance ( or the age and length 2 Slate your age and birth place . 
of service, if any of the candidate concerned . 

( 11 ) Do you belong to races such as 
No person will be deemed qualified for admission 

Gorkbas, Garhwalis , Assuunase. 
to the Public Service who shall not satisfy Govern 

Nagaland Tribes etc . whosc average 
micnt or the appcia ing authority as the case may be, 

height is distinctly tower, Answer 
that he has no disease , constitutional affection , or 

Yes or No and if the answer is 
hodily infirmity , unfitting him or likely to unfit him 

Yes , state the name of the race 
for that Service . 

3 (a ) Have you ever had smallpox inter 

mittent or any other fcver enlarge 
It should be understood that the question of itness 

ment or suppuration of glands , spit 
involves the future as well as the present and that 

ting of blood , aslıthamo , hort 
one of the main objects of medical examination is 

disease, lung disease , frinting attack , 
to secure continuous effectivo service , and in the casc 

Theumatism , appendicitis 
of candidates for permanent app intment to prevent 
carly pension or payments in case of pre -mature 

( b ) Any other disease or accident re 
denth . It is at the came time to be noted that the 

quiring confinement to hed and 
qucstion is one of the likelihood of continuous effec 

medical 01 Surgical treatment 
tive service and the rejection of a candidate recul 4 When were you last vaccinated 
not be advised ( 117 account of the prererce of a 

5 Have you suffered froin any foren 
defect which is only a small profcrtion of cures is 

ofnci vousness due to Old Wall or 
found to interfere with continuous clective service . 

any other causes . 
A Lady Docto : will be co - opied as a inember of 6 . Furnish the following particulars 
the Medical Bord whene ct al wonin candidate is 

concerning your family . 
to be cxamined . 

Father s age if Fathers age No. of broth - No. of bro . 
Candidates appointed to the Indian Defence Ac living and statc at cleath and ers living thers dead , 
counts Service are liable for field service in or out 

of health causc of death their ares and their age , at 
of India . In the case of such a candidate the Medical 

stit o of health death and 
Bcard should specially record thrir opinion as to 

cause of 
his fitness or otherwise for field service 

death 
The report of hc Medical Board should be treated 
as confidential. 


am 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


In case where a candidate is declared unfit for ap 
pointment in the Government Service the ground for 
rejection may be communicated to the candidate in 


3. _ - --- - 


- 


Lyse 


- - 


- 


(90 1, 


0 
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- - 


- - 


(6 ) Fundus cxamination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Mother s age 
if living and 
stato of health 


Mother s age 
Aldcath and 

cause of 
death 


No. of sisters 
living , their 
agc & ytatc 
of health 


- 


- 


- - - 


- 
Acuity of vision 


No . of sisters 
dead , their 
ages , at 
death and 
Cause of 
death 


Naked 
ere with 
glusses 


Strength 
of glass 
spb . cyl. 
Axis . 


- 


- - - - 


- 


23 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


Distant vision : 
RE 
L . C . 


Near vision 

R . E . 
L , E , 


7. Have you been cxainined by a 

Medical Board beforo ? . 


8 . If answer to the above is " Yes " , 

plcase stuto what service / scrvices 
you were examined for ? 


Hypermetropis (Menfest) 

R .C . 

L .F . 
- - - - - - - - 


- - - - - 


9. Who was the cxamining authority ? 


10 . When and where was the Modical 

Board beld ? 


11 . Result of the Medical Board s 

examation of communicated to 
you or if known ? 


I decluso all the above answers t , bu , to the best of my belier, 
true and Collect. 


Candidate s Signature . . . . . . . . . . 


Signed in my presence 
Signature of the chairman of the Board . 


4. Euars - Inspection . . . . . .. . .Hearing Right liar . .. . . . 
Left Ear. . 

5. Glands. . . . . . . .. . . . Thyroid . . . . . . . ... . . 
6 . Condition of teeth .. . . 

7 . Respirutory system : Does physical examination reveal 
anything abnormal in the respiratory organs. . . . . . 
If yes, cıplain fully . .. . . .. . . . 

& . Circulatory System : 
Heart : Any organic Lesions . .. . . . . . . . . . . . . .Ratc 
Standing . . . . . . . . 
After lopping 25 times . . . . . . . . . . . 
2 ininutes after hopping 
Blood Pressure : Systolic . . . . . . . . . . . . . Diastolic . . . 

9 . Abdonien : Girth . . . . . . . . . . . . .. Tendeines4 .. . .. 
liciniit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( a ) Palpable : Liver . . . .. . .. . .. . . .. Splecu . . . . . 

Kidneys. . . . . . . . . . . . . . Tumours . 

Huendarthoids. . . . . . . .. . .. .. . . . . .. Fistuld .. . .. . . . 
10 . Nervous System : lodication of nervous or acutal 
disabilities . . . . . . . . . 

11. Law Motor System : Any abnormality . . .. . . . . . 

12 . Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele 
Varicovelo cle . 


Note . The candidate will bo held responsible for accuracy 
of the above statement. By willfully suppressivg any infor 
mation he will incure the list of losing the appointraent and , 
if appointed of forfuiting all clajmns to superannuation allow 
ance or Gratuity. 


(b ) Report of the Medical Board on (nume of candidate ) 
Physical Examination . 

1. Gencral development : Good . . . . . .. . .. Fair . . .. . . . .. 


Poor . . . . . . . , , eror . . . . . , 


. : . - L . . . . . 


. 


. . . . . . . . . . . , 


Nutrition : Thin . . .. .. . . .. Avcrage . . . . .. . . Obese . . . ...... . 
Height : (Without Shoes . .. . . . . .. . . . . .. .Weight . . . . .. . . . . 
Best ; Weiglit . . . . . . . . . . . . . . When . . . . . . . . . . any reccat 
changes in weight. . . . . . . . . . . . . . . . Temperature . . . . . . . . . 
Girth of chest : 
(1) After full inapualien 
( 2 ) After full cxpiration 
2 . Skiu : any obvious discasc 


Urino Analysis : 

la ) Physical appearance 
(b ) Sp . Gr.. . . . . . . . 


. 


. .. . 


bumci. . 


3. 130 i 

( 1 ) Any discs . . . . . .. .. . .. . .. . . . 
(2 ) Night blindness . .. . . . . .. .. 
( 3 ) Dafat in colour. VIDIOU . . . . . . . . 

+) Ticly a vision 
(5 ) Visual acuity . . . . . . . 


(d ) Suur . . . . . . . . . 

( 1 : 1 . . . . . . . . 
11 ) Coll .. . . . . . . . .. . . 
13. Report of tinyŁumination of Chest . .. . 

1.1 b thi , c L.; thug lo llic lialth of the budidate likely 
le lunder him unit for the Luv dularze of fuj Julies in 
ibe service for which he is a candidate " 


. 
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Noto : -- In the case of fenualo candidate , if it is found - that 
sho is pregnant of 12 weeks standing on over, she would be 
declared temporarily unit vide Regulation 7 , 


as item ), several possible answers (hereinafter referred 
to as responses) are given . The candidate has to 
choose ono response to cach item . 


15 . ( i) State the servico for which the candidate has been 
examijed , 


(a ) 1.A . S . and I. F .S ., 


This incnual is intended to give the candidatos somo 
information about the examination so that they do 
not suffer duc 10 unfuniliurity with this type of exa 
mination . 


(b ) I.P .S ., Group A posts in Railway Protection Torco 

and Delhi & Andaman & Nicobar Islaods Police 
Scrvice , Deputy Superintcodeot of Police in C . B .I. 


(c) Central Services, Group A and B . 


( ii) Hash : been found qualified in all respects ,for 

the cfficient aud continuous discharge of his 
duties in ; 


B . NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of a TEST 
BOOKLET . The booklet will contain itemg bearing 
numbers 1 , 2 , 3 . , etc . Each iteina in the Booklets 
wili bo both in Hindi and English . Under cach item 
will be given suggested responses marked a , b , c . . . 
etc. The candidate will be required to chagse the 
correct , or if he thinks there are more than one 
correct, the best response . (Scc " sample items" at the 
end ), In any case , in each item he has to select only 
one reponse . If he selects more than one , his 
answer will be considered wrong . 


(a ) L. A .S . and I. F . S . 


( b ) LF .S . Group A Posts in Railway Protection 

Force and Delhi and Andaman and Nicobar 
Inlands Police Service , Deputy Superintendent 
of Police in C . B .I. (See especially height, chest 

girth , eye sight, colour blindness and locono . 
tives system ). 


(c ) Indian Railway Trafic servicc (sce spccially 

licight, chest , eye sight, colour blindness ), 


C . METHOD OF ANSWERING 


(d ) Other Cent a Services Group A /B , 


( iii ) Is the Candidate fit for FIELD SERVICE ? 


Note : - The Board should record their findings under one 
of the following thrse categories 1. 


A separalc ANSWER SHEET a specimen copy 
of which will be sent to each candidate along with 
the admission certificate will be provided to this calle 
didate in the examination ball. He has to mark his 
answers on the same answer shect, whether ho 
answers thc itens printed in Ildi or in English . 
Answers marked on the Test Booklets or in any 
paper other than the answer sliect will not be 
cxupined , 


(i ) Vofit on account of. . .. .. . . . .. ... .. 

(ii) Teniporarily unfitonaccount of 
Place .. .. .. .. ..... .. . .. .. 


Ciruirman . . .. 


Member .. . 


. 


Meubcl . . , 


, 


. 


" 


In the answer sheet the nunber of llc it- pis from 
1 to 160 have been priu .ed til four Parts . Against 
cach item the responses, a , b , c , si are printed. After 
the candidato hay read an iter in the Test Booklet 
and decided which of t119 giver responses is correct 
or is the best he has to mark the circle , containing 
the letter of tho sviected responsey by blackcning it 
ucatly and complctely with peucil to indicate the 
chalcc of his response . For example , if hc lias chosca 
b as the correct response to an item , the circle on 
which b iş printed should bc blackened against that 
item . Iok should not bo used for blackoning the 
circle on the answer slicet. It is important that 


APPENDIA JV 


INFORMATION 10 CANDIDATES REGARD 
ING OBJECTIVE TYPE QUESTION FOR THE 
CIVIL SERVICES (PRELIMINARY) EXAMINA 
TION , 1990 . 


1 . 


The caudidatc uscs, caly JIB pencil ( s ) for 
answering the items. 


A . OBJECTIVE TEST 


2 . 


Tho Preliminary Examination will be through 
OBJECTIVE TYPE of questions. In this kind of 
examination , the candidatu dues not write detailed 
answers . For each question (hereinafter referred to 


If a candidato has made a wrong mark , bo 
should craso it completely and ro-mack the 
correct response . For this purpasc , ho must 
bring along with him in crassr also . 


TWILLIALLLILLL LLL 


HL. 

TIL 
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+ ubatoh baten 
S 

a 
3 . The cagihdate stould not handle tho answer E . SPECIAL INSTRUCTION 
sheet in such a manner ag to mutilato uf 

After the candidate has taken his soat in the Exa 
fold or wrinklo or spoil it . 

mination Hall , the Invigilator will give him tho 

Answer Seet . The required particulars on the Answer 
D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 

Sheet are to be filled with pen and encoding to be 

done with H . B . pencil . Thercafter , he will be given 
1. Candidates ace required to enter the examination 

a Test Boklet on receipt of woich the candidate must 
hall twenty minutes before the prescribed time for 

casure that it relates to the subject to which he has 
commencement of the cxamination and get seated 

been admitted . He should , thercafter, write his Roll 
immediately . The candidato may miss some of the 

Number in the space provided on the cover of the 
procedural instructions if hc aſcites late . 

Test Booklet with ink or ball point pen . 
2 . No bady will be adnaitted to the test 30 minutes He is not allowed to open th : Test Booklet until 
after the commencement of the test. 

he is asked to do so by thc supervisor invigilator , 
3 . No candidate will be allowed to leave the cxari 

Immediately after the comincncement of the cxa 
nation hall till tlic allotted time is over after the 

mination , the candidate should check that the Test 
commencement of cxamination . 

Booklet supplied to him does not have unprinted or 

torn or missing pages or itcns ctc . If so , he should 
4 . After finishing the examination , the candidate bring it to the notice of the Invigilator and get it re 
should submit the Test Booklet and the answer sheet placed by a complete Test Bochlet. 
to the Invigilator Supervisor. This candidate is NOT 
PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOK -LET 
OUT OF THE DXAMINATION HALL . HE WILL 

F . SOME USEFUL HINTS 
BE SEVERELY PENALISELY IF HE VIOLATES 

Although the test stresses accuracy more than specd 
THIS RULE . 

it is important to use one s time as efficiently as 
5 . The candidate will be required to fill in somo 

possible . One should work steadily and as rapidly as 

one can , without becoming careless The candidato 
particulars on the Answer Shcet in the examination 

must not waste time on questions which are too diffi 
hall. He will also be requucd to cacode some parti 

cult for him . He should go on to the other questions 
culars on Answer Scct. Instructions about this will 

and come back to the difficult cncs later. 
be sent to hin along with his Adinission Certificate , 


L 


All questions Carry cqual narks. Answer all thic 
questions. A candidate s score will depend only on 
the Dumber of correct responses indicated by bim . 
There will be no negative marking. 


6 . The candidate is requircd to read carefully all 
instructions given in tlie Tost Booktets . He ipay laso 
marks if he does not follow the instructions meticu 
lously , it any only in the aoswer sheet is ambi 
guous, ho will get no credit for that item response . 
The instructions viven by the Supervisor should be 
scrupulously followed . When the supervisor asks the 
candidato to start or to stop a test or part of a test , 
hc must follow Supcivisor s jastruction immediately . 


G , CONCLUSION OF 1 EST 


Candidates should stop writias as soon as tho 
Supervisor asks them to stop . Thcy should semain 
in their seats and wait till the invigilator collects all 
the necessary material from them and permits tliem 
to lcave the Hall . They are not allowed to take the 
Test Booklets , the answer shoots and shoot for rough 
work out of the examination hall . 


SAMPLE ITEMS (QUESTIONS) 


7. The candidate must bring with hiru his Adni 
ssion Certificato , a HB peacil, an crascr, a pencil 
sbarpner and a pen containing bluc or black ink . The 
candidate is advised also to bring with him a clip 
board or a hard toard or a card board on wbich 
nothing should be writtcu . He is pot allowed to 
bring any scrap ough ) paper, or scales or drawing 
instrument inlo lle cxamination Tall as they are not 
11ceded . Separate sheets for rough work will be pro 
vided on demand . He should write the name of cxa 
mination , his Roll Number and the date of the test 
on it before doing his tough work and return it to 
the supervisor along withı his answer sheet at the end 
of the test. 


111 , 
17 H 


(Note :- * Jenules the correct best answer optiun ) 
(General Studies) 


Bleeding of the nose and the ears is experienced 
a t high altitudes by mountain climbers because : 


(a ) the pressure of the blood is less than 

atmospheric pressure , 


the 


11 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 4 


- 


. 


dx 


dx 
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- a tent - - - 
(b ) The plcssure of the blood is moro than 

(c ) Albitc 
the atmospheric paussure , 

( d ) Anorthite 
( c) the blood vessels are subjected to equal 

8 . (Mathematics ) 
pressure on the inner and outer walls . 

The family ofcules passing tuough ihe origini and satis 

tying the cquution 
(d) the pressure of the blood fluctuates relative 

42y 
to the atmospheric 

dy 
pressure . 

- - - - - - - is given by 
2 . (English ) 

( a ) Y - ax + b 

* (6 ) Y = ax 
( Vocabulary - Synonyms) 

(c ) Yecx -I-be - x 
Thi ro wag 1 record turgout of yoters at the municipal 

( d) Yo - acx — 2 
clections . 

9. ( Phy.ics) 
(a ) exactly known . 

Anidcalhcat engine works between temperatures 400°K 
(b) only tlıcse registered . 

and 3000 K : Its cincicucyis : - 
( ) very large, 

( a ) .3/ 4 
( a ) la gest so far , 

* (b ) ( 4 - 3) / 4 
3 . (Agriculture ) 

(e ) 4 /13 + 4 ) 

(d ) 3 / ( 3 -4 - 4) 
In Arhar , flower drops can bcrcduccd by the one of the 

10 . (Statistics ) 
measures indicated below :- - 

The in an ola binomialy . late is 5 . The variance can 
* (a ) spraying with growth regulators , 

be — 
( b) planting wider apart. 

(a ) 41 
(c ) planting in the concut season , 

* (b ) 3 

( ) 
(d ) planting with close spaclog . 

( d ) - - 5 
4 . (Chemistry) 

11. (Geography) 
The anhydride of Ila Vo , is : 

The Souther a partof Burma is most prosperous because : 
( a ) VO , 

( a ) It has vast droits ofmineral 100unes. 

; * (\ ) it isdeltat.cartosmostuftherivers of Burma. 
( b ) VO . 
(6 ) V . O . 

(c ) it las enccllent forest icsources. 
* (d ) V . O . 

( 1 ) most of klic oil resoucesare found in ( lus part of the 

country , 
5 . ( Lcononics) 

12 . ( Indian Histury ) 
Monopolisticexpljitation of labour occu s when : 

Which is the follow as NOT t1uc of Brahmanism 
* (2 ) wage is less than marginal ru venue product. 

(a ) Brahmanism always claimed a very lurge following 
(b ) both wage andmarginalrevenue productareequal, 

cvenio the heyvay of Budhism . 
( c) wage is more than the marginalievcnue project, 

(b ) Brahglanism was a highly ſormalidir.d plateria 

tious religion , 
(d ) Wage is equal to marginal plysical product, 

" ( ) with the ri. col Brullid ! 2m the Vucicsacificialfire 
0 . Elect .kalEngjucering 

was relegated to the background, 
A coaxiallinsistilled with a dicli cuic of rolaule per 

( 1 ) Sucrriments were mit led to mark the vidious 
mitivity . 

stages in the growth if an individual, 
If c dcputes the velocity of propagation in frtc space the 
velucity of propagationjothelinc willbe : 

13. (Philosophy ) 
(a ) 3C 

Rentity the 10theuil roup of philosophical systems in 
) 

the following - - 
* (0) C3 

Todd Boulin Mli, indy , dobrt, Must - 2012 , 
(d ) C . 

(1 ) N }. yo , Vuinha , JHID1: 111 und Buchum , Caivaka , 
7 . (Geology) 

( c ) Advaja , Vicaria , Samklıys, Caivaka , Yoxd , 
Plagioclaseinba , a It is 

(1 ) Bucuhini, Sanktyn , Mimumla, Curvaka , 
(1 ) Oligoclase 

14. (Polais icrice) 
* (b ) Labradorite 

Functional ILI CC1a111 nica Ls 
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16 . ( Sociology ) . 


* (a ) el ction of represca Atives o the lexislature on the 

basis of vocation . 


l anchayati Rajinstitutionin Indialiave brought about one 
of the following : 


11 ) pleading the cause of 1 group or a professional 

ussociation . 
( -) clection fr. jpe. entativechar21714 ! finiss . iun . 


* ( a ) formalrerr . sentation of humor and w .aler orcions 

in village gosenmert. 


( d ) indirect representationthrough Tiade Unions, 


ſh ) untouchability has decrcased . 


15. ( Psychology ) 


(cilan : -ownership hassyr ad to deprived classes . 


dolu ation has spread to the masses . 


Oblaining a goall :edy to : 
(a ) increase in then ed elated 10 the goal, 


* ( b ) reduction or the drive state , 


Note : - Canc iiatus should notc that the abovcs rle 

itens ( questions) have been given nicrely to sci ve as 

examsis and are not n . cessajily in kccping 
with he syllabus fir thiscontinatior . 


( c ) instru nentallearning. 


(d ) di crlinigolionlearning . 


RANJAN CHATTERJEE , Dy. Sccy . 
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